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गज-धमे-शाखका अन्तिम रहस्य 
घम-व्यवस्थापक-समाके सदस्थोक्षी योग्यता क्या 
होनी चाहिये 
ष्टे कानून तभी षनेगे जब षनानेवाते भष्डे हं । 
भू] सबा र्योी मूल धम॑स्छृति मनुस्पति है । इसके 
अन्तिम (१२) अध्यायके अन्तिम शलोकम, खव कुष्ठ 
कह चुकनेके पदे, जह फहाहै, 
१, २२ दिर्घबर सन्‌ ११९८ से १ जनत्ररी सन्‌. १९२९ ८ ७ पौषे १७ पौष 
१९८५ ? तक करकसतेनं भारतवषके स्वराज -विधानकी योजन। करनेके लिये 
सवेवर-सम्मेषटन हुमा । धमेपरिषवेक्षि सकस्प्ोकी योग्यताके विषयमे योज- 


नारे संशोधमका प्रस्ताव करते सप्रय श्री भगवानदास मे १ जनवरी १९२९ 
(१७ पौष १९८५) को लो भाषण क्रिया उसक्रा भथिङांश इस छेरखमें प्रथित । 


र विध्यापीर ्राथिन 


मानवस्यास्य शास्य रहस्यमुपदिश्यते । 
श्रनाश्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
यं शिष्टा जाह्मणा व्रुयुः स धमः स्यादृशंकितः ॥ 

अथोत्‌ , जव यद संशय इत्यन्न हो कि ईस नयी अ्वस्यामें क्या 
नया धरम, कया कायदा क्रानून, होना चाहिये, तो शिष्ट ब्रह्मज्ञानी लोग 
जो कुछ निणेय करदे, वही धम माना जाय--यदही इख समस्त मानव- 
शाका, मानर्बोके हित करनेवाले शाखकरा, मनुके कहे हुए शाका, 
परम रदस्य है, सार है, मूलत श्चौर अन्तिम सिद्धांत है । 

इस पुराने वाक्यका नये शब्दम अथं खोलनेका यत्न श्मागे फिया 
जातादहं। 

“डेमोक्रेटिक सेसफगवर्मन्ट१, ° "लो कतन्त्रास्यक स्वराजः, “सङ्- 
राज्य कासार इतनादही है फरि जनताने खयं लिनफा नियोजन, 
निवोचन, वरण, क्रिया हो, वे दी सल्न कानून बनावे, धर्मव्यवसापक 
खभा जनताकी नियोजित हो । संवत्‌ १९८५ (सन्‌ १९२८) में भारतवष- 
छी सवेदलसमितिने जो सखराज-योजना बनायी, उसका भी हृदय किये, 
सार किये, यही दै । धमे-व्यवस्थापक सभा, “केभिस्टेचर'?, वष 
सभा जो खन कानूनोंको बनाती है जिनके श्रुसार देशमे जनताको 
पना जीबन चलाना पडता है, बही राषटूकी सची शासक, श्रथवा राजा 
कहिये, या केद्रीय शक्ति किये, होती दै । रौर जनताके चुने हए श्रादमी 
ही कानून बनावे, यह इच्छा की जाती दै, क्योकि यह विश्रासर खाभा- 
विक्र भी दै चर गहिरी दृष्टि सत्यभी है, कि जनताके चुने श्रौर 
माने हुए आदमी ही जनताकी भलाई साधने वाटे कानून बनके । 

राषटकी, जनसमुदायण्टी, समाजक्री, सपृद्धिका एकमात्र श्माश्रय 
, कानूर्नोकी उत्तमता पर है । 

धमं एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्तितः | 

कानून ही खनके समग्र जीवनका नियमन नियंत्रण करते है । पर 

अच्छे कानून तभी बन सकते है ज्र वनानेवारे चच्छे,. अनुभवी, 





१, 12610 ०6१9#16 89]-&0९611111611#. 


१९८६ राज-घम-शाखका अन्तिम रहस्य ३ 


परार्था, विवेकी, घीमान्‌ , सुधी, तचक्ञ, दानिशमंद, नेकनीयत, दुनिया- 
दोस्त, युदङ्धक्निक्र्‌ , हां । अतः स्पष्ट है, ओर सव तरहके राजनीतिक 
विचारवाले, सभी सजन, इस एक बात्तको तो निविवाद्‌ स्वीकार 
कररलेगे, किं राज श्मोर समाजकी सुख-समद्धि, उने धर्मभ्यवस्थापक्र 
पुरोहितो शी चायता, सदुद्धिता, विवेकिता, पराथिता, सञ्जनता पर 
सवथा आश्रित दै । चक्त सत्र गुण पुराने दो शब्दो यजाते है, तपसी 
समोर विद्वान्‌ | 

पुरः, चपर, धमेकर्येषु, धमे-निमाण-करयेषु, 

धमे -व्यत्रसान -परिकल्पन -व्यवस्थापन - कार्येषु, 

लोकैः स्वहिताय, लोकदिताय, हितः, 

प्रहितः, विहितः, निहितः, प्रशिदितः, 

प्रतिनिहितः, प्रेषितः, स्थापितः, पुरोहितः ॥ 

इस रीतिसे “निवचित व्यवस्थापक", “ईइलेक्टेड्‌ ठेज्ञिररेटर?, 
तथा “लीडर! इत्यादि शब्दके पयायके खूपसे प्राचीन उत्तम 
¢ पुरोहितः" शब्दका प्रयोग किया जाय तो उसपर जो मल जम गया ह 
वह हट भोर उसका जौहर खुलै । 
राजा प्रजानां खामी स्यात्‌ राज्ञः स्वामी पुरोहितः । 
यदह सिद्धान्त श्ुक्रनीतिका है । इसका अर्थं यही है कि “"लेजिस्छे- 

चर” के द्वारा “एकसिक्यूटिव? ` का नियमन नियन्त्रण हो । “प्रणिधि” 
च्रोर “श्रतिनिधि" शब्दो प्रयोग भी, एेखे अवखरपर, पुराने प्रथते 
भिलता हे । 


विद्वान्‌ रीर तपस्वी पुरोहित कैसे मिक्त ! 
एेसी श्रवस्या, प्रायः ब सञ्जन अंगीकार करेगे कि यह्‌ प्रन्न 
परम गरिमाका है, कि यथासंभव ' परिपक प्रज्ञा श्रौर निःस्वा्थं हदयके 
अच्छे अनुभवी सज्ञर्नोका बर्ण, पुरोधान, निर्वा चन, धर्मसभाके लिये 
कैते हो १ राजनीतिके समय शाख च्रौर समग्र प्रयोगका, सब नय श्मौर 
१, 166९064 16181801 ; 1.68461, २, 116018190प16 ; ए6९प८र९, 


१ विद्यापीठ स्माभ्िन 


सब चार, सव सिद्धान्त नौर सब व्यवहार, सब थियरी श्रोर सब 
्रैक्टिसू "कासार इतना ही दहै) इष महाप्रभे ही उचित रीतिसे 
उत्तीणं होनेपर समाजे सत्र विभिन्न प्रकृतियों, शक्तियों, रोजगार, 
वयःक्रमों, अवसास्रों, ओर साम्प्रदायिक धर्म्मोके मनुष्योके सुखका 
आसराहै। 

प्रर बहुत कठिन है । तो उसके साधान, उत्तर्णरमे, शओ्मौर भी 
अधिक जोर लगाना चाहिये । यद्‌ तो मूल सींचनेकी बात हे, अन्य 
खवर बातें भारतीय स्वराजविधानकी, अथ च अन्य सव प्रभ्वी मंडलके 
शासन-विधार्नोो, केवल शाखा पश्लव धोनेकी बाते ह । पश्चिम 
देशोन इस प्रभरको श्रवतक पार नहीं कर पाया, तो पूवं देशको भोर 
मी अधिक यवश्यकता है क्रि इसके उत्तरको श्पनी प्राचीन 
सूत्रास्मके, श्चीर शाद्लीय आगमोंके, भीतर गिरा गोता लगाकर 
खोज निकले । 


पराचीन सूत्रात्माका निणय, इस पहाप्रश्च पर । 


हप्लामधमेक्रा इख राजनीतिक प्रभरषर कहना है क्षि, 

खुदातसं रां बर रञ्य्यत शुमार । 
कि मेमारि मुल्कस्त परहेजगार ॥ 

“खुदाको चाहनेवारे, तथा सुदासे डरनेवाछे, ( फ्रारसीके तसं 
धाठुका, जो संसृत के वृष्‌ , तष, काही रूपांतर जान पडता, दोनों 
ही अथं हैं) घमेभीरु, विवेकी, त्यागी, निस्तरार्थी मनुष्यको ही प्रजा 
कायक भर्ेध करनेके लिये तेनात करो । वरयो ेसा ही मनुष्य राषट्की 
इमारतको बनाता है, बविगाडइता नदीं ।” 

सनातनधमङे स्पृति-मन्धोमे पुनः पुनः का है कि जनताके हित- 

स्तक, सदुपदेशक, छषिकर्प, तपभ्वी ओौर विद्वान्‌ , परार्थ शौर 
धीमान्‌, मनुष्य ही धमेका परिकिस्पन करे । मनु मतकी सुचना उपर 
कृर दी गयी है । बि्तारस्े श्मागे कष्य जायगा । 


१. {11601 ; 1४60106. 


१९८६ राज-धम-शाक्चका अन्तिम रहस्य ९, 


पूवं देश ही मे उत्पन्न जीखस्‌ क्रादस्टॐे प्रवृत्त कयि क्रिसूचियन 
धमं शब्दोपे जिच पदार्थको (दृथ्त्रीपर स्व्गेरंञ्य" कते है, बह 
राजनीतिकी सीधी सादी सरल भाषाप्ने “तपस्वी निःस्वार्थी विद्वान 
बनाये धर्मो, कनूनों, के अनुपार राञ्यशाखन'ः ही है । 

बहुत वर्पोके पील यह खौमाग्यका अवसर च्या है नकि भारतवषं 
अपने स्वराजका विधान करनेको सन्नद्ध ह्या है । बहुत अप्रमत्त 
छर सचेत रहना चाषे, कि ेसा न होने पावे कि स्रराजकी नीव 
ही अश्ुद्ध पड़ जाय । इसका दृद शोर निश्चित प्रबन्ध करना चाहिये 
कि भारतवषका स्व-राज, भागर्तजनताके ( अधम “छख का राज नही, 
्रतयुत ) उत्तम “स्व” का शासन, उत्तम-धम-परिकस्पन द्वारा, हो, मुश्व 
द्र पुश्त भारते सबसे अधिक अनुभवी रौर सबसे श्रधिक निस्सवाथीं 
श्नौर लोकद्ितैषी सपूत ही, यद के धर्मों कानूनोंका परिकरपन, व्यवसान, 
व्यवस्थापन करे । यदि इस गंभीर विषये सम्बन्धे स्वराजकी नीव 
शद्ध डाल दवी गयी तो फिर पीये उसका शुद्ध करना बहुत कठिन 
होगा, चौर च्ुद्ध नीवपर जो भौम ( मंजिल ) खद क्रिये जा्येगे वे 
सभी अयुद्ध हीगे । 

इन हेतुश्रोंसे अत्यंत श्रावश्यकृ है छि कटिनताके कारण इस 
राष्टप्राण-सम्बन्धी प्रश्ने यह न मोडा जाय, बरिकि इसपर बहुत ध्यान 
दिया जाय श्रौर परिश्रम फिया जाय, च्मौर जबतक इसक्रा उत्तर न मिले 
तश्रतफ इसष्टो होडा न जाय । चन्यथा इस समयक्ी अतित्वराका फल 
श्ागे चलकर अतिदुःखमय चिरविलम्ब हमारे राषटकी प्रगति अवश्य 
रोगा । बड़ खेदका स्थान है कि जिना समय आज काल निवोचिततोके 
साम्प्रदायिक धमो चनौर संख्यार्घोकी बहसमे वाया जाता है, उसका 
दृशमांश समय भी उनकी बुद्धि ओौर हृदयक्ी, दिल शौर दिमागरकी, 
योग्यतापर विचार करे नहीं लगाया जाता । साग्प्रदायिक प्रणिधान 
परतिनिधान (८ “काम्यूनल्ञ रेपरजटेशन'” ) * पर जोर देना व्यथं है, 


१, ^न"]16 1184001 0 [कषक 00 एवान. 
२, (100111101४] 16]01686086100, 


६ विधापीठ श्रा्चिन 


स्वागीण, श्चांगिक, समाजके मुख्य अंगकि, जीषिका्ों, वृ्तियों, 
रोगाय, व्यापारो, प्रणिधान प्रत्तिनिधान ( ““कंकृशनल्, आक्यूपेशनलः; 
वोफेशनल, रपरेडटिशन )' की सक्र करना चाहिये। यदि रेस 
किया जाय तो साम्प्रदायिक संख्याश्रां $ मगड़ आपसे आप सव नीरस 
होर भिट जार्येगे 

यदि भारतवषने इस प्रभ्नक्ा टीक उत्तर खोज निकाला त्तो बहन 
केवल अपने खराजङी नींव शुद्ध ओर गिरी मीर अटल डाङेगा, 
किन्तु राजनीतिशासत्रका संशोधन ओर ₹त्कषं करके प्रथिवीमंडल 
भरके मनुष्यसमुदायकी स॒खधद्धिमें सहायक होगा । 

महातमा गांधीको जो भंतत्रिकास शरीर दैवी प्रेरणा हहे उसका 
अनुगमन करके भारतवष॑ने इधरके समयमे संसारो राजनीतिक 
युद्धे नये शान्तिमय प्रकाोके नमूने दिखाये ह । चाहिये कि देशक॑धु 
चित्तरजनदास्के श्रतर्धिकास ओर दैवी प्रेरणाकी सदायतासे अनर बहु 
संसारके राजनीतिक सिद्धान्तोमे, राजनीतिके शास्त्रम, एक़ अति प्राचीन 
होते हुए भी अति नवीन सिद्धान्ती बृद्धि करे । भारतवषकी सूत्रात्मा 
जो श्रहंसा रीर तपस्‌के, परदे, शीर जोहदके निषेधात्मक धंश ह 
उनका विकास शरीर प्रयोग ॒गांधीजीने किया । उसी सूत्रासमा्मे विधा 
भोर लोकदित श्र भूतदयाके, इरम चौर हृव्युल्‌-इन्सानीफे, जो विभ्या- 
तक अंश है, उन्होने देशबन्धुको प्रेरित किया । ये धंश साभ्यस्ानी 
है, असा चौर तपस्‌ साधनखानी है । अतः, इस ठेखके समग्र 
प्रतिपाद्यका मूलसूत्र इतना ही है कि धमपरिषत्‌के पापेद्‌, कानून 
बनानेवाली मजलिसके मेम्बर, राजनीतिक पुरोहित, मे शअरदिसाबुद्धि 
शरीर तपस्‌ भीहो, तथा विद्या ओर लोक्दितैषिता भी हो, इसे 
डपांय खोजना चाहिये । 

निवाच्योफे लिये शतं योग्यताकी लगाना चाहिये । ` 

भारतवषेकी स्वराज योजनामे रौर जो इ्दहोयान षो, 


१, एप्दणणन्‌ = वदुगछ्डलाष्कीणण; ०669] = नु7686ा9100; 
₹0९९101121 76]01686102{107, 
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निवाचनङ़े उम्मेद्वारोके, वरणाका क्योकि, लिये कुच विशेष गुर्णोकी, 
योग्यता्चोँकी, शतँ लगा दी जानी चाहिये। 

पच्छिमके देशो, राजनीतिक इतिदासमे, निर्वाचकों की योग्यतापर 
तो बहुत विनार शिया गया है, पर, जहोँतक मालूम पडता दहै, 
निवाच्यों ओर निवीचितोंकी क्या विशेष योभ्यता होनी चाहिये, इसपर 
छं भी भ्यान नदी दिया गया है। सदूधमेपरिकल्पनका, अच्छे 
कानून बनानेका, काम बहुत नाजुक, बहुत कठिन, बडी जोखिमका, है । 
इस कामके लिये बहुत आगे पीये देखनेकी, कायेकारणके सम्बन्धोके बहु- 
ज्ञानकी, बहृदशिता श्रौर दूरदशिताकी, बहुत च्ावश्यकता है । यदि एक 
भी धमे, एक भी प्रभूत कानून, दोषवान्‌ बन गया, तो उसके असरसे, 
अभावसे, उसके कायंरूप, बहुतशचे दोष दूर दुर तक पैदा होगे । इसलिये 
आवश्यक है कि धमंसमाते, “ठेजिस्छेचर मे, समाजके सब मुख्य मुख्य 
विभागों विशिष्टतम ज्ञान थौर अनुभव रखनेवाॐे मनुष्य एकत्र होकर 
सब विभार्गोके हितकारी धर्म॑ बनवें | निवचकताङे अधिकारको 
पैलानेके लिये निवाचकताकी योग्यता यँ तक कम की गयी है क्कि 
बहुतेरे अम्य देशभ, तथा उक्त सवंदलसमितिकी बनायी भारतवर्षीय 
स्वराजयोजनाें, केवल इक्षीस वषेकी उमर ही पर्याप्र मान ली गयी है । 
पर निर्वाचितकी योग्यताकी, जिसकी च्रावश््यकता निर्वाचककी योग्यता. 
की अपक्त बहुत अधिक दै, कुड चचाही नहीं कीदहै। जिन 
कानूनोंका प्राव दुर दुर, समाजके जीवनके अरंग-प्रतयंगपर, सूक्ष्मसे 
सुक्ष्म श्र स्थुलघे स्थूल बातोमिं, पड़ने वाला है, उन कानूरनोके 
वनानेवालेका चुनाव प्रायः अनभिज्ञ जनसमूहकी समभपर होड 
दिया गयाद्ै, रीर उस समरो अच्छा रास्ता दिलानेका, रेसी 
सलाह देनेका, #फि जिसमे अच्छे आदमी घचुननेर्मे उसको सहायता 
मिरे, कुं भी यतन नहीं किया गया है । प्रत्युत, अच्छी सलाह, 
सद्दिगृदशेन, सन्भार्गोपदेश, के शयाने, प्रसिद्ध है कि, इस महा- 
जन-समू&को, निव चनके दिनो, दुरुपदेश दिया जाता है, साम-दान- 
द्ण्ड-मेद सभी नीतियोंका प्रयोग किया जाता है, मूटी बात बतायी 


८ विधापीर भाध्िन 


जाती ह प्रलोभन श्नौर धोखा श्रौर धमकी दी जाती है, तरह तरह- 
का धन श्यौर शक्तिशा अप्यय श्रौर दुरुपयोग करे उनते श्रयोग्य 
व्यक्ति चुनवाये जाते है, नि्वौचकोँरे भी यौर निर्वाचितोे भी स्वभाव 
ओर श्ाचार बिगाड़ जति हँ, ओर दोनो खार्थं शौर अनाचारकी वृद्धि 
होती है, जिसे चिरकालके लिये परस्पर द्रोह, अपस ङी दुश्मनिया 
वैदाहोजातीह वगे वर्मकका घोर विरोध अधिकाधिक बढता है, ओर 
दुष्ट घरमोक्ा, नाक्िस कानूरनोका, परिकल्पन धमं सभानें होता है । 

सवंदलसभितिने भी अपनी रिपोटमे, इईग्लिस्तानशे निर्वाचर्नोफे 
सम्बन्धरमे इन मदादोषोंङी चचां की है, पर भारतवर्षे भी उसी प्रकार 
फ़ निवचना प्रचार करनेका परामशं देते हए भी, इन अति हानि- 
कर किहिवरषोके प्रतीकारका कोड भी उपाय बतानेका यत्न तक नहीं 
किया दहैः। 


9 पच्छिम देशोमे भी इस भोर ध्यान भरुक रहा है, इतके लिय दो नमूने 
नीचे दिखाये जाते है । 
“प्ण ४9. 76त्गाना6 गशुकहकणाभौक8 1पडिप्ीत8 पौ ०५१ 
९०१९ पाला 198 0660016 #16 &7696 [0०४९9 [पणार ० ५6 9.” 
(2. 117) +णा०्8ह 1628 976 [०णतत्त्‌ 01 10 90 861४6 
415100810100 †0 प86 गुन क ० कृपणा ० 26९०४, 76 पा] 10४6 
06६४ 96 60106 पाश्नणकु 10 [1 ४४९ १८४1046, 911त्‌ 
16]016860681ए6 10810001 शा]] 10 79 6४६8 {611 {० 6607016 9 
४४50 {ला ० [पातशय, ० 68८06 रलो कृपणाठ गृाप्णण ण] 
2{ 195 ]7]प&6 १७६0686९] 10फ्8ात्‌8 80116 &01† 0! 01९08016)", 
( ‰. 199 ) “81610216 {1906 770 [शानक जा...89]6 ० 10110161 
10.0प९०९९,..,,०, 108 प्ता6 पष्रलपशक ` 9 [गुपाभयः नन्मामा ज 
ग शृणाछशा[801ए68 18 066 (गतप]१९व्‌. ( ], 289 ). {ध 
4. 601व्‌, ८745८07४८ (20000 ( 1925 } 
इख अन्यं जमेरिकाके युनादटेड स्यद्‌ सके लेजिस्केचरके भारी दोष विस्तार. 
से कदे हे । भौर अनेक मर्भे दूसरे टेको ने भी । हेग्िस्तानके बरे, धी 
जी° बी° शा मह्य, प्रसिद्ध सोशष्टिरूट, रिखते है, 
“^ 11 व6प०ठाधठ 18 706 ४० पपा पञ प6 पापः 9 9] ९0918 070 
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इस भयंकर आपत्तिको यथाशक्ति रोकने लिये, चौर स्वयं सवं 
द्लकमेटीके निवेदनपत्रमे सूचित घोर आशाभंगसे बचनेके लिये, 
सखराजविधानम इदं इस प्रकारके नियम रख देना चाद्ये, यथा, 
योग्यतानिधायक उपय । 
(१) प्रस्येक निर्वाच्य, वरणीय, पुरोपेय, के पाख नीचे लिखी योग्यता 

( गुण ) दोनी चाहिये, 

(क) समाजके इन चार मुख्य घर्मो ( अरग, कायो ) मसे ञ्सिी 
एक्का वह विशिष्ट अनुभवी हो, (९) ज्ञान विज्ञान, 
(२) शासन कमं ( रक्ता चौर प्रवेध कर्मं), ( ३) धन- 
धान्योत्पाद्न, चअथत्‌, कृषि, शिल्प ८ कमतः, यंत्रक्म, 
कारकम, दद्योग, धंधा) वाशिन्य व्यापारादि, (४) 
शारीरश्रम ( श्रमजीविता, मजदूरी ); 

(ख) सामाजिक जीवन किसी विभागमे उसने अच्छा काम शिया 
हो, चीर सदूवुद्धिता, आर्थुद्धिता (ईमानदार, नेकनीयती ), 
ओर लोकदितैषितता ( लोकसेवा ) का सुयश ८ नेकनामी ) 
कमाया हो 

०४०१; १2665 61016 पछ 2110 {1167 ६0 866६ 66०0. भ 1161 8 
18.४6 ५००6 ६087 6 02. 19९6 @7686 {70प्016 10 [6ऽपश्वा ४ {78 
11816 {0601016 0 @0716 {07 कशत, = ए6 पाथ पशा 76 वाधर6प ६0 
6010106] ६1610; {071 16086 10 {पाग पा१९६॥००१ 160 र [69 216 
{116 168]00४10111#168 ० &०४७70760 ४४ 0 प्र शद क्18{108 1/8 
18007 ४16 {16 168४866 116 {0 800पावहाः हण रएनगुपणक्णाक, 48 
180 891, #16 146] ९9101486 18 16 16] प्रा 606. @, 8, 
अभ्र, 410८ ४० 60009 कत 47057, 1, 454-455. श्री शा- 
ने खयं कों योग्यताके विशेषरूपः, उन डे वैरीक्षणीय श्चण भीर योग्योको 
कायभार्‌ उटानेके लिये राज्ञी करनेके उपाय बताया नहीं, भावश्यकता ही 
दिखाई । देशबंधु चित्तरंजनदास भौर भगवान्‌दाक्षकी बना हु स्वराज- 
योजना ( सन्‌ १९२३ ) मेँ इन तीनों सचना की है, यथा इसमे भी 
भागे की जायगी । 
१० 90001 01, 108्प्र 906 एक 0240101068 0] ०097 186, 
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(ग) ऽसङे पास. इतना अवकाश ( फुसंत ) हो कि धमेसभाङे 
कामको अच्छी तरसे कर स्के, श्रौर जीविकासाधन 
( रोटी कमाने ) अथवा धनसंचयनके कार्योसे निवृत्त हो 
चुका हो, पर एेसी निवृत्ति अनिवायं न होगी । 

(२) “केन्वेसिद्ध'' वोट मांगना, सा्तात्‌ श्रथवा परोक्त रूपसे (व्याजसे), 
अयोग्यताका हेतु समा जायगा ( अथात्‌ उमेदवारीसे खारिज, 
च्युत, पतित, कर देगा ), पर निर्देशक ( नामजद्‌ करनेवालों ) को 
अधिकार होगा कि निर्दिष्ट ( निवांच्य ) के गुणों कटी घोषणा करदे । 

(३) धम्सभाके किसी खदस्यको कोई नक्रदी पुरस्कार या वेतन सभाक 
काम करनेके बदछमे न दिया जायगा, पर उस कार्यकर लिये उसका 
जो ङ्॑विशेष व्यय हो, यथा सफ़र सचे, मकानका किराया, - 
मादि, बह सब्र उश्षको सरकारी स्रजानेसे, राषटूकोपसे, दिया 
जायगा, श्र विशेष सम्मानके चिह्न भी उसको दिये जायंगे । 


। नियमाके हतु । 


इन शर्तोफे हेतु तो प्रायः स्वयंप्रकाश ह । मानव समाज मात्रके जो 
मुख्य चार प्राङतिक अंग हैँ उन्म प्रत्येकके अधिकतम श्रनुभव रखने" 
वाङे ओर भद्रतम सञ्जन धर्मसभामे ज्ये । अर धनके लोभे, 
फेय चौर ्धिकारके लोभसे, विनोद्‌ ओर मनबहलावकी चआशासे, 
वगप्रशंसिता भौर श्रपते ही वग बृद्धिकी इच्छसे, राजनीतिको एक 
रोजगार बना लेनेके लिये, श्रथवा अन्य सी किसी एषणासे प्रेरित 
होकर, न जाये । जन्तु एकमात्र लोकसेवाभावसे, जनताके सब अंगोका 
दित साधनेषी इच्छाकते, देशका बोम उठनेकी वुद्धिसे, जार्यै । ओर 
इस बड़े कायके षदे, बृद्धोचित विशेष आदर सम्मान, उनके हृद्ये 
तप्र॑ण च्राप्यायनके लिये, उनको अवश्य दिया जाय । यही छनक्ो शुरु- 
कायंभांर च्ठानेके लिये प्रलोभन, प्रोत्सा्ट्न, आराधन, राजी करने, का 
उपाय है । 





१, (211९3581, २, ४06; करणी । 
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प्राचीन विचार 
इस विषयमे भारतवषेका प्राचीन विचार, निगम ओर चागम, 
माकरूलात ब मनदूलात, वेद ओर स्मृति, क्या था, इसकी सुचनाके 
लिये आष प्र्थोषे द्वं वाक्षयोका उद्धरण इस स्थानपर करिया जाता है । 
अथ यदि ते कमेतिचिकरित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ , 
ये तत्र भरेयांसो ब्राह्मणाः अदत्ता: संमशिनः धमंकामाः स्युः, 
यथा ते तच वर्तरस्तथा तत्र वर्धा: । ( तैत्तिरीय उपनिषत्‌ ) 
अथात्‌, जब, क्या करना चाहिये, कैमे बरतना चाये, इस अव. 
सामे क्या धमं है, एेसी शंका उत्पन्न हो, तो श्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ अर सन्च- 
रितरवान्‌ सजन, जो श्रटक्त, अरूक्त, रूखे, नहीं आद्र कोमल अनु- 
कम्पक हृद्यवरे, श्र अ-मशीं (षी) नही, संमरशी (षी) मषणशील, 
मशंनशील, विचार करनेवाठे च्रौर खन करनेवाले, रवादार श्रौर गर 
पसंद्‌, “टालरंट” ओर “याटफुल्'" भी हो, वे जैसा ठेते मौकेषर 
करनेको करै खौर करं वैसा द्वी करना चाहिये । 
अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेद्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्मणा नुयुः स धमेःस्यादशंक्षितः ॥ 
धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिव्रंहणः। 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्ररयत्तहेतवः ॥ 
दृशावग वा परिषद्‌ यं धमे परिकल्पयेत्‌ । 
च्यवरा वापि वृत्तश्या तं धमे न विचालयेत्‌ ॥ 
व्ैविद्यो, दहैतुकस्तक्ीनेरक्तो धम॑पाटकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्‌ दशावरा ॥ 
एकोऽपि बेदविद्धसै॒यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मों नाऽज्ञानाञुदितोऽयुतैः ॥ 
छव्रतानाममंत्राणां जातिमान्नोपजीषिनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ 
( मनु, अ० १२) 
8, {10906 ; धाणपद्ठा्प, 
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वक्ष्यामि तु यशा ऽमात्यान्याहशाश्च करिष्यसि । 
चतुरो ब्राह्मणान्‌ वैद्यान्‌ प्रगस्मान्‌ स्नातकान्‌ शुचीन्‌ ॥ 
चत्रियान्‌ दश चारौ च बलिनः शक्षषणिनः। 
वैश्यान्‌ वित्तेन संपन्नान्‌ एकर्विंशतिसंख्यया ॥ 
नश्च ॒शद्रान्‌ विनीतांश्च शुचीन्‌ कमणि पूवके। 
अष्टाभिश्च गुशैयुक्तं सूतं पौराणिकं तथा॥ 
प॑चाशद्षवयसं प्रगस्भमनसुयकं । 
रुतिस्परतिखमायुक्तं विनीतं समद्रिनम्‌॥ (म० मा ० शाति च ० ८५) 
अष्टपरकृतिभियुक्तो दशमिषां वृषः स्मृतः । 
विना प्रकृतिसन्म॑न्नाद्राञ्यनाशो भवेन्मम ॥ 
निरोधनं भवेदेवं राज्ञस्ते स्युः सुमन्तिणः । 
न विभेति चरपेा येभ्यः तैः किंस्याद्राञ्यवधेनं । 
यथालंकारवस्ना्यैः कियो भूष्यास्तथा हि ते ॥ 
न जास्या त्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न । 
न श्रो न च वै म्केच्छो भेदिता गुणकर्मभिः । 
ब्रह्मणस्तु खमुत्पन्ना सर्वे ते किंनु ब्राह्मणाः ॥ 
न वणंतो न जनकाद्‌ बाह्यं तेजः प्रपते । 
ज्ञानकर्मोपासनाभिर्देव ताराघने रतः । 
शांतो दातो दयाट्ुश्च ब्राह्मणश्च गुणैः कतः ॥ 
लोकसंरक्तणे दक्षः शशो दांतः पराक्रमी । 
दष्टनिप्रदशीलो यः सख वै त्षत्निय उच्यते ॥ 
क्रय विक्रयङ्कुशला ये नित्यं परण्यजीविनः । 
पशुरकञाकृषिकराः ते वैश्या कीर्तिता भुवि ॥ 
द्विजसेवाचंनरताः शुराः शाता जितेद्वियाः। 
सीरका्ठतणवहाः ते नीचाः शृद्रसंज्ञकाः ॥ 
त्यक्तस्वधमा चरणाः निघृणाः परपीडकाः । 
चंडाश्च हिंसका नित्यं म्डेच्छास्ते ह्यविवेकिनः ॥ 
( भुक्रनीति, अ० १ श्रौर र) 
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अथीत्‌, जव आम्नात धेस, श्रतिस्परत्या्विमे उपलन्थ धमे, 
काम न चले, नये धमंका प्रयोजन हो, तो शिष्ट ब्राह्मणेंटी परिषत्‌ जो 
निणंय कर दे वही धमं माना जाय । शिष्टवे हैजो सच्चसिि्रि हो, 
विविध वेद्‌ विधा श्चादिको पुराण इतिहास सहित जानते हों, अर 
भ्रतिको, सुनी बातकरो, प्र्यक् कर दे सके, कहेको कर दिखावें । ( जेसा 
आयुर्वेद प्रकाशमें कहा है, 
श्षभ्यापयंति यदि दशैयितुं क्षमते सूतेद्रकमेगुरवो गुरवस्त एव । 
शिष्यास्त एव रचयंति पुरो गुरूणां शेषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजंते ॥ 
चिकित्साशा्चमे पारद श्रादि रसोंके जारण मारण शोधन चादि 
क्रियां की शित्ता देनेके योग्य गुरु वे दी है जो सब क्रियाश्नोंको करके दिखा 
. दे, दयौर योग्य शिष्यभीवेदी है जो उन क्रियार्बको दुद्र दं । अन्यथा 
गुरु शिष्य दोनों चिक्रिस्ाका श्नभिनय करनेवाठे नटमात्र है, सच्चे वैच 
नहीं ।) दस सज्ल्नोकी परिषत्‌ दो सकती है जिम विविध शाके विद्वान्‌ 
हों, रौर एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, श्रौर एक वानप्रस्थ हो । कमपे कम 
तीन सखञ्जनोंकी मी परिषत्‌ हो सकती है। संकटकी शअरवस्थापरे एक 
भी अध्यात्मवित्तम जो निर्णय कर दे वही धमं माना जाय । ` ब्रतदीन, 
१ दग्िरतानके “हौ भाफ़ ाङुज्ञ" की प्रक संख्या, "“कोरम, तीन ह । 
तथा "ष्टस आफ कामन्त' की चालीस हे । पूण संख्या प्रव्येककी प्रायः छः 
सौहे। 
(१. प्र०प56 ° [0108 २ किपणापप्न, ३, प्र0प§€ ग (0110008. ) 
^नोत० 0१९ प्रणा एक 8 व60ला ९ 0०४ 9 7 प्रहठपड 9180ला 
,०,.....९४९' ५ ० 0०पाव्‌ एं&€ 2०१९ १6्वा०ला ४, ७९९६ 19 80 
{५८ 98 ४06 60प्शालशक्का णा 119९6 16 (16861९68 6 &पः6ै 
(४० 10 नलाः 6७४ 6 धन [४१० भृष8 10116) 07 016 
९0प्र188]6 ४१त 16०७8 9 2 1016 01811 &106व्‌ ४०१ 108{पप८४६व्‌ 
००९ ०7 {6 प्र, इ. 8. 24111, 0 एवाणवप्ना. ^€ पाल - 
861९8 8 &प१९१....०.४१ २,,०,०.९1{९ 06 0 {6': इन दब्दोमें 
बहू निर्वाचक भौर भस्य निर्वाचित, दोनोके गुणों भौर कन्तब्योंका समन्वय 
हो जाता है । पच्छिमकी धमं परिषदेमिं मी, प्रसिद्ध है कि, सोचने विचारने 
वारे, बहस भौर निशंय करनेवारे, सौ मेँ पचसे भथिक नीं होते, बाकी 
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मंत्रहीन, विचाररहित, जातिमात्रोपजीवी, ज्ञानरान्य जन, चाहे सहरसोकी 
संख्याम भी भिलकर, यदि छु कह दे, तो वह धमं नदीं हो सकता ।! 
राजाके सलाहकार, मंत्री, ठ या दस होने चारय पेसे जो 
राजाको न्यायके मागे पर रख सके, छराहसे रोक सक, जिनके कोपसे 
राजा डर | नषींतोवे राष्ट्रका वर्धन नदीं कर सकने । 
धर्मपरिषतषटी संख्या अर पारिषदोंकी योग्यता विषयमे, देश- 
काल अवस्थाके मेदसे, अनेक विकल्प हो सक्ते है । पक यहद कि, 
उसमे चार सज्जन सांगोपांग वेदज्ञ बैथ हों, सत्र वेदोपवेदादि विदामो 
की शिरोमणि श्रात्मविद्या ओर शरीरविद्याको जानते हीं, जो श्रात्मा- 
का श्मौर देदका, अन्तः$रणका ओर वद्िषरुरणका, मनुष्यश्ी सम्पूणं 
प्रकृतियों विकृतियोंका, हाल जानते हो; अरटारह सज्जन नच्रिय हो, जो 
अख शच द्वारा राटी रक्ता करनेके कायर सव्र अंगम दत्त दो; इक्षीस 
सजन वैश्य हो, जो वित्ते, विविध प्रशरगोके धनघान्यपे, “्रोडकशन 
द्मा वेल्थ" सरे राटरको सम्पन्न करनेके उपार्योके अनुभवी हों 
( वित्तशब्द्‌ भी अनेका्थपूणं विद्‌ धातुसे ही निकला दहै भिस 
वेद शब्द निकलता है ); तीन सलन जो श्चुचिता ओौर विमीतता 
मौर सवंखदहायताके नित्य कर्मेका, सब कर्मोसे पूर्वं कर्म॑का, जिसके 
तिना ओर कोह कमे पूरा दो नहीं सकता, उसका नमूना हो 
पंचानवेङी भत्तो म॑तख्बी कर्णोति की जाती हे, भौर वे चरणी (वोट | 
गिननेे सभय ही काम भतेहै। 
^¶06 8861767 ०? 80प्र०तव्‌  24001018619610प 15 9 {1016046 0 {06 
एकटा 8608 ० 616 6९५] 0९४70 ०६ [प्रण एकशढरणपा", 
1, €.; ४७९1०1०६, ०444८102, = ५48 4112016 19006 
89.78, 18076161 1681068 77 86161९6, 81 7007 1 {16 €ग0९, 
000118110688 1606४५6 क़ धद 00 08 18 10116 
४06 16६8 {0011811688१ १००१०. 06016 2. @, (971४, 1/८ 6920८ 


074 आद्‌ क 72070८8. 7, 848 (प 1997). 
2, 7704८९५० ० 6०१६४१४. 


३, भाजकारु पच्छिप्रके राष्ट प्रायः दो सभा मिरुकर ध्मैबययतान करती 
है--एकमे ब्राहश-कषत्रिय-स्थानीय लीर एकम वैश्य-शुद-स्थानीय सजन 


¶ 
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तथा एक सजन सूत, अर्थात्‌ विविध इविहास पुराणके पृं 
ज्ञाता, जो सद्यः बता सके क अमुक समय, देश, राष्ट्रमे, अमुक 
कृत्यसे, अमुक सुल अथवा दुष्फल हमा, जो बुद्धिके अटो 
गुणणेसे, शुश्रुषा श्रवण-प्रहण-धारण-उदन-अपोहन-विज्ञान ८ तावि 
परमाथ )-ज्ञानतते, सम्पन्न हों । सूतका, तथा न्य सद्स्योका, वयस्‌ 
प्रायः पचास वषेका होना चाये । क्योकि घर्मपरिकस्पनके गु- 
कार्ये लिये, की उमर च्र की वुद्धि नहीं, पक्षी उभर शौर 
पक्षी वुद्धि मनुष्य चाये । पर वणंवाचक शब्द्‌ कहे तो याद्‌ 
रखना चाहिये रि ( यह शुक्र साक्लात्‌ वचन ह ) जातिसे, जन्मसे, 
ब्राह्मण-कषत्रिय-वैश्य-शद्र-म्लेच्छ॒नदीं शेते, गुण.कमैते ही इनका 
' परस्पर भेद होता है। ब्रह्मासे उन्न सभी जीव ब्राहम्ण । शूप 
रंगसे, अथवा . बपौतीसे, वर्णोचित तेजस्‌ आदि गुण नहीं शेता । 
जो सास्विक ज्ञानक्म॑-उपासनामे सालिक देवशक्छिर्योको, ब्रह्मी, 
परमतत्वकी, तथा ज्ञानकी, भाराधना साधनार्मे, सदा रत रहै, शांत 
हो, दान्त हो, दयालु हो, बही ब्राह्मण है । जो लोकी रक्ता 
श्रायः पाये जाते है । यथा हग्िस्तानके "हो आफ राइज, मं “इजी? 
भौर “नोबिङिदी, भौर “होस भाफ़ कामन्स' मे “कैपिरङिस्ट्‌ स भौर 
५"लछेषरसं?, । 
%५.4.# 1016861६ 01087 {0110168 18868 216 66000118 1 प2पर6, 
8100 ])911168 16016860 00111100 10616878 1 ०८८१७८0०४6 १,०.०6 
12060 ९198888, {06 02]010211508, ६6 12007 [षफ+ 80619185; {166 
॥18.01618, {66 शरएछ1068, त्‌ अपाकः &"0प]71०8 218 {ए (णाः. 
6४611, 01८0८ 6८८2९, [. 291, स्पष्ट हे कि पष्टरे तीन वग, 
इनमेसे, क्वत्रिय, वैश्य, शुद्र स्थानीय है, धन्य ऽपवगं ह । जिनका समावेश 
इनमे तथा ब्रह्मण वर्गे हो सकेता है । 

१, च॑म्र जी्मे ५डिवादन्‌-स /017106-8 इवान “रब्बी, (१०४0-8), 
रवी फारसी मेँ "मौलवी, शब्योका मी ठीक वही जथं है जो "व्राह्मण, 
का; “डीयस्‌, थीयास्‌,!, “रब, “मोषा, सब देववाचक्‌, ब्रह्मवाचकः, 
शब्द है, सवका अथं ईश्चरविषयक क्ञान रखने वारा नीर ऽपासना करने 
वाला, बह्म बाछा, डीयस्ष वारा, रब वारा, मौखा बालम । 
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निषुण है, दान्त है, शर अर पराक्रमी है, दुष्टो का निपह करनेकी इच्छा 
नौर शक्ति रखता है, वही चत्रिय दै । कृषि, पशुपालन, विविध दर्यां - 
के कथविक्रय चादि प्रय कार्यते, जो कुशल है, वही वैश्य है । तीनों 
द्विजोंकी सहायता करने वाला, शांत, शु, जितेद्रिय, पर बुद्धिम कम, 
नम्र, हल चलाने भाविके कायते कुशल, जो हो, वह श्र है। सव्र 
धर्मोसे विभुख, निए, परपीड़क, चंड, हिंसक, वही म्टेच्छं हे । 

से श्लोकोंका आशय थोडमे यही है छ सव आश्रमो ओओर सव 
वर्णो$ इस्योका अनुभव रखनेवाङे परिपक्व बुद्धिके लोक-दितैषी 
सल्लन ही, यथासं भव धमेव्यवस्थापक सभाके खभ्य होने चाहिये । 

शातिपर्वके अ० ८३-८५ मे विस्तारसे वणेन किया है कि सभा- 
सद्‌, अमात्य, मंत्री, में कौन कौन गुण होने चािर्ये भौर कौन कौन 
दोष न होने चाहिय । 

श्रेयमो लक्षणं चेतद्‌ विक्रमो यस्य दश्यते । 

कीत्तिप्रधानो यश्च स्यात्समये यश्च तिष्ठति ॥ 

पौरनानपदा यस्मिन्‌ विश्वासं धमतो गताः । 

योद्धा नयविपञ्चिच्च स मंत्रं श्रोतुमहंति ॥ इस्यादि 

निष्कषे यह कि पुरवासी ओर जनपदवासी जनतामें जिसकी 

सत॒ कीति दो, श्रौर जिस पर उनका विश्वास हो, ्नौरजो कीत्तिकाही 
विशेष अभिलाषी हो, घनका नदीं, वह मत्री, सभासद्‌, होना चाष्टिये । 
श्॒क्रनीपिमें भी श्छोक है, 

उत्तमा मानमिच्छंति धनमानौ तु मध्यमाः । 

अधमा धनमिच्छति मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 

“धनमानौ” के खान पर ` ्ाज्ञाशक्ति” प, तो उपनिष्दुक्त 
लोकैषणा, अथात्‌ सम्मानेच्छा, फेर्यैषणा जिसमे दारसुतैषणा भंत्गत 
है, शौर वित्तैषणा से इस शछोकका सामंजस्य हो जाय । संन्यासीके लिये 
सम्भातैषणा भी चित नीं । इसीलिये संन्यासीको धमेपरिषत्‌मे स्थान 
भी नहीं । पर जो ग्यवहारसे सवथा प्रथक्‌ नहीं हृश्मा है, उसको 
ध“यशसि चाभिरुचिः” अनुचित नहीं । मोर भी, यदि वद खयं खम्भान 
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नभीचहैःत्तौभीजो लोग उप्रते कामके है, उसप्र धर्मतरिचारका 
योम रखते ह, उनका तो कर्तव्य है कि उसको सम्मान दें, (्व्मता 
विनश्यति, चमर उससे प्रार्थना करे कि राप हम लोगोँका काम सम्दा- 
लिये । इसीमें दोनी शोभादै। न यह कि उलटे वह उनसे प्रार्थना 
करे कि हमको काम सोँपिये। यदि एेसा करै तो च्रवश्य स्वार्थी है, चनौर 
काम तिगाङगा, उसकी नीयत छोरी ओर खराब ह । “याचङ्स्तणादपि 
लघीयान्‌ 1”. 
रूस देशकी दशा । 

इस ध्यानपर उचित होगा फ नयी पुश्तका ध्यान खूस देशी नयी 
ठ्यवस्थाके एर अंशपर दिलाया जाय । क्योंकि उम देशका जो हालक्रा 
वृत्तां है, जो बड़े परिवत्तन वहाँी राजनीतिक, धिक, भौर सामा. 
जिक्‌ उवस्थ हुए है, उनका प्रभाव स्वभावतः इस देशक्री नयी पुश्तके 
हृदयपर बहुत पड़ा है । रूस देशे नये संघराज्यका नाम क्यारखा 
गया ह इसको विचारिये । “दी बकंसं, सोरजसं, एण्ड पेजेन्दूस सोवि- 
येट श्राफ रशिया?--यह नाम है । अथीत्‌ "रूपके कर्मकारो, योद्धा- 
र्यो, र किसानों पंचायत ।” कमेकारोके निसगतः दो अवातिरः 
विभाग होतेह । एक बुद्धिम काम करनेवाले, चौर दृसरे शरीरसे ! 
तो अवर देखिये किवे ही चार मुख्य सनातन श्ंग समाज-शरीरओे फिर 


१. “16 01179] धाल्छा म ९776०) फड 11196 16 शन०पात 06 
16891460 98 8 0; कत्‌ 007 28 2 ह्काए्व्‌ कपण 6०४,०.४४ 
10]0168€1102{1568 816 [त 17 [1010४ आपत्‌ ०१ 170 06 ..¶108 
114011९6 0 88191 08. 160६ ९21110४ [8] = †0 82 06 10तनु60- 
16106 01 {116 28861001... 60006 00861ए618 10६6 # एर शु ० 
81101118819९0685 1 [91111161 81066 88168 676 10६०वप९त्व्‌... 
16 16 ९6 19४ {91 86166 ६० ४06 प्रा ९8010 ९0100 [0816 
10 व्क पात्‌ 1०पकृलावछछ७6 कल प्रत्‌ इलाए66...,.. 
30116 11016 21102766 (8]णप 06 1026} ६० ९0 80016 1666- 
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प्रश्ण क. 201, 2015470८ @01100069, =]. 208.205, 
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यहाँ भी, रूसकी रिप्रन्लिक्रमे भी, विवश होकर माने ही गये । श्रौर 
नाम मी उनके पुरानेसे ही ह । नाम मी नये नहीं भिले । इस्लाम धमे- 
की सभ्यताके शर्ब्दो इनको (१) शआालिम, (२) आमिल, (३) ताजिर, 
(४) मददगार कह सक्ते है ¦ संस्कृतके नाम शपते सस्याथंसे कालके 
प्रवाहे इतनी दर बह गये श्नौर बहक गये है, कि श्रति प्रसिद्ध होते 
हुए भी उनको अव निषिद्ध ही समना यच्छा है । शिक्तक, रक्तक, 
पोषक, सहायक; अथवा ज्ञानी, शूर, दानी, समथंक; चथवा ज्ञानद, 
त्राणाद्‌, अन्नद, सहायद; अथवा शाखी, शस्त्री, धनी, यनुचारी; अथवा 
लोकेषी, बलैषी, वित्तैषी, विनोदैषी; अथवा शीत, शुष्मी, कर्मा, दुःखी 
(वायु पुराण ) पेम कं नये नाम बनाये जार्ये तो स्यात्‌ वणंन्यवस्थाका 
ताच्िक सास्िक धार्मिक अभिप्राय ओर लक्ष्य पुनः प्रकाशित हो, 
जो अव नितरां अन्धकारसे आच्छन्न दै । 
शंकासपाधान । 

एक खामाविक शंकाका समाधान कर देना चाहिये । कैसे निय + 
होगा, कौन निणेय करेगा, कि निर व्यक्तिमे उक्त गुण श्योर योग्यता 
हैया नहीं है { इस विषयके धमेका, कानूनका, प्रवर्तन, प्रणयन, 
चारण, कैसे किया जायगा ¢ इसका “सेक्‌शन्‌", दंडात्मक प्रतिभू, 
क्या होगा ? उसका प्रयोग कैसे होगा ए 

इसके उत्तरम यह्‌ कहा जा सक्ता है फि अन्य देशोके राज्य 
विधानां, “कारिटित्युशन ‹ के अनेक श्रंशोके संबेधमें ठीक यही शंका 
की जा सककती है, तथा भारतीय खराजयोजनाकी महिमाशाली प्रभूतां 
धारा चारके कड अंशो सम्बन्धर्मे भी जिनमें जनताके नैसर्गिक अधिकार 
( फंडामटल राश्ृस्‌ ) ` की परिगणना की है, तथा भावी पालिेटको, धर्म- 
सभाको, आदेश किया हे कि इस प्रकारके घरमे, कानून, बनाना । किन्तु 
उनपर फिसीने भी पेसी शंका नहीं उठायी । बात यह्‌ है कि, “कौशि. 
सूयुशनः", स्वराजविधान, धर्मों, कानूनों, का मूल है, उद्भवस्थान, उत्पत्ति 
कारण, है, स्वयं उनके समान साधारण कानून, धमे, नहीं है । मामूली 
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कानूनोंके समान उसका प्रवतंन करनेका यत्न नहीं करना चाहिये । मामूली 
धर्मोका भी सवथा ्माचारण, प्रवत्तन, नहीं ही हो सकता । द्रडविधान 
( पीनल कोड) है, पर पाप (जुम ) भी होते ही रहते है । ओर, चाहे 
कुं भी प्रबन्ध किया जाय, बहुत सा भरोसा अधिकारियो, काम करने 
वालों, “सरकारी नौकर” “याञ्य-मूरत्यो", की सदुवुद्धिता चौर भायता- 
पर करना ही पड़ता है । कानूनका अमल उनकी अकल श्रौर नीयतपर 
युनहसर रहता दी है, उनके विवेक ्रौर निणेयपर होडा ही जाता है। 
अधिकारी चादे तो कड़ादसे, चाहे तो दिलाद्से, चाहे ईमानदारीसे, 
चाहे बेहैमानीपरे, लापरवाहीसे या होशसे, कानूनका बरताव कर 
सकता दहै । एकी नियमका चाहे सदुपयोग चाहे दुरुपयोग करता 
है । धमविधानों, “लाज, “देकट् के शब्दको व्याख्या इसके 
इसूतियारमें दैः । यह कथा साधारण कानूर्नोकी है । स्वराजवि- 
धानका विशेष यदह दहै कि उसके निभौता, अर उसके निमणका 
प्रकार, सामान्य धरमोके निमीण प्रकार शौर निर्माताओं भिन्न होते है। 
स्वराजविधान तो “एक्ट आफ ठेलिस्छेशनः, ` धर्मपरिद्ल्पन रूपी कमं, 
नहीं है, धमेग्यवसान.क्रिया, नदीं है, किन्तु स्वयम्भवन, प्रादुर्मवन, नये 
राषटरका आत्मन्यखन, स्व-सनंन रूपी आदिम कमं है । पच्छिम राज- 
नीतिशाख्रके किसी किसी प्र॑थङारते एेसी क्रियाको “पक्ट श्राफ रेवो- 
स्युशन'',* अथात “विष्वन्‌ क्रिया, कहा है । स्वराजविधान दही तो 


१, मैकौरे ( 11४62 प]ध्फ } ने ^हंडियन पनर कोड ८ 14180 160:] 
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सकता । ए. 848-9,871, 60९, २, ^ 2 1€छाशक््मा, 

३, ^© ०६ 16एगृप्प्मय ( ल्म), क नदृएक० ६0 20741८0 6०९८९ 
7, 196), 


२० विश्वापीर धिन 


प्रथमतः उस उपकरणक्रा, धमंसभाका, निमोण करता है जो अगे चलकर 
धर्मोक्षा परिषट्पन करेगी । मौर वदी उन उपकरणों श, ''सेक्शनों "का, 
शासकवगैका, राषटरभृत्यसमूहका, अधिकारिवयूहका, मी निमोख करता 
है, जो इन धर्मोका प्रवत्तन करगे । स्वरान-विधायक्त धमं सखय॑मूः, 
स्वतःप्रमाण, होता है, अन्य सव पश्चत्कित धमे षपरतोभूत, परतः- 
प्रमाण, होते ह । इतीलिये भारतवषंका परम प्राचीन, आदिम, मूल, 
स्वराजविधानत्मक धमै, स्वयंमू-कृत “वेद” की संहिता ( जिसमें ““ख- 
राञ्य'"-सुक्तं विद्यसान है) ओर एेतरेयन्राह्यण शाद्िमे तथा स्वायम्भुव- 
मनु-कत "स्ति" मे लिखा हृश्मा है। उपर जो उपाय क्देहै 
उने प्रयत्त॑नका उपकरण, विरोष परिशेष अधिकारियांकौ नही, किन्तु 
निवी चक खमूहश्टी शिक्नित बुद्धि अर बुद्धिनीत शक्तिदी होगी । 
श क्या सकल सराजविधान रा “सेकृशनः?, प्रतिभूः, स्वराजविधाता 
सकल जनसमुदायका सिर वुद्धि-बल श्र दद व्यतताय-बलदही हो 
सकता है, दृखरा नीं । 
ख राना पुरुषो दंडः. . -धमंस्य प्रतिभूः स्पत: । मनु 
माना कि यदि कोई व्यक्ति धर्मके विरुद्ध आचरण करे तो राज 
विधाने चनुसार नियुक्त चअधिक्रारी उसका नियमन नियंत्रण करे । 
शौर यदि अधस्तन अधिश्री उचित कार्यं न करै तो उपरितन भधि- 
कारी उसका दमन दंडन करै । श्रौर परितम अधिकारी, राजाया 
प्रधान, 'प्रेसीडंट" उत्पथ चलै तो धमपरिषत्‌ उसका निग्रह करे | 
युक्रनीति (अ० २, श्लोक ७८-८९ ) में का है, । 
यत्कोपपीत्या राजाऽपि धमनी तिरतो भवेन्‌ । 
सैबाचायैः पुगेधोः यः शापानुप्रदयोः क्षमः ॥ 


पुरोहित बही जो राजाका भी निप्रह ओर अनुपरह यथोचित कर 
सक, जिखॐे कोपके भयस राजा धमेनीवि पर ही, कारूनॐे, मयोदूक 
श्रनुसार ही, चले । मनुने भी कहा है 
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्तरस्याति प्रवृद्धस्य तब्राह्मणानविवत्तेतः । 
ब्रह्मैव संनियंतृ स्यात्‌ सतत्र हि ब्रह्मसंभवम्‌ ॥ 

यदि कमंप्रधान अयिकारिवगं. भिलिटरिज्मपर उतारू ह जाय, 
ओर ज्ञानप्रधान पुरोहित वगेकां अतिवत्तंन करै, ( “अतिवत्तमानस्य'के 
स्थानपर “्त्तिवत्त॑तः का प्रयोग अआआषदै ), उनका कहना न मानै, 
तो पुरोहित बग हीको उसका दमन करना होगा, क्योकि ज्ञान- 

से ही कमंकी, ज्ञानिवर्गसे ही राषट्रादि कर्सिमिवर्गकी, उत्पत्ति हई दै । 

भागवत, १ स्कं०, १८ अध्याय, श्लो ३४, में भीक्हाहै। 

त्राह्मणैः क्षत्रवंधुहि द्वारपालो नियोलितः ॥ 

प्रजाॐ़ ज्ञानिवगने राजा भादि क्भिवर्भको प्रजाी र्ता लिये 
ग्चौकी दार, पहरुच्मा, द्वारपाल, सुकरंर किया है । यह सब्र माना। पर 
यदि पुरोहितवगे, ज्ञानिवर्ग, भी काम कोध लोभ मोह मद्‌ मत्खरादिषे 
अंध हो जाय, पथश, निमंयाद्‌, पाषर्डी, बकत्रती, बिड़ालत्रती, दुष्ट. 
~ बुद्धि हो जाय, रौर ज्ञानको स्वार्थका दास बना दे, यदि ब्रह्य ओर 
तत्र, “चचं रौर र्टेट, “टेम्पोरल पावर ओर सिपरिचुश्रल पावर" 
पसम मिलकर प्रजाकी यमयातना करने लगे, तब क्या उपाय हे! 
कोन प्रतिभू , “सेक्शन, काम करैगा १ पदरेदारपर पहरा कौन देगा १" 
ततो गस्वा, जनत।समूषमे ्याप्र अव्यक्त बुद्धि भौर भ्रव्यक्त शक्ति ही 
को, जिसने नया राष्ट रीर नया रटूविधान बनाया, उसको फिरसे 
धमेसंखापनाथं नये रूपमे श्वत।र टेकर, नया “रिवोस्युशन' विप्लवन 
करके, नह्म-त्तत्र-विट्‌-शद्र सबका पुनः संशोधन करना पड़ेगा, समाजका 
रीर राष्ट विधाना जीर्णोद्धार करना पड़ेगा निष्कषं यह्‌ छि प्रस्तुत 
विषयमे प्रतिभूके लिये चग्रह नहीं करना, बाली खाल नीं निकालना । 


१, (पाट कणत 81206; (6 ]09[ [6 6 ४० इश्च 06, 866 
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९1. [; ए०प प्रिरफाला'§ (125८070 % {4८ = 4550550058, ए 8 फक 
8 111900}11419.7108, 


२, 01.84 @1/8{0426८ ९४5८0९5, ३, -ए6श्णाप्रणिणण, 


२२ विद्यापीठ धिन 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ ( गीता) 
स्वराजविधानमे, महाजन-समृहके व्यूढ, संम्रथित, संग्रहीत सामा- 

निक जीवनङॐ़ आदर्शे, लक्ष्यो रा, सन्निवेश क्रिया जाता है । उसमे 
कानूनी मसर्लोका, मैमांसिक न्यायोंका, ही नदीं, किन्तु उच्कृष्ट सद्‌ा चार 
रौर समभ्यताके अद्र्शोश्न भी संग्रह किया जाता है। जो जनसथुदाय 
उसका विधान करता है सके अध्यात्मिक गुणों अर श्रद्धां अर 
अभीष्टा उष्ेख उसमें करिया जाता है, यथा सवेद्लसभितिकी योजनाकी 
उक्त धारा चारमे च्रंशतः कियागयादहै। शौर यादं रखनेकी बात 
हे कि आध्यात्मिक उत्कपं करना चौर सदाचारी श्रद्धा जगाना, 
मानवश्रमाञके सर्वा्गण सुलसाधनके लिये, दंडत्रिधानों ( पीनल्‌. 
कोड्ज' ) की श्पेन्ता, बहुत अधिक आवश्यक ओर उपयोगी है । 
यदिये है तो दंडविधान, अनुचर रूपसे, इनकी ङु सद्ायता कर 
सकता है । यदिये नदीं, तो दंडविधान नितरां व्यथं है । शि्ञाद्वारया ° 
आत्मोतकषेण, आत्मोद्धरण, मचुष्यका बनाना, पदि; दंडसे संशोधन, 
बिगड़का सुधारनां, पीये । 


स्वराजविधानमें ॐंचे आदशंके रख देनेसे जनताका 
इत्तम शिक्षण । 


इन कारणेंसे यह सवेथा उचित है कि स्वराजविधानमे धर्मपर. 
कत्पक पुरोहिते ऊचे प्रतिमानका सन्निवेश कर दिया जाय, यर्थात्‌ यहं 
कि उषको ङची काष्ठाक्रा परार्थ मी चौर अनुभवी धीमान्‌ भी होना 
चाये, क्योंकि वही प्रजाके समग्र सुखका विश्वस्त निक्तेपधारक शौर 
खंरक्तक है । एेसे संनिवेशका कमसे कम इतना पल अवश्य होगा क्षि 
यह यादृशे निवा चको सामने सद्‌ा उपस्थित रहेगा, उनको श्ंधक्रारमे 
दीपकका काम देगा, चुननेवारलोके लिये सबपे आवश्यक लो शिक्षा है 
भथोत्‌ ठीक चुनाव कैते करना, किसका करना, रौर जिस शिक्लाक्ो ३ 
१, 26119] ०१6९ 
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सहजम भ्रदण भी कर सक्ते है, वद शिक्ञा उनको .निरंतर देता रहेगा । 
क्रमशः, यह्‌ आआदशे उनके हृदयो प्रवेश करेगा, ओौर उन निर्वाचन- 
कमेपर प्रभाव डालेगा । अनायासेन, अंतर्बोधदहीसे, ये श्च्छे योग्य 
व्यक्तियोका प्रतिनिधान करने ल्गेगे, जो व्यक्ति समाजके छन्योन्याभित 
चार अंगोर्मेते किसी न किसीके धर्मं कमेके अच्छे अनुभवी भी होगे, 
ओर निस्स्वाथे, सवंलोकददितैषी भी होगि, मौर बड़ी चितना चौर पूवा 
परविचारके साथ एेसे कानून बनावेगे, जो समाजे सब वर्गो योग- 
त्तेमकी वृद्धि करे । याद्‌ रहे कि प्र्येक सभ्य श्मौर समृद्धिशाली भानव- 
समाजमे, राषटरूमे, ये चारो परस्पराभित चंग वैसे ही वर्तमान है जैषे 
जीवत्‌शरीरमे प्रसिद्ध चारो श्रंग, सिर, जिसमें ज्ञनेद्रिय है, बाह, 
"जिसमें क्रियाशक्ति है, धड़, जिसमे अन्नसं चयशक्ति ८ इच्छाशक्ति) 
है, पैर, जो सबका बोम सम्हालते है । 

तथा स्लराजविधान द्वारा इस श्ादशंके प्रचारका रौर भी सुफल 

= होगा । जैसे व्यापारे स्थूललोकमे जिस सौदेकी मंग अधिक होती 
है बह बहुतायतते बाजारमे एकत्र भी हो जाता है, वैषे दी सष्ष्मलोक- 
मे भी। जो समाज हदयस चाहता है कि हमे ठेसे ज्यक्ति मिले जो 
धमेपरिकल्पनङरे योग्य हों, उसके बीचमे अधिकाधिक मात्रासे एेसे 
योग्य व्यक्ति उत्पन्न होगे । 
एक शरीर बड़ा भानुषंगिक गुण । 

स्वराज-विधानपें उक्त प्रकारकी शते निवोरच्योके विषयमे रख 
देने व्यवहारं भी तत्काल एक भारी लाभ होगा। यह बात 
प्रायः सब लोग मानते हैँ कि भारतवषके राजनीतिक खाघीनताके 
नियुद्धमे शान्तिमय असहयोग, इस देशी जितनी प्रगति हदे, उतनी 
किसी दूभरे इसके पदिरेके उथोगसे नदीं हुई ! चनौर यह मी प्रायः 
मानी बात है कि यदि इस भसहयोगके द्वारा जितनी कायंसिद्धि होनी 
चादती थी वह नदीं हह तो उसका मूल कारण यदी हुता कि कार्यक- 
तोरम “निनयन चर “ब्यूहनः ( डिसिश्चिन चोर अर्मिनिजेशनः ) | 
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पयार मात्रामे नहीं था। चत्र विवारनेकी बातहै कि इष विनाभाव 
अर व्युहाभावका क्या कारण था। सूक्ष्म अन्वेषणसे निश्च होगा 
कि इस अभावक्रा मुद्य कारण, जनताके मनपें श्वराजे तत्रे ज्ञाना 
अभावथा। कोपरेसने इस तत्वा निरूपण नदीं क्रिया, न जनताको 
उसके बताने सिखानेक्ा प्रयत्न किया, न कोप्रेसके कायंकततो-व्युह्मे 
इसका स्पष्ट रूपपे बुद्धिपूवेक व्यावहारिक उपयोग किया गया, छि 
“स्वराज ङा स्वा श्रथं जनताके उत्तप्र शस्व' का राज, जनताके भद्रतम, 
विज्ञतप, लोङृहितैषितम, पराधितम, पुरोहित, निवचित, चुने हुए, 
सञ्जनोे दरा धर्मश परिकर्मन्‌, है” स्वराजे इस ताविक 
सावि सत्य अथक प्रचार कोँमेसकी शोर नहीं किया गया । फल 
यद्‌ हुश्रा जि प्रत्येक भ्यक्तिने मनमाना समम लिया कि सखराजक्रा चरथ. 
प्रस्येक व्यक्तिका राज, जिसकाजो जी चाहे वह्‌ करे। यह परम 
मिथ्या माव ही विनयाभाव अर व्युहाभावका, तथा अन्य सब प्रकार- 
की अनथंपरंपराका, पस्म मून कारण है । 

यदि स्वराजविधानके द्वारा सखराजङे इस सत्यार्था प्रकाश 
चर प्रचार कर दिया जाय, ध्म-व्यवस्थापकोके लिये उपर की हृ 
शतं लगा दी जार्ये, जिससे सबको स्पष्ट विदित हो जाय कि इनको 
देशक रत्तम- स्वके स्थानीय होना चाहिये, तो इस ॒भावका प्रभाव 
कोमेखके व्युषनकायंपर अवश्य पड़ेगा । यह भाव कामें लाया 
जायगा | 

आज तक्‌ यह दशा रही है छि किसी किसी तरहसे यदि एक 
दिनि को आदमी (लीडर, नेता, बनाया गया, तो दुसरे टी दिनते 
रनु णयि्योमे, तथा समकन्त नेतार, उसका दोषगान चरम हो 
जाता है, निरन्तर दष्याद्धेषकी ब्रौ्ार उसपर पड़ने लगती है, थोडे 
ही दिनों बेकार कर दिया जता है, ओर क्रमशः लीडरीसे अलग 
होता है या करिया जातादहै। दूसरा खड़ा करिया जाता दहै, भौर 
फिर वह गिराया श्रौर नीचा दिखाया जाता है। गोया बर्घोडे 
खिलोनोंका खेल हो गया दै, रोक पक ओड़ा जाय, रोक एक तोदा 
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फोड़ा जाय । यह अनुयायियों का, नीतो का व्यवहार है । नेता भी कितने 
हीएेसे ही प्रायः देख पड़ते है, जिनको नेता बननेकी उतकट इच्छा 
रहती दै, योग्यता नदीं । वरह तरहकी चालो पे इस इच्छाको पूरी करते 
है । नौर इघी कारणसे पीठे उनको दुर्दशा भोगनी पड़ती है । पुराना 
नियम यह्‌ रहा है सच्ची योग्यताका पुरुष तो, जिसकी योग्यता 
वरषोते उसे जीवनङे प्रकारसे सिद्ध हो चुकी है, नेवृल्फे शुरु 
भारसे भागना चाहता है, पर लोग अपनी मलाके भिये उसका 
अनुनय-विनय करके चपना बोमः उषे कथेपर रं च्रौर उस बोभको 
ढोनेके लिये उसकी सुशामद्-बरामद्‌, आद्र-सत्कार, कर$े उसको 
राजी करे । न यह करि वहक्टै किम बड़ा बुद्धिमान्‌ च्नौर होशियार 
न्योर लाय हू, लामो आपने काप्रका बोक मेरे सपु करो, देखो 
किस सुत्रीषे उसो उद्ालते हए ठे चलता ह । 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 

अपमानस्य चाकाक्तेदमृतस्येव सव॑दा ॥ 

सुख शेते ह्यवमतः सुखं च प्रतिबुध्यते | 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्‌, अत्रमता विनश्यति ॥ (मनु) 

यदि स्वराजक्रा यह्‌ तत्व, उसा यह सच्चा अर्थं रौर आदश 

देशम फौलाया जाय तो अवश्य इसका यह फल होगा कि सच्चे श्राय 
बुद्धिके, आयं हृद्य वे, च्रादर ङे “अर्हत्‌, संमाना्ह, अनुभवी, 
लोकदितैषी, सल्नन ही नेता माने भौर प्रार्थनापूर्वैक बनाये जारयेगे, श्रौर `: 
सब प्रकारके लोग उनपर विश्वास अौर श्रद्धा करेगे । इसका फल यह 
दोगा कि ्रापसके नित्य नित्यके द्वेष, इष्या, आर कलह बहुत कम दो 
जार्येगे । साम्प्रदायिक्‌ द्रोह भी कम होगा । क्योकि लोकहितैषिताका 
चरथं ही साम्प्रदायिक संकुचित्तताका भतिक्रमण करके सब तिविध 
सम्प्रदार्योके लोर्गोका हित्चितन है । श्रौर लोकहितैषीके उपर सब सम्प्र 
दाय वार्लोका विश्वास होगा । जवर दष्यादधेषजनित कलह मिटै, अर 
नेताश्रों भौर नीतोके भापस परस्सर विश्वास हो, तो अवश्य ही क्म. 
कत्तो्ों, कायेनिवीहको, का स्युदन, संहनन, दद्‌ च्रौर सर्वंकार्च्चम 
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होगा, चौर उनमें विनयनका भाव ( विशेषेण नयनं, “डिसिष्मिन" ) उत्तम 
रीतिसे उत्कषं पवेगा । विनयका, विनयनका, “डिसि्रिन का, 
धथ ही यह है कि नेता, वि-नेता, जैसा आदेश करे तत्काल तदनुसार 
ठीक टीक बि-नीत, अनुयायो, वैसा कायं करे, यथा “सुविनीताः अश्राः" । 
रीर जव देशम विनयन ओर व्यूहनके भाव व्याप्त हो जायंगे तव उस 
देशङी जनता जिसी कायंको उठावैगी उसीका विजय कर गी, खवराज 
सिद्ध मी होगा, च्रौर अगे लिये सिर मी होगा । 


नये विचार । 


देशी नदं पुश्त अपने विश्वजनीन माव श्रौर उदार हृदयकफे 
कारण एसे ङु आआथिक अदर्शी योर सुक्र रही दै जो शमेजीके 
कम्यूनिऽम ओर सोशलिउम ‹ शब्दस, अर्थात्‌ साम्यवाद्‌ शौर समाज- 
वादसे, सूचित होते है, खौर जो वैयक्तिक सम्पत्ति ( परिपरह, 'प्रैषेट 
्रापर्टी५र ) के माननेवारे इईडिविज्यु्यलिजम ‹ अर्थात्‌ व्यक्तिवादफे 
विरुद्ध पडते हँ । तथा राजनीतिक केत्रमे यह पुश्त “ डोमिनियन 
शटेटस ” * को नापसन्द्‌ करती है श्नौर ५ ईंडिपेन्डेन्स ” , अथात्‌ 
“ अनघीनता? को चाती है । 

पुरानी पुश्तकी ओरसे भी यह कहनेका साहस किया जा सकता 
ङि बह भी इन्दी भदर्शोक्ो अपनाये हए है । ये आधिक श्नाद्शं, उक्त 
भारतीय खराजयोजनाकी धारा ४ में कथंचित रखे गये है । कौन नहीं 
चाहता कि हमारे राका निमांण पेसा सुन्दर हो, हमारे समाजका 
भ्यूहन एेखी बुद्धिमत्ता चोर कायंङुशलतासे क्रिया जाय, कि, जातक 
भी संभव हो, उसके भीतर बसनेवाले प्रत्येक मनुष्यो पर्याप्र अन्न, 
पयाप्र व, पयाप्न रिक्ता; पर्याप गारहर्थ्ययुख, पर्याप (जीविकासाघक) 
काये, चोर परयाप् विनोद मिङे १ अवश्य सभी देघा चाहते है । यदि 
मतभेद कच मी है तो स विषय पर है फि इसे उपाय क्षया ह 


१. (०षाफप्रण80; 80678, २, 11986 एणृथष. 
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ओर यदह लक्ष्य कदोतक, छिख हदतक, सथ सकठा दै । पर याद्‌ 
रखना चाहिये कि यदि यद्‌ कु भी साध्य दै, तो अच्छे चौर विवेकी, 
युक्तियुक्त, उपयुक्तं कानूनोके द्वारा ही साध्य है, शरीर एसे कानून तभी 
बन सकेगे जन कानून बनानेवाङे अच्छे र विवेकी ओर सवंहित- 
वितक होगे । रेखे सवंदहितसाधक राष्टूनिर्माण चौर समाजव्यूहनका 
एकमात्र प्रकार यही जान पड़ता है कि कमणा वणः" के चिद्धान्तके 
अनुसार समाज रचा जाय श्र कमेवृत्ति-एषणा-तोषणा आदिका 
विभाग कानून द्वारा किया जाय । 


द्मधीनता अथवा श्रम्योऽन्याधीनता | 


ेसे ही, राजनीतिक भादशंके विषये, अनधीनता, अथवा 
सखाधीनता, ८ ““सेल्फ-डिपेंडेस'' जो अनधीनताते अधिक श्रच्छा ओर 
अथंद्योवक शब्द्‌ है ) कौन नदीं चाहता ¢ पञ्यु तक तो उसे चाहते ही 
है । फिर भारतीय मनुष्य क्यों न चाहेगे १ पर यद्य भी, जो मतमेव्‌ 
नयी ओर पुरानी पुश्नके बीचमें है वह इस बातमें है कि काँतक चौर 
छिस रूपमे यह लक्ष्य सध सकता है । पच्छिम मी, राजनीति शासख्ङे 
प्र॑थकार मानते है कि अत्यं तिक अनधीनता तो अत्यं तासत्‌ अमाव खूप 
पदाथं है । कोई बलिष्ठ ओर महिष्ठ राष्ट्र भी ठेसा अत्यन्त अनधीन 
नही है । यदि उसने किसी भी दृसरे, दोटेषे होरे, राषटरसे भी, किसी 
भी प्रकारकीं खन्धि की, तो उस सन्धिकी शर्त, समयो, से बह अन- 
धीनता, दोना श अवच्छिन्न हो जाती है । ओर भाज रेखा कोद बदेषे 
बड़ा, सम्य राट नदीं है जिसने दुखर्योके साथ बहुविध खन्धियाँ न कर 
रखीद्ों।ः | 

असल बात यह है कि “ डोमिनियन स्टेटस "के नामसे, श्मीर 
इग्लिस्तानसे इडं भी सम्बन्ध बने रहनेकी बातसे, हमारी नयी पुश्त 


भिय ज कन 
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इसलिये कद्ध हो री है किं भारतर्मे जो इस समय आंग्ल शासन है 
उसने भारतकी जनत्ताके साथ एेसे उद्धेजक तिरस्कारात्मक व्यवहार किये 
है जो कृतघ्नता रीर विश्वासघात श्र भक्तिराहित्य ओर प्रजाद्रोहसे भरे 
है, अर "“ निटिश एम्पायर?? ' का नाम ही श्नौद्धत्य नौर गवंसेभरा है । 
पर जब यह पद अरर पदार्थं बदलकर उसङे स्थानम मैत्रीमय सोमन- 
स्यपृणं “इण्डो-त्रिटिश अथवा ^त्रिटिश-इर्डियन कामनवेस्थ'?^ खापित 
हो जायगी, तव यह सव उत्तेजनाका कारण मिट जायगा, न एक च्रोर 
तिरस्कार रहेगा, न दृसरी च्रोर रोष, प्रत्युत दोनों ओर अ्र।ठभाव भौर 
परस्पर सहायकता मोर श्चुभवितन । ओर इस “कामनवेस्थः', राष्रसङ्ग, 
के अवयवभूत सभी राषटू- अनधीन नही, प्रस्युत तुल्य रूपसे अन्यो- 
न्याघीन, पराधीन नहीं, प्रत्युत परस्पराघीन- एक साथ मानव जातिके . 
उस उक्तम श्रौर अन्तिम लक्ष्यकी रोर बेगे जिसका खूप यह हैक 
समस्त प्रथ्वीमणडलके सब राष्ोका एक महासंघ हो जाय । “वदुैव 
§टम्बकं'' । ^ नैशनलिकम' नही, प्रत्युत `य मनिजम'' ।: 

जैषे एक एक प्रथक्‌ पृथक्‌ राष्ट ॐे भावसे, कई राट्ौके एक सङ्खका 
भाव गुरुतर है, वैसे इस प्रकारे एक राष्सङ्कके भावसे “लीग फ 
नेशन्स” का भाव ( जिस्म कह राषटसङ्ग तथा पृथक्‌ प्रथक्‌ राषट्रभी 
शामिल) गुरुतर है। यदपि भवतक युरोपकी “लीग भाफ 
नेशेन्ख ने अन्य देशोमे बसनेवाल्ी दुबेल जाति्योके साथ बहत 
अन्याय ओर बद्नीयतीसे ही काम कियाद, तो भी वह्‌. ्ानेवाछे 
सुकालकी पेशखेमा है, शङ्खन रूप है, जव यह कुटिल बुद्धि भिर 
जायगी, नौर पूवं श्नौर प्िमके सभी देश एक बडे प्रथ्वीतलब्यापी 
महासङ्घके अङ्ग होकर सब परस्पर शभविन्तन ओर हितवधन कर 
श्मोर वह महासक्च खवको तुस्यरूपवे शरण देगा । “बुद्ध, बुद्धिमन्तं, 
सद्धमेविधातारं शरणं गच्छामि; धमे, सदूवुद्धिविदितं, प्रबुद्धननपरि- 
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कल्पितं, सवलोकरक्तकं, सद्धमं शरणं गच्छामि; सङ्ग, वस्सद्धमीनु सारेण 
संहितं, सर्वैराष्टंतगेतसमस्तमानव जातिमहासङ्ग, शरणं गच्छामि । 

पेसे विचारोसे यदी सिद्ध होता है कि पणं अनधीनता खपुष्प 
रर शशण्छग मात्र है । अन्योऽन्यवन्त्रता दी प्राकृतिक वास्तव पदार्थ 
है । यदि हमलोगोको, इण्डो.त्रिटिश अथत्रा त्रिटिश-इियन रा्रसङ्घरे 
मीतर, परस्पर समानता शोर आद्रके साथ, प्रजाकी ओरसे शान्तिमय 
पर दद्‌ निश्चयमय दबावको अधिकारिवगैके ऊपर डालनेसे, स्थान भिल 
जाय, तो जो कुद भी हमारे देशकी स्वी सम्पन्नताके लिये, तथा मानव 
संसारके उच्छृष्टतम राजनीतिक लक्ष्यकी प्राप्रिके लिये, अभीष्ट है, 
वह सब सिद्ध हो नायगा | 


श्रच्चे घमेपरिकल्पक सभी अवस्थामे चाहिये । 


पर यदह याद्‌ रखनेकी बात है कि पेली तुस्य परस्पराधीनताकी 
्वस्थापे भी भारतव्षके भीतरका प्रबन्ध निर्वाचित ध म॑सभके द्वारा 
होगा, तथा दृसरे राष्ट जो ङ सन्षिद्धारा सम्बन्ध होगा वह भी 
इस धर्मसभाकी अनुमतिसे ही होगा, अर इईग्लिस्तानसे जो पारस्परिक 
सम्बन्ध रहेगा वह्‌ भी सन्धिवत्‌ होगा, चाहे स्वराजविधानमें पिर्ेसे ही 
चर्टेख कर दिया जाय, चाहे पीस हमारी धर्म॑सभा उसको मंजूर करे । 
कहनेका तात्पये यह है किं, चाहे जोभी नाम या प्रकार इष्ट 
सममा जाय, अनधीनता, अथवा डोभिनियन स्टेटस, श्चथवा तुस्य 
परस्पराधीनता, सभी दशाम अच्छे कानू्नोकी श्चावश्यकता है, चौर 
इने बनानेके लिये च्च्छे ध्मपरिकर्पकोंकी आवश्यकता है । यह 
आवश्यकता सवेसे पहिली है । सश्वे स्वराजका हृदय, परम ममे, 
यदी है । दूसरे राषटौसे क्या सम्बन्ध होगा, “किंड., “गचनेर जनरल, 
“वनैर१, ' श्नादि शब्द, हमारे स्व राजविधानकी ध्म॑तभाग्रो$ निरूपणे 
शाभिल श्रिये जाने चाहिये या नही--यह सख बतं भी अवश्य बडे 
गौरी है, पर इनका गौरव द्वितीय काष्टाका है, धर्मपरिकल्पर्कोकी 
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उत्तमताका गौरव ही प्रथम काष्ठाका है । इसीलिये इस भारतवषके 
आदिम स्वराजविधाता तथा अवान्तरधमविधाता खायंमुव मनुने सव 
विधान करके अपने खन्तानभूत मानववं शके कल्याणके लिये, अन्तमे, 
सब धर्मशाल्ञको उपनिषत्‌ , रस्य, मूल सिद्धान्त, ( धमन मेति, चषेति 
इति ) ध्ममेष मन्त्र, “प्रिसिपूल आफ लिविङ्‌ ठेजिस्लेशन्‌ ` यद लिख 
दिया §, वं शिष्टा ब्रह्मणा नथु स धमः स्यादशङ्कितः । शिष्ट सज्नोंका 
बनाया जो धमं हो वदी धमं है, यौर उसीकी रक्ता शरीर प्रचारसे लोक- 
रक्ता है । मनुके वंशका मुख उञ्ञ्वल करनेवाले, लोकरावक़ रात्रणका 
दमन करनेवाङे, म्यादापुरुष, शश्रतिमाने महीभुजा", राजाच्रोे आदश 
श्रौर प्रतिमान, “्टंडड" ` , राम देसे दी धर्मे लिये वसीयतनामा 
लिख गये है, 

दुःखेनायं निर्भितो धमसेतुः निर्यं यननैः रक्तणीयो भवद्भिः । 

नत्वा सवान्‌ भाविनो भूमिपालान्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्रः ॥ 
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बोद्धोंका अरिकायवाद्‌ । 


स्थूिखाषिने# भनुसार भगवान्‌ बुद्ध लोकोत्तर थे । बुद्धने 
स्यं कहाथाक्रिम लोकमें च्येष्ठ श्रौ श्रेष्ठ हू शौर 
सब सत्वोँमे अनुत्तर हं । एक बार द्रोण ब्राह्मण बुद्धे पादोमे सर्वा 
कार परिपूणं चरकरोको देखकर चककि ह्या । उसने बुद्धसे पृञ्चा छि 
"आप देव है, यत्त ह, गन्धवह, क्या है १ भगवान्‌ने कहा इनमेसे 
कोई नीं हँ । द्रोण बोला--फिर क्या चप सुष्य है १ बुदधने उत्तर 
दिया-ँ मनुष्य मी नही हः मै बुद्ध ह-- जिससे देवोप्पत्ति होती है, 
' जिससे यक्तत्व या गन्धवेत्वकी प्राप्ति होती है उन सब श्रासर्वोा यैन 
नाशश्ियाहै। हे ब्राह्मण | जिख प्रकार पुण्डरीक जलसे लि नदीं 
होता, उसी प्रकार मै लोकमे ठपलिप् नदीं होताः । दीघनिकायद्धेः 
अनुसार बोधिसतत्वकी यह धमता है क जबर वह्‌ तुषितकायसे च्युत हो ` 
माताकी छक्निमे यवक्रान्त होते है तब सब लोको अप्रमाण अवभासक 
्रादुभोव होता है । यह श्वमास देवताश्चोके तेजको भी अभिभावित 
करदेता है। लोकोके बीच जहौ अन्धकार ही अन्धकार है, जँ 
चन्द्रमा भीर सूयं एेसे महावुभावोंकी मी चामा नी पहंवती वह मी 
अप्रमाण अवभासका प्रादुमाव होता है। बोधिसत्व मदापुरषोक 
बत्तीस लक्षणो षे ओर श्स्ी अनुव्य्रनोसे समन्वागत होते है २ । 
एक खलपर * भगवान्‌ आनन्दे कहते है कि दा कालमे तथागतका 
छविवणं परिशुद्ध होता है । ( १) जिस रात्रिको भगवान्‌ सम्यक्‌. 
१. अङ्गुत्तर निकाय भाग २, चतुक्घनिपात, चक्कवग्ग, धृष्ट ३८ । 


२, भाग २, पृष्ठ ५२, महापदान सुत्षन्त । २. दीघनिकाय, भाग २, पृष्ठ १६। 
४. दीघनिकायः, भाग ३, पृष्ठ १३४। 
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सम्बोधि प्राप करते ह र ( २ ) जिस रात्निको भगवान्‌ अनुपधिशेष- 
निर्वाणमें प्रवेश करते है । पालिनिकायके अनुसार जब बोधिसक्वने 
गभौवक्रान्ति की, तथ मानुष चनौर अमानुष परस्पर हिंसाका भाव नरी 
रखते थे च्मौर खव सक्छ हृष श्चौर तुष्ट थे। भगवान्‌ॐे य सब 
द्‌ सुत धमं त्रिपिटकमे वशित ह । पर इन तब अद्‌भुत धर्मोसे सम- 
न्वागत होते हृए भी श्थिरवादी बुद्धको इसी अर्थे लोकोत्तर मानते थे 
कि वह लोकको श्भिभूत कर स्थित हैँ । अर्थात्‌ लोके शअनुपलिप् 
होकर विहार करते हँ । जह दूसरे बुद्धे बताये हर मार्भका अनुसरण 
कर चर्त अवस्थाको प्राप्त करते हैँ ओर उनो मागा अन्वेषण नहीं 
करना पड़ता वहाँ बुद्ध खयं अपने उद्योगसे निर्वाण मागेका उदुधाटन 
करते हँ यदी उनकी दिश्ेषता है । पर स्थविरवादी मनुष्यलोके बुद्धी. 
स्थितिको स्वीकार करते थे । वे उनङॐ़े जीवनकी घटनाश्चोको सत्य मानते 
थे रोर इसपर उनका पूरा विश्वास था कि बुद्ध लोकमे उत्न्न हप, 
लोकमे ही चन्दने सम्यक्‌ ज्ञानकी प्राप्ति की चौर लोकमें दी उन्होने. 
धमशा उपदेश किया । स्थविरवादी बुद्धे व्यक्तित्वको स्वीकार करते 
हुए उनकी शिन्ञापर अधिक जोर देते थे। परिनिर्वाण पूवं स्वयं 
बुद्धने अपने शिष्य अानन्दषे कदा था-- दहे अनन्द, तुममेसे किसीका 
यद्‌ विचार हो सकता है § शास्ताका प्रवचन अतीत हो गया, श्व 
हमारा कोई शास्ता न्ट है । पर देसा विचार उचित नही है। जिस 
धमे श्रौर विनय मनि तुमको चपदेश श्रिया ह, मेरे पीके वह तुम्हारा 
शास्ता हो। बुद्धने यह भीक्हाष्हैकिजो धर्मको देखता है वह 
मुमक्षो देखता है ओर जो मुशे देखता है वह धर्म॑को देखता है । 
इसका यही अथं ह कि जिसने धर्मका तत्व सममः लिया है उघीने 





१ दीघनिकाय, भाग २, पृष्ठ १५४, महापरिनिढ्वान सुत्त । 
२. धम्मं हि सो भिक्लवे भिक्लु पर्षति, धम्मं पर्पन्तो म॑ पर्सति, ति--इति 
वुत्तक, वमग ~ सुत्त ३, एषठ ९१। 
यो सो वक्कहि धम्मं परस्सति सो मं॑पर्षति, यो भं पस्पति, सो ध्म 
पस्सति--ंयुत्तनिकाय, भाग ३, पष्ट १२० । 
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वास्तवे वुद्धका दर्शन किया है । बुद्धके निवी पश्चात्‌ यही धमं 
शास्ताका कायं करता है । बुद्धका बुद्धस्व इसीर्मे ह क उन्होने दुःखी 
त्यन्त निवृत्ति लिये धमंकरा उपदेश करिया । बुद्ध केवल पथप्रद्‌- 
शक है । उनके बताये हए धमी शरणमे जनेसे दी निर्भणका अधि- 
गम होता है । बुद्ध कहे है ' हे आनन्द, तुम श्रपने लिये खयं दीपक 
हो; थरम॑की शरणमे जाध्नो; िसी दुसरेका श्ाश्रय न खोजो ।" धर्मक 
प्रथानताको मानते हुए भी स्थदिरवादी बुद्ध > व्यक्तित्वको स्त्रीकार करते 
थे । पर बुद्धे निबीण़े पश्चात्‌ श्रद्धालु श्रावक बुद्धको देवातिदेव 
मानने लगे योर यह्‌ मानने लगे कि बुद्ध सहस्रकोटि कसपपे है नौर 
उनका शायुष्प्रमाण अनन्त कसक है । बुद्ध लोकके पिता च्नौ 
स्वयम्भू हो गये जो सदा गृ्कूटपर निवासत करते हैँ ' श्रौर ज घर्मा 
उपदेश करना चाहते हैँ तथ भूमध्यके उणौङोशसे एक ररम प्रव 
करते है जिससे अठारह सदस वुद्धततेत्र अवभासित होते हँ । वबुद्धोंडी 
"संख्या भी अनन्त हो गयी । महायान-सूतरोमिं इस प्रकारके विचार प्रायः 
पाये जति है । सद्धमेपुरुडरीक वैपुस्यसूर्रोप् सवेश्रेष्ठ माना जता है ] 
समरे तथागतायुष्प्रमाणएपर एक अध्याय है । इस अध्यायपें भगवान्‌ 
बुद्ध कहते दै #ि सहस्र कोटिकस्प व्यतीत हुए, जिस प्रभाण नहीं है 
जच्र मैने सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्न किया चौर म नित्य धमका उपदेश करता 
ह" । भगवान्‌ क्ते हँ कि “मँ सत्वो ङी शिक्त लिये उपायज्ा निदशेन 
करता हूं रौर उनको निर्वणमभूमिका दशन कराता ह । मै स्वयं नि्ण- 
में प्रवेश नदीं करता अर निरन्तर धमेका प्रकाश करता रदता ह । पर 
विमुढचित्त पुरुष मुमको नदीं देते । यहं सममकर कि मेरा परिनि- 


१, एमेव हं लोक्पिता सरय॑भुः चिकिल्सकः सर्व॑प्रजान नाथः। 
विपरीतमू्टाश्च विदिहव ब्राछाचू अनिष्ंतो निद्रत दशंयामि ५२,॥ 
सद्धमेपुण्डरी क, ¶० ३२६. 
र. भचिन्तिपा कलपषहटल रोव्यो यासां प्रप्राणं न कदाचि दिद्यते। 
प्रक्षा म्रा एष तदुग्रबोधिधमं च देशेम्धहु निर्यकारम्‌ ॥ १॥ 
सद्धमेपुण्डरोक, प° ३२३ 
° वि० ५ 
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बाण हो गया है बह मेरे धातुकी विविध भकारे पूजा करतेर्ह 
पर मुफको नहीं देखते । उनमें एक प्रकारकी स्पा उत्पन्न होती है 
जिससे उनका चित्त सरल हो जाता है। जबपेसे सरल भौर भ्रदु 
सत्व शरीरका उत्सगं करते है तव मेँ श्राब-सङ्घको एश्त्र कर गृधकरूट- 
पवेतपर उनको अपना दशन कराता हु अर उने कहता हूँ कि मेरा 
उस खमय निर्वाण नहीं हुता था । यह्‌ मेरा केवल उपाय-कौशल था; 
म जोवलोकमें बार बार आता ह! | 

भज्ञापारमिता सृन्रके भाष्ये नागाजुन कहते है कि तथागत सद्‌ा 
धमेका उपदेश करते रहते है, पर सच अपने पाप कर्मे कारण उनके 
उपदेशो नहीं खनते शओओर न उनकी भआभाको देखते है जेसे बहरे 
वज्जके निनादको नहीं सुनते ओर अन्धे सूर्यकी ऽयोतिशो नदीं देखते ।* 
लल्ित-विस्तरमें एक स्थलपर आनन्द्‌-बुद्धका संवाद्‌ है । भगवान्‌ 
छ्मानन्दसे कते हँ कि “भविष्यश्ालमें कलं भिक्त अभिमानी भीर 
इद्वत होगे । वे बोधिस्वशी गभावक्रान्ति-परिञुद्धिमे विश्वास न करे । ˆ 
वे कगे कि यह्‌ किस प्रकार सम्भव है फि बोधिसत्व मावाी करि 
बाहर आते हए गभमलसे उपलिप्त नहीं हृए । वे नदीं जानते कि 
तथागत देवतुस्य हँ भौर हम मनुष्य-मात्र है ओर उनफ़ स्थानकी पूर 
करनेन समथ नहीं है । उनको सममना चाहिये कि हमलोग मगवानकी 


१, निर्वाणभूरममि चुपदर्शयामि विनयार्थं सत्वान वद्‌ाम्युपायम्‌ । 
न चापि निर्वाय तरिप काले इहैव चो धमं प्रकाशयामि ॥ ३॥ 
तत्रापि चात्मानमधिष्ठहामि सर्वोश्च सत्वान तथयैत्र चाहम्‌ । 
विषरीतद्द्धी च नरा विभ्रढाः तत्रैव तिष्ठन्तु न परिप माम्‌ ॥ ४॥ 
परिनिच्रतं दरषटरममात्मभावं धात्घु परजां विविधां करोन्ति । 
मां च भपश्यन्ति जनेन्ति वृष्णा ततो चित्त प्रभोति तेषाम्‌ ॥ ५॥ 
चरर यदा ते गु मादवाश्च उत्सृष्ट कामाश्च भवन्ति सत्वाः । 
ततो भहं भ्रावकसंव कृत्वा भात्मान दरशेम्यहु गृधकटे ॥ ६॥ 
एवं च हं तेष वदामि पश्चात्‌ हृहेव नाहं तद नासि निकरंतः। 
उपायकोशत्य ममेति भिक्षवः पुनः पुनो भोम्यद् जीवोके ॥ ७ ॥ 

सद्धं पुण्डरीक, पु० ३२२-३२४. 








+. 
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यत्तां या उनङ़ प्रमाणक नदीं जान सकते; बह अचिन्त्य है 1" कर- 
रडक-उयुहप भवलोकतिश्वरफे गुणका वणेन दै । इस भ्न्थे लिखा दै 
कि ्रारम्भमें अदिनुदधका उद्य हया । इनको सयम्मू ओर आदि. 
नाथमभी कहादहै | इन्हीने ध्यान द्वारा संसारकी सृष्टि की । अवलोकिते- 
श्वरकी उत्पत्ति ादिवुद्धसे हृदे श्रौर उन्ोने सष्टिकी रचनाम च्रादि- 
बुद्ध की सहायता की । अवलोकितेश्वरकी श्रोते सूयं ओर चन्द्रमाकी 
सृष्टि हई, मस्तकसे महेश्वर, स्कन्धसे ब्रह्मा रौर हृदयसे नागयण 
उत्पन्न हुए । 
सुखावतीष्यु्मरं लिखा है कि यदि तथागत चाहं तो एक पिरड- 
पातपर कस्पशत सख तक्र श्रौर इससे भी च्रधिक काल तक रह सकते 
है श्रौर तिसपर भी उनकी इन्द्रियो नष्ट नर्होगी, उनक्रा मुख वितरणं 
न होगा नौर उनके छविवणेमें परिवतंन न होगां । यह बुद्धका लोको- 
तर भाव हैः। सुखावती लोके अमिताभ तथागत निवास करते है | 
 अभिताभकी प्रभा श्रनुपमदै, उसका प्रमाण नहीं है । इसी कारण 
उनश्लो "अमिताभ" भितप्रभः आदि नामसे संकीर्षित करते हे । 
यदि तथागत कस्पभर श्रमिताभके कर्म॑ प्रभासे श्ारम्भ कर वर्णन 
करे तो उनष्टी प्रभाका गुण पर्यन्त श्धिगत न कर सकें क्योकि श्रमि- 
ताभकी प्रभागुणएविभूति अप्रमेय, असंख्येय, श्चिन्त्य चनौर अपयैन्त 
ह । शअभिताभका श्रावक सङ्क भी अनन्त चनौर भपयन्त है । अमिता- 
भकी भ्नायु अपरिमित है । इमलिये न्दं ्मितायु' मी कहते है । 
साम्प्रत कल्पगणनाके अनुसार इस लोकूधातुमे अभितायुको सभ्बोधि 
प्राप कयि दशक्प व्यतीत दहो चुके ह । समाधिराजमें निलाहेकि 
बुद्धका ध्यान करते हुए श्रावकको किसी रूपकाया ध्यान न्‌ करना 
चाहिये क्योकि -बुदधका घमं शरीर है, बुद्धकी इत्यत्ति नदीं होती, वष 
१, भाकाक्षन्नानन्द्‌ तथागत एुकपिण्डगातेन कक्पं वा तिष्टेव्कल्पशतं वा करप 
सहसरं वा कलपकरतससरं वा याव्ररकष्यकोरीनियुतशतपहसरं वा ततो 
वोत्तरि तिष्ेत्‌ नच तथागतस्यंदवियाप्युपनश्येयुनं सुखवशंरथान्यथा्वं 


भवेन्नापि ष्छविवणं उपषहन्येत । 
सुखावती ध्यह । ० ५, 
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भरिना कारणक कारय है नौर वह स्के आदिररण है, उनका आरम्भ 
नहीं है । सुवरणंप्रभाससूत्रमे भी बतलाया है ककि बुद्धा जन्म नदीं होता; 
ठनकरा सच्चा शरीर "धर्मकाय' या धधसेधातुः है । इसलिये सुस्षावती- 
व्यृदये बुदधको 'धर्म॑खामी' रौर बुद्धचरितमें धमेयज' कदा है । महा- 
यान श्रद्धोत्यादशाख्रका कहना है ङि बुद्धे निवोणमे प्रवेश नदीं क्रिया; 
उनका काय शाश्रत है । 
उपर उद्धरणोसे ज्ञात होगा कि धीरे धीरे बुद्धको अलोकिक 

गुणभ्यूहसम्पत्तिते समन्बागत ही नदीं किया गथा पर उनका ञ्च 
ही नष कर दिया गया । बुद्ध अजन्मा, प्रपच्चवि निक्त, अध्यय ओर 
छआकराशप्रतिसम हदो गये । खथविरवादियोनि इस विचारा विरोध शिया 
जैसा कथावल्थुपते सष्ठ है । कथावल्थुके अठारह बेम इसकी. 
स्थापना की गयी है कि बुद्ध मनुष्यलोकमे थे यौर इस पूवेपक्तका 
खण्डन किया गया है कि उनी लिति मनुष्यलोकमे न थी । पूवेपत्- 
का खरडन करते हुए पिटक भ्रन्थोंसे बुद्ध वचन उद्धुत कर यह दिखाया. 
गया है ककि बुद्धे संवादे ही यह सिद्ध है §@ बुद्धकी स्थिति मदुष्य- 
लोके धी । जुद्ध लोकम दत्पन्न हए थे, सम्यक्‌ सम्बोध प्राप कर न्दा 
ने धमचक्रका प्रवतन भ्याथा मौर उनका परिनिर्वाण हृश्रा था। 
हसी वमे इय पूवं पक्का भी खण्डन क्रिया गया है ङि जुद्धने धमेका 
खपदेश नहीं किया । खविरवादी पृषता है कि यदि बुद्धने धमंका 
उपदेश नदीं किया तो फिर छिसने किया । पृवपत्त इसका उत्तर देता 
हे कि भिनिर्धितने धर्मदेशना की र यह (अभिनिर्भित' आनन्द था | 
सिद्धान्त बताते हृए सूत्रोंसे उद्धरण दिये गये है जिनसे माद्धम होता है 
कि बुद्धने खयं सारिपुत्रपे कहा था कि में संकतेपमे भी चओौर विस्तारसे 
भी धर्मा दपदेश करता हू; इसलिये यह्‌ स्वीकार करना पडता है छि 
भगवान्‌ बुद्धने स्वयं धमेदेशना की थौ ।' 

१, न वत्तव्वं बुद्धो मगवा मनुस्रोके धट।सीति । भामन्ता - हसि भावः 


रोके जातो रोके सम्बुद्धो लोकं भमिसुय्य विहरति भनुपङित्तो छोकेन, नो 
वत रे वत्ते बुद्धो भगवा मनुस्सरोके भटा सीति । मनुरसरोककथा । 
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यद हम उपर कद चुके दै कित्रिषिटकमें ही बुद्धे घमेकायकी 
सूचना मिलती है । चुद्धने स्वयं काह करिजो धर्मेशो देखता है बह 
मुमको देखता है ओर जो मुकको देखता है वह धमेको देता है । 
दिव्यावदानङड़ी कोटीकणंकी कथात मगवान्‌ॐ रूपकाय शौर घर्मश्यकः 
स्लेख है । कोटीकणंने अभिधर्मेका अध्ययन कर कात्यायनसे कक्च- 
हे उपाध्याय, मैने आपकी कृपासे भगवान्‌का घर्मकाय देखा है, हप 
काय नहीं । मै भगवान्‌का रूपङाय देखने जाता ह |" कोटीकरणंने 
श्रावस्ती जाकर भगवान्‌करा दशन क्रिया । यहो 'ध्मेरयः से आशय 
बुद्धौ शिन्ञापे है । उसने बुद्धी शिक्ञाक्ा अधिगम श्रिया थां 
पर बुद्धका साक्ञात्‌ दृशेन नहीं सिया था। ध्मकायका अर्थं बोधि. 
न्चयावतारकी टीकाके श्नुसार शधमसमूहः है । इस प्रकार त्रिपिटक् 
ही हम बुद्धे दो कायका खर्ठेख पाते हँ-- (१) रूपय, अर्थत वुद्ध- 
का पाथिवशरीर जो अशाश्वत है रौर (२) धर्मक्ठाय अर्थात्‌ धम. 
"समूह्‌ जिसक्रा बुद्धने उपदेश ध्या । यद बुद्धका ज्ञान शरीर है ।* यह्‌ 
ध्मपाथिव शौर शाश्यन है । यदह कना कदाचित्‌ श्रधिक उपयुक्त दोग। 
हि बुद्धा '्पक्राय' बुद्धका वह शरोर है जो लक्तण तथा अनुत्य- 
जनोंपे समन्धागत है चौर निखको वह बोधिसत्वरी अवश्थासे द्री 
धारण करते है नौर उना ज्ञान जो शाश्वत ओर प्रपशच्चविनिुक्त है, 
जो ्भिधर्म कोश व्याख्याके शब्दो (ञअनाखव धमेसन्तान दहै" वह्‌ 


न वतञ्तरं बुद्धेन भगवता घम्मो देसितोति आमन्ना । 
केन देविततोति ? भभिनिर्मितेन देसितोति। 

केन दे सितोति ? बायस्ता आनन्देन देत्ितोति । 
तेनहि बुद्धेन भगव्रता धम्मो देतितोति । 

धम्नदेस्ना कथा | 

कथावस्थु । वगम १८ । १, २. प्र० ५५९-५६१. 

१, दष्टो मयोपाध्यायानुभावेन स भगवन्‌ धमकायेन नो तु 
रूपकायेन, गच्छम्युषाध्याय रूपकायेनापि तं भगवन्तं द्रक्ष्यामि । 
दिश्यावदान । एर १९. । 

२. धमेकायज्ञानशरीराय--दश्षभूमिकमत्रम्‌ ०३. 
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बुद्धका धमंकाय है । यह ध्मक्राय अचिन्त्य है ओर सत्र तथागतां 
द्वारा सपान स्पसे अधिक्कत है । अष्ट साहसिका प्रज्ञाधारमिताके अनु- 
सार वास्तवमें बुद्धका यही शरीर है; रूपकाय सत्काय नहीं है । धमे- 
शरीर दी भूताधिक शरीर दै । भायंशालिप्तम्ब सूत्रे अनुसार धर्म- 
शरीर अनुत्तर हे । वजच्छेदिकाका कहना है  बुद्धक्न ज्ञान धमं दवारा 
होता है क्योकि बुद्ध धर्माय है पर धर्मता अविज्ञेय हैः धमं क्या 
है १ आयं शालिस्तम्बसूत्र चनुसार प्रतीत्य समुखाद ही धमं है । जो इस 
प्रतीत्य समुत्पादक्ो यथावत्‌ अविषरीत देखता है चौर जानता है करि यह 
अजात, भअत्युपशमसखमाव है वह धर्मको देता हैः । यह प्रतीद्य समु- 
त्पाद्‌ बुद्धके मध्यम मागेका सार दै । इसको भगवान्‌ने गम्भीर नय 
कहा है । तलज्ञान, अधिगम धर्मके कारण ही बुद्धलक्री प्रापि होती 
है । तलज्ञानः को धवम" चौर श्ज्ञाः दोनों कहते है । इसलिये 
कोद भश्वयेकी बात नहीं है जो बुद्ध खमावको "ध्म" या भ्रज्ञा कहा 
गया है । अष्टताहसिृमे प्रज्ञा पारमिताको बुद्धक्रा धर्माय बताया इ + 


१. यथापि नाम तथागतनेत्रीचित्रीकारेण एतद्धि तथागतानां भूताधिकृशरीर । 
तत्कस्यहेतोः । उक्तं दयेतद्धगवता धमेक्राया बुद्धा भगवन्तः । मा खलु पुनरिमं 
भिक्षवः स्कायं कायं मन्यध्वं । धमंक्ायपरिनिष्पत्तितो मां भिक्षवो द्क्ष्य. 
न्त्येप च तथागतायो भूतकोिप्रभाितो द्रष्र्यो यदुत प्रज्ापारमिता। 
भपि नु खलु पुनभंगवन्नतः प्रज्ञापारमितातो निर्जातानि तथागतशषरीराणि 
पजां रभन्ते | 

अष्ट साहलिका प्रज्ञापारमिता। पू० ९४. 

२, धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धमेकाया हि नायकाः। 

धमता चाप्यविज्ञेया न सा श्क्वा विनानितुम्‌ ॥ 
व्रच्छेदिका पू० ४३ 
३. यदुक्तं भगव्रता धमंस्वाभिना सर्वज्ञेन यो भिश्चवः प्रतीत्यसमुस्पादं पश्यति स 
धम पश्यति, यो घर्मं पश्यति स बुद्धं पश्यति." य दमं प्रतीव्यसमु 
त्पादं सततसमितं निजीवं यथावद्षिपरीतमजातमभूतमंस्कृतम्‌ प्रतिध- 
मनारम्बनं शिवमभयमहायेमभ्युपशमस्वभावं पश्यति स धमं पश्यति.। 
सोऽयुत्तरं धमंशरीर बुद्धं पश्यति । 
| ( बओधिचर्यावतारपम्जिका प्र० ६८६ ) 
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प्रज्ञको एक सखानपर तथागतोंश्टी माताभीकदादै। यह धर्भकाय 
रूपकायके असदृश सवेप्रपच्चन्यतिरिक्त है । यह शुद्धकाय' है क्योकि 
यह्‌ प्रपच्च या चावरणसे रहित आर प्रभाखर है । इसको (खभावकायः 
भी कहा हैः । क्सोमाङे अनुसार चार काय हैँ चौर सखभावकायः 
धमेकायते भिन्न तथा च्रोर भी अनुत्तर शयीर है । अमृतकणिकाका 
भी यही मत है कि धमंकाय खाभाविकू कायसे भिन्न है । तलज्ञानते ही 
निवांणका अधिगम होता है । इसलिये कीं कीं धर्मक्ायको (समाधि. 
कायः भी कहा दै । यह तलज्ञान या बोधि ही परमाथं सत्य है । संवृति 
सत्यकी दृष्टस इसको शुल्यता, तथता, मूतकोटि श्नौर धर्मधातु कहते 
है । सब पदाथ निःखभाव थत्‌ शून्य है; न उनकी उत्पत्ति दै शौर न 
निरोध । यही परमाथ सस्य दहै । नागाज्ञुन माध्यमिक सूत्रे 
कहते हैः- | 
प्रतीत्य समुखन्नो धर्मः कथिन्न विद्यते । 
यस्मात्तस्मादराल्योऽहि धमः कथिन्न विशते ॥ 
प्रकरण २४ । शो १९ 
अर्थात्‌ कोड एेसा धम नदीं है जिसका दत्याद्‌ हेतुप्रत्ययवश न हो । 
इसलिये अज्न्य धमे कोड नदीं है; सव धमे शून्य हँ अथौत्‌ निःखभाव 
हं क्योंकि यदि भावोंकी उत्पत्ति सखभावसे दो तो खभाव हैतुप्रत्ययनिर- 
पेत्त होने ®े कारण न इत्यन्न होता है भौर न उसक्रा चच्डेद्‌ होता है । 
यदि भावांशी उत्पत्ति हतु-प्रत्ययवश होती है तो उनका खभाव नहीं 
होता । इसलिये खभाव्छी कर्पनामें हेतुकतवका श्ागम होता है 
शौर इससे काये, कारण, कता, करण, क्रिया, इत्पाद्‌, निरोघ श्रौर 
१, सवेप्रपञ्चभ्यतिरिक्तो भगवतां सखाभाविश्लो धर्मकायः स एव चाधिगम- 
स्वभावो धमः । बोधिचर्यावतारपद्धिका, ० २। 
२, बोधिङ्ुदधत्वमेकानेकस्व भावविविक्तमनुत्पक्नानिरुडमनुच्छेदमशाश्वतं स्वप्रप- 
विनिसुक्तमाकाशप्रतिसमं घर्म॑कायाख्यं परमाथंतत्वमुच्यते । एतदेव च 


प्ज्ञापारमिताशुन्यतातथताभूतकोटिधमेधात्वादिशब्देन पंवृतिमुपादाया- 


भिधीयते । काः 
बोधि चयांवतारपद्चिका । अ०९। शो० ३८ की टीका। 


श्रै विष्यापीर श्चि 


फलकी बाधा होती दै। पर जो खमावशूत्यतावादी है उपे लिये 
किसी कार्यको बाधा नदीं पर्हुचती करोर नो प्रतीर्य समुखाद है बही 
शुल्यता है यथौत्‌ स्वभावे भावों अनुद है । मावान्‌ कहते है-- 
यः प्रव्ययै्ायति खद्यजातो न तस्य उत्पाद शभावतोऽसित । 
यः प्रव्ययःीनु स शुन्य उक्तो यः रुन्यवां जानति सोऽप्रमरत्तः ॥ 
मध्यमक बृत्ति । प्रु ५०४ 
द्मथात्‌ ` जिसकी ₹त्पत्ति प्रत्ययवश है वद्‌ अजात है; उसका 
हत्पाद्‌ सखभावसे नहीं है । जो प्रत्यये अधीन है, चह शुन्यदै। जो 
शुन्यताको जानता है बह प्रमाद नदीं करता” । माध्यतनिक सूत्रे चट 
रहे प्रकरणम नागाजैन कहते ह कि शुल्यता अथात्‌ धम॑ता चित्त श्रोर 
वाणोका विषय नदीं है । यदह निवांणॐे सहश अनुत्पन्न श्नौर अनिरुद्ध 
है ।' राल्यता एक प्रकारसे सव्र टष्टियांका निःसर्ण है । माध्यमिककी 
कोर प्रतिज्ञा नदी है। जो राल्यताफी र्ट रखते है अर्थात्‌ जिनका 
शूल्यतामे अभिनिवेश है खनको बुद्धने असाध्य बताया है । चव शुल्यता- 
वादके अनुसार बुद्धकायक्ी परीक्ञा करनी चादिये । माध्यमिक सूत्रम 
"तथागत परीक्ञाः नापका एकत प्रकरण है । सागाज्ञुन कहते ह 9 निष्प्र 
पच्च तथागतकरे सम्बन्धमें कोई भी कल्पना सम्भव नीं है । तथागत न 
शुन्य है, न श्रन्थ, म भय शोर न न-उभय । जो प्रपच्चातीत तथा- 
गतके सम्बन्धे विविध प्रकारे परिकत्प करते हे वे मूढ पुरुष तथागत- 
को नहीं जानते अ्थौत्‌ तथागतकी गुणममृद्धिके अघ्यन्त परोक्ञवर्ती है ।' 
जिस प्रकारसे जन्मते अन्धा सूयो नहीं देखता इसी प्रकार बह बुद्धो 
नहीं देखते । नागाज्ंन गे चलकर कहते है कि तथागतक्ा जो स्वभाव 





१, निश्त्तमरभिधातध्यं निश्रुत्ते चित्तगोचरे । 
भलुत्पन्नानिरद्धा हि निर्वाणमिवर धमता ॥ माघ्यमिश शत्ति। प° १६४ 
शुन्यता सवंदर्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः | 


येषां तु शुन्यता द्रशिसानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ , 
माध्यमिक स्त्र । प्रकरण १३ ८ 


४, 


र्‌ 


३. प्रपश्चयन्ति ये बड प्रपञ्चातीतमध्ययं । 
ते प्रपञ्चहताः सवे न पश्यन्ति तथागतम्‌ ॥ माध्यमिक पुत्र | प्रकरण २२।१५ 
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है वही स्वभाव इस जगत्‌श है, जेते तथागत निःस्व॒भाव है उसी प्रकार 
यह जगत्‌ भी निःस्वभाव है ।' प्रज्ञापारभितामें कहाहै रि सव घम 
मायोपमर हे । सम्यक्‌ सम्बुद्ध भी मायोपम है, नित्रंण भी मायोपम है 
्ओलीर नि्वांणसे भी विशिष्टतर यदि कोडईधमे होतो वहु भी मायोपम 
है; माया त्रौर निर्वाण अद्वय हँ । एक सूत्रते कदा है कि तथागत अना- 
खवर कुशल धमैके प्रतिभिम्ब हे; न तथता है, न तथागत, सवर जोकोमें 
बिम्ब ही दृश्यमान हैः । इस सवर आशय यद्दी है रि शुन्यततावादीके 
मते बुद्ध निःखभाव हँ शअ्रथौत्‌ वस्तुनिषन्धनसे सुक्त दै श्नौर परमाथ 
सत्यकी रष्टिसे तथागत श्रौर जगत्‌का यही अली रूप दै! अव 
विज्ञानबादके अनुसार बुद्धकायङी परीक्तञा करनी है । विज्ञानवादीका 
कहना दै §ि शून्यता लणोक अभात्र है श्नौर तततः यह्‌ एक अल- 
षण वस्तु" हे क्योकि शुन्यताङी सम्भावनारे लिये दो बार्तोक्ा मानना 
आवश्यक है--(१) उस आश्रया अरित जो शस्य है चौर 
२) छिखी वभ्तुका अभाव जिसके कारण हम कहते हँ कि यह शुट्य 
है पर यदि इन दोनोंका अस्तित्व न मास जवे तो शुन्यता असम्भव हो 
जायगी । शुल्यताको विज्ञान दादौ वस्तुमात्र" मानते ह चनौर यई वस्तु- 
मात्र चित्त “विज्ञानः या "सालय रिज्ञानः दै जिसमे साल्ल च्रौर 
छनाखघ बीजका संग्रह रहता है । सास्व बीज प्रवृत्तिधर्भोश्ा श्रौर 
छनास्लव बीज निवृत्तिधर्मो्ा हेतुहै। जो कड है वह चित्तश्यही 
छकार है । जगत्‌ चित्तमात्र है । चिन्त$े व्यतिरिक्त अन्यक्रा अभ्युपगम 
विज्ञानवादीको नदीं मान्य है । इस चित्तके दो प्रभास है-(१) र्गदि 

आभास, (२) श्रद्धादि आभाक्त । चित्तपरे प्रथक्‌ धमं शरीर अधमे नहीं 


१, तथागतो यर्स्वभावस्तत्स्यभाव मिदं जगच्‌ । 
तथागत्तो [ निः स्वभावो ] निःस्लभावमिदं नगत्‌ ॥ 
। माध्यमिक सूत्र । २२। ५६। 
३. तथागतो हि प्रतिचिम्बभूतः कुशलस्य ध्मैरप भनास्रवस्थ । 
नैवान्न तथता न तथागतोऽस्ति बिस्वं च संदरश्यति स्॑रोके ॥ 
माध्यमिक वृत्ति, ५ ४४९, 
चि ९.६ | 
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ह । सव कुष्ठ मनोश्य है । संसार श्नौर निर्वाण दोनों चित्तके धम हँ । 
परमार्थतः चित्तका सखभाव प्रभाखर श्रौर अद्वय है तथा वह्‌ आगन्तुक 
दोषे विनिर्थुक्त है । इसे “व्यवदानः कहते हैँ । पर रागादिमलसे 
आवृत होनेके कारण चित्त संदिष्ट हो जाता है जिससे च्गन्तुक 
धर्मक प्रवर्तन होता है रौर संसारक्षी उत्पत्ति होती है । यदी प्रवृत्ति 
ध्म या विज्ञानका सं्केश संसार कहलाता है श्मौर विज्ञाना व्यवदूान 
दी निर्वाण है । यदी शन्यता है । विज्ञानवादीके अनुसार तथता, भूत 
तथता, धर्मेकाय सस्यस्माव है । प्रत्येक वस्तु का स्वभाव शाश्वत श्रौर 
लक्षणरदित है । जब लक्षणयुक्तं हो जाता है तत्र इते माया कहते दै 
रौर जव वह अलक्तण है तत्र वह शूल्यके समान है । बुद्ध ही घमे- 
कायहै क्योकि बद्धलर विज्ञानक्की परिशुद्धि दै च्रीर यदि विज्ञाम 
वास्तवे संह्िष्र होता तो बह शुद्ध न दहो सकता । इस रष्टिमे बुद्धत्र 
स्येक स्तुका शाश्वत ओर श्चपरिवतित स्वभाव है । त्रिकायस्तव 
नाभका एक दछोरासा स्तोत्र-परन्थ है । इसमें खग्धरा छन्दक सोलह शोक 
है । नालन्दारे किसी भिष्षुने सन्‌ १००० ईस्वी ( = विक्रम सं° 
१०५७ ) के लगभग इस स्तोत्रको चीनी शक्तो लिपिबद्ध श्रिया था | 
फ्राहियानने चीनी लिपिमे उसको लिला था तिञ्वती भाषामें इसका 
च्रनुवाद पाया जाता है ओर पिले बारह श्लोको संसछरत पर भी 
वहाँ सुर्तित दै । धमेकायके सम्बन्धका श्लो$ यहाँ उद्धृत क्षिया जाता 
है। इस शोकम धममकौयक्री बड़ी सुन्दर व्याख्या की गयी है । कुष 
लोगोंका अनुमान है किं वरिकायस्तव नागाञ्ेनका है । 

यो नैको नप्यनेको सखपरदितमहासम्पदाधारभूतो 

सैवाभावो न भावः खभिव समरसो निर्बिभावस्वमावः। 

निर्लेपं निर्विकारं शिवमसमसमं व्यापिनं निष्प्रपश्छमप्‌ 

बन्दे प्रत्यातमवेद्यं तमहमनुपमं धर्मकायं जिनानाम्‌ ॥ 
(“धमक्राय एक नदीं है स्यो कि वह सबको व्याप्त करता है भौर सथका 
श्माश्रय है; धमेकाय नेक भो नदीं है क्योकि वह समरस है । य 
बुद्धसवका भाश्रय है । यह अरूप है । न इसका भाव है न अभाव । 
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्ाकाशके समान यह एकरस है; इसका खमाव अभ्यक्त दै; यद निर्लेप, 
निर्विकार, तुर्य, सर्वेन्यापी श्मौर प्रपच्वरदहित है । यह खसे है । 
बुद्धो पएेसा धमेकाय अनुपम है ।"' 

तान्तिक प्न्मिं धमेक्रायकेो वैरोचन, वज्रघ्तर या ्रादरिवुद्ध कहा 
है । यह धर्मकाय बुद्धकरा सवेभ्रष्ठ काय है । 

बुद्धका पकाय 'निमोणएकाय' या निर्मितकाय कलाता है | 
सुवणं प्रभासे कहा है छ भगवान्‌ न छरत्रिम रहै अौर न उरण होति 
है । केवल सत्वर परिपाके लिये निर्मितशायका दर्शन कराते है । 
अधि भौर धिर रहित कायते धातु (च्रधि) की कहौ सम्भावना 
है १ भगवानु सषय मत्र भी घातु नदीं है । केवल सर्वक हित करने 
के लिये वह उपाय कौशल द्वारा धातुकं निमाण करते है । वेवुख्य्ोका 
यह्‌ विचार था कि बुद्ध संसारम जन्म नहीं ठेते, वह सद्‌ा तुषितलोकमें 
निवास करते हि पर संसारके हितके लिये निरधवित सूपमाच्र लोकमें 
मेजते है । सद्धमेपुरुडरीकमे एक सलपर तथागत-ैत्रेयका संवाद है 
जिसमे मैत्रेय पृषते है कि इन संख्य बोधिसत्वोंका जो प्रथिवी 
विवरसे निकले हँ समुद्रम कदांसे हृद्या । उस समय जो सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध अन्य असंख्य लोकधातुर्बोसे वे हृए ये श्रौर शाक्यमुनि 
तथागतके निर्मित थे श्रौर अन्य लोकधातुच्मोमे घर्मका उपदेश करते 
थे शाक्यमुनिके चारों थोर प्यकषद्ध हो अासनोपविष्ट हए । यँ 
अन्य लोकधातुके तथागतां को शाक्यमुनि तथागतक्रा निर्भितत कदा हैः 
श्रथात्‌ वह उनकी लीला या मायामात्रहै । कथावल्थुे भी इख 
मतको चङ्धेख पाया जाता है । दिञ्यावदानमे हम वुद्धनिमाणः चौर 
निर्मितका प्रयोग पाते हैः । प्रातिहा्यं सूत्रावदान्मे यह कथा वित है कि 
एक समय भगवान्‌ राजगुदमें विहार करते थे । उस समय पूरणंकश्यप 
श्रादि छै तीथकर राजगृहमे एकत्र हए चौर कहने लगे कि जवते श्रमण 
#* तेन खल पुनः समयेन ये ते तथागता अहेन्तः सम्यकृसंबुद्धा अन्येभ्यो 
रोकधातुकोरीनयुतशतसहस्नेभ्यो ऽभ्ागता . मगवतः शाकथमुनेसथा- 


गतस्य निमिता ये ऽन्येषु छोकधातुषु सत्वानां धर देशयन्तिस् 
सद्धमंपुण्डरीक, पु० 2५७. 


श्र त्रिद्यापीढ आशिन 


गौतमका लोके त्प्रद्‌ ह्या है तवसे हमलोगोँका लाभ-सस्कार सवथा 
समुच्छिन्न होगया है; हम लोग ऋद्धिमान्‌ चनौर ज्ञानवादी ह, श्रमण 
गौतम अपनेक्को रेखा सममे है. उनकी चाहिये छि हमारे साथ छदि 
प्रातिहा्यं दिखलारवे, जितने प्रातिहायं बह दिखलारयेगे उसके दुगने हम 
दिखलार्येगे । भगवान्‌ने विचारा कि अतीत वबुद्धोने किख स्थानपर प्राणि- 
यो हिवके लिये महाप्रातिहायं दिखलाया था । उनको ज्ञात हृश्ा कि 
भ्रावस्तोमे । तव बह भिक्षु खङ्कके साथ श्रावस्ती गये । तीधिकरने राजा 
परयेनजितपे प्रार्थना की क्कि यप श्रमण गौतमसे ्रातिक्यं दिखलानेको 
कै । राजनि बुद्धसे निवेदन किया । बुद्धने कहा करि मेप तो शिक्ता यह 
है कि कल्याणो हविषा ओर पापको प्र्ट कयो । राजाने काकि 
श्राप ऋद्धि प्राविहायं दिखला्वे भौर तीर्धिकोकी निभस्संना करे । बुद्धः 
ते प्रमेनजितषे कदा कि श्राजसे सातवें दिन तथागत सबके समक्त 
महाप्राविहाय॑ दिखलार्यैगे । जेदबनमे एक भर्डप बनाया गया श्रौर 
तीथिकोंको सुचना दी गयी । सातवें दिनि तौथिक पक्त्र हुए । भगवाम्‌ 
मर्डपतें भये । भगवान्‌के कायसे ररिमियाँ निकलीं च्रोर उन्दने समस्त 
मण्डप सुवणं बणकी कान्तिसे अवभासित छया । भगवान्‌ने अनेक 
प्रातिषा्यं विखला कर महाप्रातिदहा्यं दिलाया । नद्या दि देवता मगवान्‌- 
की तीन बार प्रदक्षिणा कर भगवान्‌ॐ दक्तिण श्नोर प्रर शक्रादि देवता 
बाई रोर बैठ गये । नन्द्‌, उपनन्द्‌ नागराजा्ोँने शकटचक्रॐे परिमा. 
णका सदसदल सुवणं कमल निर्भित किया । भगवान्‌ पद्यकणिक्ामे 
पयंङ्कबद्ध हो कैठ गये श्रौर पद्ये उपर दुसरा पद्म निरव किया। 
उखपर मी भगवान्‌ पयेङ्कबद्ध हो वैठे दिखाई पड़े । इस प्रकार भग. 
वाने बुद्ध पिण्डो अकनिष्ठ-मवनपयन्त निर्मित की । कु ॒वुद्धनिमाण 
शय्या्तीन थे, ऊ खड़े थे, छद प्रातिहाय करते थे श्नौर कुष्ठ प्रश्न 
पष्टते थे । राजते तीर्िकोंते कदा कि तुम भी ऋद्धि प्राविक्षर्यं दिख- 
लाभो पर वे चुप रह गये भोर एक दृसरेते कहने लगे कि तुम बटो, 
तुम च्ठो पर कोई भी नहीं उठा । पुरणएकश्यपको इतना दुख हुश्या कि 
वह गमे बाटुकाघट बांष कर शीत पुष्फरिणीमें कूद पड़ा चीर मर 
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गया । इस क्था ज्ञात होता है क बुद्ध प्रातिहाय,. द्वार अनेक बुद्धो शी 
सृष्टि कर केतेथे। इनको शुद्ध निमाणः कहा है । तथागतकी यह 
धमता है छि महाप्रातिहायं करनेके पश्चात्‌ वह अपनी मावा मायाको, 
दअभिधर्मका उष्देश करनेके लिये स्वगंलोकको जाते हैँ । उनी प्रतिदिन 
भिन्ञाॐ़े लिये म्य॑लोकमे जाना पड़ता था । इसलिये अपनी अनुपि- 
तिमे शिता देनेके लिये डन्टोने अपना प्रतिरूप निमित ध्ियाथा। 
वषमे भगवान्‌ स्वर्भमे रहै । जब बह उतरने वारेथे तब शक्रने 
विश्वकृमीसे तरिष्द सोपान बनवाया जिसका शअ्धोपाद्‌ सांकाश्य 
नगरके समीप रखा गया । भगवानका सांकाश्यके समीप सरगलोकसे 
्व्रतरण ह्या । यहां सत्र बुद्ध स्गेसे चतरे है । बुद्ध अनेक प्रका- 
का रूप सवत्र धारण कर सकते । इसलिये ननिमाणकाय' को 
(सवत्रग' कहा है । त्रिक्रायस्तवमे कहा है कि सर्वो परिपाके लिये 
बुद्ध अनेक रूप धारण करते है । विज्ञानवादिर्योरे श्नुसार बुद्धे 
न्यरनेक निमित खूप दही निमीण काय नहीं है जन्तु समस्त जगत्‌ बुद्धका 
निमण कायक्हा जा सक्ता है । रान्य ओरी प्रकृति-प्रभास्वर विज्ञान 
धर्मेकाय है । निमाण काय इस धर्सक्रायरृे असत्‌ रूप हँ । जवर विज्ञान 
वासनासे संह्िष्ट होता है तवर वह रूपलोक ओर कामलोकका निमाण 
करता है | 

ध्मेकाय सौर निमाणशायके अतिरिक्त एक श्रौर कायकी भी 
कटप्ना की गयी है । यद्‌ है 'सम्भोगक्राय' | इषे 'विपाककायः भी कहते 
है । खविरवादियकि भ्र््थोमे सम्भोगकायकी कोह सुचना नदीं 
मिलती । वैसिलीफः कां कहना है कि सौत्रान्तिक धभमेक्ाय च्रौर 
सम्भोगकाय दोनो मानते थे। सम्भोगकाय वह काय है जिसको 
बुद्ध दसरोके कस्य,णर लिये बोधिसस्वङ़े रूपमे अपने पुरयसम्भारके 
फलस्वरूप तबतक धारण करते है जबतक निबणएमे प्रवेश नदीं 
करते । महायान प्रन्थोतरें हम बार बार इस विचारका उर्डेख पतिरहं 
कि बुद्धल ज्ञानसम्भार श्र पुण्यसम्भारका फल है। महायान 
3, परमार, 
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भरन्धोम रेषे वों . सुना मिलती है जो शन्यतामे प्रवेश नदीं करते, 
जो दृसर्रोका कल्याण चाहते है रौर जो सवशो सुखी करनेके लिये 
ही बद्ध शी कांता करते ह । बह एक उत्कृष्ट प्रणिधानकी रचना 
करते हैँ जो प्रणिधान अन्तमं सफल होता है । वह फलस्वरूप एक बद्ध- 
त्रके अधिकारी हो जवे है जो नाना प्रकरी प्रचुर दिव्य सम्पतसे 
समन्वागत होता टै । उस्र बुद्धकत्रमे च्रपने पाषदोंके साथ वह सुशो- 
भिव शेते ह । सुखावती व्यूहमे वणित है करि धमकर भिष्चुने पेषे ही 
प्रणिधानका अनुष्ठान किया था श्चौर प्ुखावती लोक उनका घुद्धक्ेत्र 
हुश्मा । बह अमिताभ नामके बुद्ध निवास करते हैँ । मगवान्‌के 
मुख्से धर्मार भिष्चुकछौ प्रणिधान-खम्पत्तिको सुनकर चानन्द बोले- 
क्या धर्माकर भिष्चु सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कर परिनिवाणमे प्रवेश कर. 
गये अथवा अभी सम्बोधिको प्राप्त नहीं हुए अथवा अभी वतमान है 
रौर धर्मदेशना करते है ! भगवान्‌ बोङे--वह न तीत ओररन 
श्नागत बुद्ध द । वह इस समय वतमान है । सुखावती लोकधातु 
अभिताम नामके तथागत धमेदेशना करते हँ । उनके वुद्धकेत्रकी 
सम्पत्ति अनन्त है । उसष़्ी प्रभा अमित है; उसकी इयत्ताकरा प्रमाण नदीं 
है । अनेक बोधिसल अमितामक्ा दशेन करने, उने परिप्रश्न करने 
तथा वहोँके बोधिसलरगणण अर चुद्ध्तेत्रके गुणालङ्कारज्यूहको देखने 
सुखावती नाते है । बुद्ध अपरनी पुण्यराशिसे यहो शोभित है । अभि- 
ताभके पाष्द्‌ श्रवलोकितेन्धर भौर महास्थामप्राप् है । अमिताभके 
नामश्रवणसे ही जिनको चित्त-प्रसाद्‌ उप्नन्न होता है, जो श्रद्धावान्‌ है, 
जिने संशय ओर विचिकित्सा नहीं है, जो अमिताभा नाम-की्तेन 
करते हँ बह सुखावतीमे जन्म लेते हँ । अमिताभ बुद्धका सम्भोगकाय 
है । यह सुक्ृवका फल है जैसा कि त्रिकायस्तवमे कहा है-- 
लोकातीवां चिन्तयां सुृतशतफलां आत्मनो यो विभूतिम्‌ , . 
पषेन्मध्ये विचित्रां प्रथयत्ति महतीं धीमतां श्ीतिहेतोः । 
बुद्धानां खवलोकप्रसृतमषिरतोदारखद्धमेषोषम्‌ , 
बन्दे संभोगकायं तमदमिह॒ मदहाधमेराभ्यप्रतिष्ठम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ इस कायके द्वारा अपनी विभूतिको प्रष्टं करते ह। 

ध्मकायके असदृश यह्‌ काय खूपवान्‌ है पर यह रूप अपार्थिव है । 
चन्द्रकीति सम्भोगकायकरे लिये “रूपक्ायः'का प्रयोग करते हैँ चौर उसकी 
तलना धर्म॑कायसे करते हँ । मध्यमकावतारकी टीका वह कहते ह 
करि ज्ञानसंभार अथात्‌ ध्यान अौर प्रज्ञासे ध्मकाय होता है जिसका 
लक्षण "अनुत्पाद" है च्रीर पुख्यसम्भार रूपकरायक्ा हेतु है । इस (ख्प- 
कायः को 'नानारूपवालाः कषा है क्योंकि सम्भोगक्रय अषपनेको 
अनेक रूपोप ( निमीणक्(य ) प्रकट करनेकी शक्ति रखता ३ । 

बोधिच्यावतारमें सम्भोगच्छछयकरो (लोजोत्तर कायः कदा है २ 

चीनके बौद्धसाहिप्यमे भी हम तरिकायश्ा उच्छेख पति है । इस 
साहित्यक अनुसार शनिकाय' बुद्धके इन तीन र््पोका भी सूचक है- 
( १ ) शाक्यमुनि (मानुषीबुद्ध) जिनका इस लोकम उपाद्‌ हृश्मा । यदह 
कामधातुपे निवास करते हँ । यही निर्माणकाय है । (२) लोचन । यह 
` ध्यानी बोधिसत्व ह । यह्‌ रूपधातुमे निवा करते ह । यदह सम्भोग 
काय है । (३) वैरोचन (या ध्यानीबुद्ध) । यह धमेकाय है । यह्‌ अरूप 
धातुम नित्रा करते हैँ । ध्यानीवुद्धकी हैसियतसे वद चतुथं ुदध.केत्रका 
्माधिपत्य करते हँ । इस वुद्धक्ेतर्मे सब सत्व शान्ति ओर प्रकाशकी 
शाश्वत अवस्थामें र्ते हे । ध्यानी बोधिसलक्री हैसियतसे वह तृतीय 
बुद्ध-केत्रके अधिकारी है जौँ भगवान्‌का धमं सहज ही सीछ्त होता 
है चौर जौ सत्व इस ध्मङ़े चुसार अनायास ही पूणं रूपेण आचरण 
करते है । मानुषी बुद्धकी हैसियतसे बुद्ध द्वितीय श्रौर प्रथम चेन्नके 
अधिकारी है । द्वितीय क्तेत्रमे थङ्कशल नहीं है । यदय सब सत्व भावक 
च्मोर श्त्रागामिन्‌की च्रतस्थाको प्राप्न होते हे । प्रथम चेतरपर श्चभ ्यौर 
अघयुभ, इशल श्रौर अङ्कशल दोनों पाये जाते ह | ' 





१. तत्र, यः पुण्यसम्भारः प भगवतां सम्यकप्तम्बुदधानां शतपुण्यरक्षणवतोऽ 
दुता चिन्तयस्प्र न'नारूपस्य रूपकरायस्य हेतुः, धमाटमकस्य कायस्य अनुरपाद- 
रक्षणसपर लानसम्भारो हेतुः । मध्यमकावतार टीका, पु ° ६२-६३., 

२. पु० ३२३ 

३, प १-००} ०६ (1111666 68८०118 $ 0168४ व, ए06 0.178,}), 3, 
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संक्तेपमे यदि कहा जाय तो बुद्धत्वकी दृष्टिते चिक्ायक्री व्याख्या 
इस प्रकार होगी । बुद्धका समाव बोधि या प्रज्ञापारमिता या घमंदै। 
यही पर्माथंसत्य है। इस ज्ञानसम्भारके लाभसे नि्बणदा अधि. 
गम होता है। इसीलिये धमंकाय निवीण्-स्थित या निर्बाण-सदश 
समाधिकी अवस्थां सिथित बुद्ध ह । बुद्ध जबतक निर्णे प्रवेश नदी 
करते त्रतके लोकुकस्याणङे लिये बह पुण्यसम्भारके फलस्वरूप 
छपना दिञ्यरूप१ सुखावती या तुषितलोररे ब्रोधिमत्वंको दिषलाते 
ह । यह सम्भोगराय है । मानुषी बुद्ध इनके निमणक्राय है जो समय 
सभयपर संसारमें धर्म प्रतिष्ठाके लिये आते है । 

दाशनिक दृष्टिसे यदि विचार क्रिया जाय तो धमेकाय शून्यता 
है या अलक्षण विज्ञान है। सम्भोगक्राय धरमरायका सत्‌, चित्‌ 
छ्मानन्द्‌ या करुणके रूपमे विकाममात्न है । यही चित्‌ जब दूषिन 
होकर पथक्‌ जनके रूपमे विकसित होता है तव बह निमोणकाय 
कहलाता है । 

्रिक्ायकी कल्पना हिन्दू धमंमें नदीं पायौ जाती । पर यदि सूम 
रूपे विचार श्रिया जाय तो विदित होगा §ि वेदान्ता परन्ह्य, 
विष्णु भ्मौर विष्णुके प्रानुषी. अवतार ( जेषे राम, कृष्ण ) क्रभशः धम- 
काय, सम्मोगकाय यर निमोणएकायके समान है | जिस प्रकार बौद्ध 
र्थो धमेकायओो निर्लेप, निर्विकार, अतुल्य, स्ैव्यापी श्चौर प्रपच्च- 
रदित कहा टै उसी प्रकार उपनिषदे ब्रह्मे . अग्राह्य, अलक्षण, 
च्चिन्त्य, शान्त, शिव, प्रपच्चोपशम, निशंण, निष्किय, सृष्ष्म, निति- 
सप, चर निर जन का है ' । दोनों मन चौर वाणीके विषय नहीं है 


१, अद्र्टमटप्रवहायं मभ्राह्यमटक्षणप्रचिन्य मड्यपदेश्यमेकास्मभ्रत्ययसारं परञ्च 
परमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स चिज्ञेयः। 
माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥ भहेयमनुपादेयमनाघेयमनाश्रप्रम्‌ । निगुण निच्कियं 
क्ष्मं निर्षिकल्पं निरसनम्‌ ॥ भनिरूप्यस्वृरूपं चन्मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ 
भभ्यात्मोपनिषत्‌ ॥ निष्कले निष्कि शान्ते निगवधे निरञ्जने। अद्धितीये परे 
तत्वे व्योमवत्कह्पना कतः ॥ न विरोधो न चो तिनं बद्धो न च साधः । 
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ओर दोनो स्वरूपका निरूपण नहीं हो सकता । जिस प्रकार विष्णु 
करुणाकर रूप हँ उसी प्रकार बुद्ध भी करुणाके रूप है । पुराणम तथा 
श्री रामालुजाचायं रचित श्री वैुरुठगदयमे विष्णुलोकका जो वर्णन 
हमको मिलता है उसङ़ी तुलना सुखावती लोकके वणं नसे करने पर 
कहे वातोमिं समानता पायी जाती है दोनों लोक दिव्य है रौर 
प्रचुर दिव्य सम्पत्तिसे समन्वागत है । दोनों लोकोमे सब वस्तु श्च्छा- 
मात्रसे ही सुलभ ह । दोर्नोँक्ा तेज अनन्त है। विष्णु यौर अमिताभ 
परिजनंषे परावत है । विष्णुरे शेष, शेषाशनादिक पार्षद्‌ हैँ । यहं 
निस्य मुक्त है । लोग दारनोंका स्तुति-पाठ करते है । देनो लोकमि चाये 
हुए जीव पुखपदको प्राप्र करते है मौर वहाँसे फिर नहीं लौटते | ' 
अनन्य भक्ति द्वार ही दोर्नो ` लोक प्रापि होती है । ` दोनों वि्यद्ध- 
सस्वसे निर्मित हैँ । इसीलिये दोनों ज्ञान शौर श्मानन्दके वर्धक दै । 
दोनों अत्यदूमुत वस्तु है। विष्णु जओ्ौर अभमितामक्ी प्रभासे समस्त 
जगत्‌ दद्धासित हो जाता है। जिस प्रकार बौद्धागममें च्रादिबुद्ध 
शब्द्का व्यवहार पायां जाता है उसी प्रकारे त्िपाद्धिभूतिमहानार- 
यणोपनिषनमे 'आदिनारायणः का प्रयोग भिलता है। जिस प्रकार 
मानुषी बुद्ध सम्भोगकायके निमौणकाय है उसी प्रकार राम, कृष्ण 
शादि विष्णुके अध्रतार हैँ । यह धर्मंङी स्थापनाके लिये संसारम समय 
समयपर भेजे जाते है । 

देसाई धममे भी ईैसाफे व्यक्तित्वे बारेमे कु इसी प्रकारके 
विचार पाये जते है । ईैसाश््योते मी कदं मत रेषे प्रकट हए जो यहं 
शिक्ञा देते थे छि ईेसाका पाथित्र शरीर न था, वह माताके गर्भम उत्पन्न 


पलो 


न-सुमुश्चुनं वै युक्त इत्येषा वरमा्थंता ॥ ( माध्यमिक सिद्धान्तसे इसी 
तुरना कीजिये ) । आट्मोपनिषन्‌ ॥ 

१. तस्मिनूबन्धविनिसुंक्षाः प्राप्यन्ते सुसुखं पदम्‌ । य॑ प्राप्ये न निवस्य॑न्ते तसमात्‌ 
मोश्च उदाहृतः ॥ प्यपुराण । उत्तर खण्ड । ३९ अध्याय । 

२. एकेन दयमन्तरेण तथा भक्त्या त्वनन्यया, तद्भम्यं शाश्वतं दिव्यं प्रप्य वै 
सनातनम्‌ । ३० अध्याय । 

६9७ 
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तदी हृए थे, देखने ही वह्‌ मनुष्य माम होते थे, यह उनका माया- 
निर्मित शरीर थां | वह्‌ उने लोकम उत्पादको तथा उनकी मर्युको 
एक सस्य घटना नहीं मानते थे । इनपरेसे कु एेसे भी थे जो ईसाके 
शरीरका अस्तित्व तो मानते थे पर उसको पाथिव न मानकर दिव्य 
मानते थे अौर उनका यह्‌ विश्वास था कि दसा सुख श्रीर दुःखके अधीन 
न थे] इस प्रकारफे विचारों को 'डोसेटिञम' ' कहते है । 

पारसियोंके अवस्तामे जिन चार स्वर्गो उर्छेख मिलता है उनमें 
से एकका नाम “अनन्त प्रमा बाला" है । इससे इलियट महाशय अनु- 
मान करते है कि अमिताभकी पूजा बाहरसे भारतपरे भायी ।' जेनियोँ- 
का सल्पुर भी सुखावतीलोकसे मिलता जुलता है । ° 

नरेन्द्रदव 





१ 120९6181. 
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३. उपमितभवगप्रपञ्चा कथा, ए ६७७ भादि । 


महाभाष्य ओर तत्कालीन साम।जिक अपस्था 


प्‌ तखल महाभाष्यका महच्च भारतीय साहित्ये कह दष्िर्योपे 
अत्यधिक है । यहं भ्रन्थ कुह उन प्राचीन प्रन्थोेसे एकह 
जिनका समय लगभग निश्चित है । अधिकतर विद्रानोके मतके अनु- 
सार इसशा समय इसी सन्‌से लगभग उद्‌ सौ वर्ष पूवंका है । यद्यपि 
क्रे युक्तियोंके घनुसार इसका समय इसके वादका भी कडा जा सकता 
है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि यह मन्थ उक्त समयसे पूवेका नही 
हो सकता । समयकी प्रायःनिश्चितताके साथ साथ, इस ब्रहद्‌यन्थकी 
शैलीमें बह अपूवं खाभाविकता है जो, संसृत सादित्यमे ही क्या, 
शायद्‌ संसारके किसी भी साहि्यमें अतुलनीय है । इन सब कारणोँपे 
भारतीय धमे, साहित्य, समाज आदिकी तत्कालीन अवस्थाके जाननेके 
लिये जो अधिक सामप्री इस विशाल म्रन्थसे इक्टरीकीजा सकती 
हे उसका मूटय बहुत ही बद्‌ जाता ह । 
इस छौरटेखे टेखम्र हम इसी महतपूणं प्रन्थके एक एेस खलपर विचार 
करना चाहते हँ जिससे उत्तरीय भारतकी ( या कमसे कम उसके मध्य- 
भागकी ) तत्कालीन सामाजिक अवसाका कुत अनुमान किया जा सकता 
 है। इसषे प्रतीत होता है कि गत दो सहस्र वर्षोमिं हमारा समाज कितना 
बदल चुका दै ओर उसकी टष्टियोमरं कैसे कैसे परिवि्त॑न हो चुर है! 
महाभाष्यमे पेसे अनेक स्थल है जिने तत्कालीन सामाजिक 
श्रवस्ाका अज कलकी अवस्थासरे बड़ा अन्तर प्रतीत होता है । उन 
सबका विचार यहां थोडेसे यन मँ नदीं हो सकता । यहाँ हम केवज् 
एक ही सलपर विचार करेगे । शेष खलोंका विचार अवसर आर 
भवकाशके भिलनेपर पुनः किया जायगा । 
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माज हम पाणिनिके शुद्राणामनिरवसितानाम्‌' ( २।४।९१० ) इस 
सूतके महाभाष्यको खेते हँ । वह इस प्रकार हैः--“चअनिरवसिताना 
मित्युच्यते कुतोऽनिरवश्चितानाम्‌ । भाय्योवर्तीदनिरवसितानाम्‌ । कः 
पुनराया वतेः । प्रागाद्शौत्‌ प्रत्यक्रालकवनाद्‌ दृक्निणेन हिमवन्तमुत्तरेण 
पारियात्रम्‌ । यद्येवं दिष्किन्धगन्दिकिम्‌, शकयवनम्‌, शौयंक्रोच्चमिति 
न सिध्यति ॥ एवं तद्याय॑निवासादनिरवमितानाम्‌ । कः पुनरा्यनि- 
वासः । भ्रामो घोषो नगरं संवाह इति । एवमपि य एते महान्तः 
संस्त्यायास्तेष्वभ्यन्तराश्चरडाला मृतपाश्च वसन्ति तत्र चर्डालमूनपा 
इति न सिध्यति ॥ एवं तिं याज्ञाचकमंणोऽनिरवसितानाम्‌ । एवमपि 
तत्तायस्कारम्‌ रजकतन्तुवायमिति न सिध्यति ॥ एवं तहिं पात्रादनिर- 
वसितानाम्‌ । यैक्ते पात्रं संस्कारेण शुध्यति तेऽनिर वसिताः । यते 
पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिताः || 

इखका च्रनुवाद्‌ यह हैः- 

१. ५८ सूत्रम ) 'अनिरवसितोँकाः ( = अबहिष्कृतोंका ) कह है + 
किंससे श्रवहिष्ठरतांका ¢ भायावतेसे अबहिष्छृतोंका । आर्यावतं क्या 
(श्रथात्‌ कितना) है † आदशंसे पूव. कालकवनसे पश्चिम, हिमवान्‌मे दक्निण 
( ओर ) पारियात्तते उत्तर । यदि फेसा है ( तो ) किष्किन्धगन्दिकम्‌ , 
शकयवनम्‌, शौयकरच्वम्‌ यह (दन्द्रका एकवद्धाव) सिद्ध नदीं होता । 

२. एेसा (है) तो आयंनिवाससे अबहिष्कृतोंका । आर्यनिवास 
क्याहे ¶ प्राम, घोष, नगर (श्रौ) संबगहः ( = मंडी )-- यह । रेखा 
होने पर भीजो ये बड़े बड़े संस्त्याय ( = बस्तियोँ ) है उनफे अन्दर 
चर्डाल ओर परतप रहते हँ व ( = उनके इन्द्र समासे ) 'चरडाल- 
म्रतपाः' एेसा सिद्ध नहीं होता । 


१ देखो केयर (२।४।१० ):-म्रामः प्रिद्धः ! घोषो गोमहिष्यरादिनिवाश्ः । 
 संवाहो वणिक्‌प्रधानः॥ ७।३।१०४ पर कैयट से रिखाहैः- संस्त्यायो निवासः । 
ब्राह्मणकषंकपुरुषध्रधानो देशो म्रामः। गोमदिष्णादियुक्तो घोषः । प्राकार- 
परिखिान्वितं प्रेणीषमेयुक्तघस्थानं नमरम्‌ । प्राकारपरिखायुक्तन्रेणिधर्मान्वितो 
देशः संवाहः । | 2, 5 ० | 
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३. एेखा (है) तो याज्ञिक कमते अबहिष्छृतोंका । पेखा होनेपर 
भी 'तन्ञायस्कारम्‌' ( अर ) 'रजज्तन्तुवायम्‌'-रेसा सिद्ध नदीं होता । 
४. एेखा (है) तो पान्नसे अवहिष्करतोंका । जिनके खानेपर पात्र 
संस्कारसे शुद्ध हो जाता दै वे छ्दिष्छृत है । जिनके खानेपर पात्र 
संस्कारसे भी शद्ध नीं होता वे बहिष्छत है 1" 
उपयुक्तं प्रन्थके चार अंश है । पडे पक्तमे जो दोषापत्तिकी है 
उसका यदी अथं है किं उस समय जितने दशको आयावतं सममा 
जाता था उसषे किष्किन्ध, गन्दिकि (या गान्धिक ), शक, यवन, 
शौयं च्मौर क्रौच्च ये जातिया बाहर रहने वाली थीं । कैयटे भी इन 
जातिर्योके विषयमे का है--““एतेषामायौवतद्‌ बाह्यत्वादिति भावः, । 
खाथ दही यहु भी विचारणीयहै कि जँ एक ओर पाशिनिके (जनपद. 
शब्दात्त्त्रियादन्क्‌ः ( ४।१।१६८ ) इस भ्रकरणके अनुसार शक, यवन 
आदि जातिर्योको क्ञत्रिय सममा जाता था वहौँ महाभाष्यकार समय- 
. म उनको शुद्र सममा जाने लगा था। यह्‌ र्ट मनुस्मृत्तिके 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च| 
` """""" """""" " "कम्बोजा यवनाः शक्रा: । (१०।४३-४) 
इन शरोकोके भावके अनुसार ही है । इसलिये मनुस्सृविक्ा कमसे कम 
उपर्युक्त कथन, स्पष्टतया पाणिनिके समयसे पीटेका प्रतीत होता ह । 
इस रष्टिभेदके कारणका विचार हमने आशिन संवत्‌ १९८५ की 
सुधा" मे 'जातिभेद्‌ रौर वणंभेदक्ा सम्बन्ध" शीर्षक ठेखरे छया ह । 
इसी प्रसंगे दूसरी विचारणीय बात च्ार्याव्त॑क्षो परिभाषा है । 
इस जगे शतिरिक्तः रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" ( ६।३।१०९ ) 
इस सुत्ने भाध्यमे भी श्रायोवतंकी परिभाषा पतखलिने इन्दी शब्दोपि 
दी है । वासिष्ठधमेसूत्र' (१।८) ' श्र बौधायनधर्मसूत्र (१।१।२५) 





१, (आयांवतः प्रागाद्शात्‌ भलयक्‌ कारुकवनादुदक्‌ पारियात्राद दक्षिणेन हिमवतः, 
कुछ दस्तङिखित पधि श्रागादशंनात्‌, पठ हे । ब्युहकर महाशयवे 
शश्रागदशनात्‌ः पार मामाह) 

२, श्रागदशेनात्पत्यक्षारकवनादक्षिगेन हिमवन्तसुदक्‌ पारियात्रमेतदार्याव+ 
तम्‌? । कष्ट कष्टं श्राग्विनशनात्‌" पाठ है। ` | 


५ | विथापीठ आधित 


मै जो ्ायौ्र्त॑की परिभाषा दी है उनते महामाष्यक्ी परिभाषा 
लगभग शब्दशः मिलती है । इन परिभाषां की मनुस्पृतिके आयो वतं ' 
श्मौर मध्यदेशः की परिभाषा साथ तुलना करनेसे यी प्रतीव 
होता है कि मनुस्परतिका मध्यदेश चौर महाभाष्यादिका भायावतं एक 
ही ह । साथ ही मनुस्मृतिका भायीवतं सहाभाष्यादिके आयौवतेपे कीं 
अधिक विस्छत है। मुस्तके (विनशन शौर बौधायनधर्मसु त्रे 
छदु्शनः का एकी चरथं प्रतीत होवा है। मनुस्प्रतिके "विन. 
शन शब्दा अर्थं टोकाकारोने "विनशनं सरस्वर॑या अन्तधानदेशः' 
( मेधातिथि ) या 'विनशनात्‌ इरुकेत्रात्‌ ' ( राघवानन्द्‌ ) किया 
है । "आदश ‹ शब्द भी बास्तवमें "विनशन के समानाथक दशनः 
से ही संबन्ध रखनेवाला प्रतीत होता है । ध 

ऊपर महाभाष्यादिमे चार्यावतंकी पूर्वीय सीमा (कालकवनः 
तक बतलायी है । यह स्पष्ट नहीं रि कालकवनषे क्या अभिप्राय है| 
तो भी यह देखते हए #ि मवुस्मृतिके मध्यदेशकी शेष तीनों सीमार्प 
महाभाष्यादिके आअयोववंकी उन तीनां सीमाश्नोके समान हि यदी 
प्रतोत होवा है छि मनुस्प्रतिकी चौथी सीमा प्रयागका शौर महाभा- 
ष्यादिके कालकवनका लगमग एक ही अभिप्राय है। बाद्मीक- 
रामायणे चययोध्याकार्ड ( सगं ५४, ५५) के देखनेसे प्रतीत 
होता है कि प्राचीन कालम प्रयागके समीपपरे ही एक बडा नंगल था। 
सर्म ५४ के द्वितीय श्लोक ( `यत्र भागीरथीं गङ्गां यमरुनाभिभ्रवत॑ते । 
जग्मुस्तं देशमुदिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥' ) मे एक ुमहदरनं' का 
चौर सगं ५५ के अष्टम छक ( क्रोशमात्रं ततो ग्वा नीलं द्रक्ष्यथ 
काननम्‌ । पलाशबदरीमिश्रं रम्यं वंरौश्च यामुनै ॥' ) मे नील काननः 


, १, (२।२२) "भ समुद्रात वै पूवादा सघुदरात्त॒ परि चमात्‌ । तयोरेवान्तरं गियोरा- 

यवित विदुञ्ुधाः ॥' 

२, ( २।२१ ) 'हिमवद्धिन्ध्ययोमध्यं यत्प्रागविनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाश्च 
` मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 

३. दैलो ्ृदत्तंहिताः ( १४।२५ )। 
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कावशंनदै। माद्ूमहोताहैकिये सुमहद्टन रौर नील कानन भौर 
कालकवन लगभग एक ही वने नामर्हैजो कभी प्रयागके समीपमें 
था । वासिष्ठधमंसूत्र ( १।१२ ) भ्नौर बौधायनधर्मसूत्र ( १।१।२६) 
की “गङ्गा ओर यमुनाके बीचके देशको आयवतं करते हँ ' एतदृ्थक 
आयावतेी दूसरी परिभाषासे मी यदी प्रतीत होता है कि पर्यक्त 
परिभाषां आयावतंकी पञ्चिमीय ओर पूर्वीय सीमार्पै गंगां यमुनाके 
दु ्ाबस्ते यधिक दूर नहीं थीं | ' 

उधर ठेलपे यह स्पष्ट है कि महामाष्यकरा यातं च्नौर मनु- 
सपरतिका मध्यदेश दोनों एक ही है । बोधायनधमंसत्रमे इसी प्रकरणे 
आबन्तयोज्गमगधाः सुराष्ट्र दकतिणापथाः । उपावृत्सिन्धुसोवीरा एते 
संकीणंयोनयः ॥ आरट्न्‌ कारस्करान्‌ पुरद्ान्‌ खौवीरान्‌ वङ्गान्‌ 
कलिङ्गान्‌ प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सवप्ष्ठया वा 
( १।१।२९-३० )' इत्यादि सूत्रों से यह स्पष्ट है कि उस समय पूवे 
भङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग श्यादि, ओर पथिमर्मे सिन्धु, सौवीर आदि 
कंडे देश आयौवतंसे बाहर माने जति थे । पीदेषे व्यं अयो भार्यो 
सभ्यताका विस्तार बहता गया स्यो व्यं अयोवतंकी सीमा भी 
बदूती गयी । 

ऊपर के ठेखसे यह स्पष्ट है कि मनुस्यृतिक्छी आयावी परिभाषा 
महामाष्यादिकी परिभाषासे बादकी है । इसलिये बहुत करके वतमान 
मनुस्परति महाभाष्यके पी्येकी प्रतीत होती है । इसमे अर कई प्रमाण 
ह जिनका वणेन इम फिर कभी करगे । 

द्वितीय पत्ते रण॑से यह्‌ ` ध्वनित होता है कि छन दिनों चार्यं 
लोग भायोवतंसे बाहर मी वसे हृए ये ओर भआयावतंके समीपव॑तीं 
शक-यवन-प्राय देशोरमे भी उनके निवास थे । दृखरे, उन बस्तियों 
श्मायं लोग शक आआदिके साथ इक होकर इसी तरह बसे हुए थे जेसे 
आजकल भारतवर्षे प्रायः हिन्दू मुसस्मान रहते है । उस समय 
१ देखोः-कनिङ्घम क्रतं ^ ५७16१०४ ७6०&५४])0‡ 0 {०५19 6, | 
सुरेनाथ भज्ञमदार शा्ञी ( १९२४ ), भूमिका एू० ४१। 
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अलग रहनेका कोड आव उने नहीं था । दितीय पक्तके ऊपर जो श्मापत्ति 
दी गयी है उसका यदही अभिप्रायरहै कि चरुडाल अर मृतप जैषी 
अटत जातियों उन दिनं भी बड़ी बड़ी बरतिर्यामे बीच बीच 
रहती थीं । यह आवश्यक नहीं थाकिवे सद्‌ा नगरे बाहर ही 
बसायी नर्वे | 

तीसरे पक्के प्रहणे यह प्रतीत होता है ॐ श यवन दिको 
याज्ञिक कमं' से बहिष्कृत नदीं समस जाता था । याज्ञकम" से वस्तुतः 
क्या भभिगप्राय है यह निथित हूपषे यहाँ नदीं कहा जा सकता । तो 
भी इसमें कोद सन्देह नहीं कि ध्याज्ञकमं' के संबन्धमें जो सामाजिक 
धिति तक्ता, भयस्कार, रजक्र श्र तन्तुवाय जैषी जाति्योँही उस 
समय थी उससे कीं उच्च शक यवन ादिकी थी । जहाँ तक्ता, अय- 
स्छार आदि याज्ञक्म' से बहिष्कृत थे वहाँ शकृ यवन शादि उसघे 
अबहिष्कृत थे । इन जातिर्योका ध्याज्ञकमे' से श्रवहिष्करृत सममा जाना 
एक प्रकारकी शुद्धिः काही फल हो सक्ता है । इससे इस्त समयक 
आर्यो ह़ी धार्मिक दारता ही प्रतीत शोती है । सरी च्दारताका भाज- 
कलके दिन्दुर्ोमें कैसा अभाव दिखलाई देता है ! कमते कम इससे 
यह तो सिद्ध होता ही है कि ईसाई मुसस्मान आदि भदहिन्दू जातियों 
परति नो बिष्कारकी प्रवृत्ति श्राजकल हिन्दुश्रोमें पायी जाती है उ्तकी 
डस समय गन्ध भी नदीं थी । न नीचो यवनासरः' जैषे बाक्ष्योको 
कदाचित्‌ उन दिनों तक छष्टि भी नदीं हुदै थो । 

चौथे पक्त, जो सिद्धान्त रूपे प्रतिपादित क्रिया गया है, शरौर मी 
अधिक विचित्र तथा मनोरलक बातें सिद्ध होती है । यहाँ "संस्कारः से 
क्या अभिप्राय है इत विषयमे कुं मतभेद हो सकता है। हमे तो 
यही प्रतीत होता है # यहाँ संस्ारसे अ्मिभराय साधारण मिद्ध राख 
दिखे माजेनङा दी हो सकता है । अग्नये शुद्धिको मी यदि संस्कार 
भाना जायगा तब तो हमारी समे रेषा संस्कार चरंडलं श्नौर मृतप. 
उच्छिष्ट पात्रका मी हो सकता है । च्याधुनिक दिन्द्‌ रिज पेसा ही 
प्रतीव ्ोता हे । इख. वरिषयर्मे आधुनिक धमशािर्योका क्या भत ह 
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यह्‌ हम ठीक ठीक नहीं कह सक्ते । ` टीकाकारो ` नेतो प्रायः यदी 
अथं लियाहै)+ 

यदि हमारा विचार ठीक दै तो उपयुक्त सिद्धान्तपन्तसे निम्न- 
लिखित ( आधुनिक हिन्दू समाजके लिये) विचित्र वातं सिद्ध 
होती हैः- 

जेते आजकल चे सममे जानेवाले शुद्रोको पीतल आदि 
धातुर्रंके पात्र भोजनाथं दिये जा सक्ते है भौर उनकी शुद्धि भिद 
्ादिषे साधारणतया माजैनमे हो जाती है, इसी प्रशार उन दिनों शक 
यवन यादि जातियों साथ तथा रजक अर तन्तुवाय ( जो आजकल 
प्रायः अष्टूत समान समभे जतते है) के साय भी बततौव होता था। 


मङ्लदेव शास्री 


१, देखो भ्याज्ञवदस्चस्छति, का द्रव्यशु्धिभरकरण ( १।१८२--१९७ ) नीर 
धमनुर्ति' ( ५।१,०-- १३७ ) । 

२. पदमञ्जरी ( २।४।१० ): 'संसकारेणपीति । भस्मना शुध्यते कस्यमिलयादिना 
स्छतिकारेरुक्तेन,०.,.. ॥ शब्दकोस्तुभ ८ २।४।१० ): भस्मना शुध्यते कस्य- 
मिहयादिस्ष्तिकारोकक्तस्छारेख ^“ । | 

.वि२८ 


मधुसूदन सरखतीका कालनिणंय 


कय दिनोसे मधुसूदन सरस्तीके सम्बन्धरमे नाना प्रकारकी 

+ आलोचना प्रकाशित हो रही है । मधुसूदनक्ो असामान्य 
भरतिभा, निर्मल वैराग्य, तीक्ष्ण धीशक्ति श्यौर अपूव रचना-रौशलने 
देश विदेश सवत्र उनी ख्यातिकरो बदाया है । उनके समान मनीषी 
हमारे देशम एकान्त दुलभ है । वाचस्पति मिश्र, अप्पय्य दीक्षित 
रौर मधुसूदन सरस्वती पक्र श्रेणीके परिहत है । वे छ्ष्कज्ञानी 
रौर केवल योगीन थे। संन्यासी होते हुए भी उनके कोमल 
अन्तःकरणे विमलवादहिनी भक्ति-गङ्गाकी पुणय-धारा प्रवाहित होतुं 
थी । भक्तिरखायन श्र भगवद्रीताके भाष्यकी दीकाकी अच्छी तरह 
आलोचना करने पर विदित होता है किं वह्‌ भक्तिको ज्ञानकी पेता 
किसी अशमे निक्ष्ट नहीं मानते थे । ज्ञानमागं नौर रसास्मिका भक्ति- 
मागेका स्वरूपज्ञान उनमें जिस प्रकार पाया जाता है उस प्रकारका 
ज्ञान अन्यान्य संन्यासी सम्प्रदाये भिेगा एेसा नहीं माटूम पडता । 
भक्तिचन्द्रिकाकार नारायणतीथस्वामी गौड़ ब्रह्मानन्दे गुरं ये। 
खनमे भी भक्तिकी प्रधानवाको प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न पाया जाताहै 
किन्तु वह मधुसूदनके परवर्ती च्मौर उनके श्नुगामी थे । द्रौतमागेके 
्रतिष्टापक व्यासराजस्वामीके न्यायामृतक्रा खण्डन करनेके लिये मधु- 
सूदनने जिस प्रणालीसे चद्वैतसिद्धि नामक प्रन्थक्ा निभो करिया वह 
प्रणलो परिडतस्षमाजमें वादके सम्बन्धे अद्वितीय है । तकशाख््ी 
जटिल विचार-पद्धतिमे समधिक प्रवेश न होनेसे अद्रैतसिद्धिका चरथं 
लगना असम्भव है । वेदान्तकल्पलतिका, सिद्धान्तविन्दु, अदेतरन्- 
रत्तण, सं्ेपशारीरकटीका प्रति समस्त अर्थम उनके असाधारण 
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पारिडत्यका निद्श्च॑न पाया जाता है । मधुसूदन बंगाली तथां भारतवषेके 
गौरव द । उनकी आलोचना जितनो अधिक हो उतना दी यच्छाहै। 

किन्तु इस प्रकारके सुप्रसिद्ध आधुनिक्‌ प्रन्थकारका भी समय 
टीक्‌ ठीक निश्चित नहीं हुमा दै । हम उतेमान प्रबन्धे यथासर्भव 
संकतेपमे मधुसूुदनके अआविभौव-कालका निणेय करनेङी चेष्ठा करगे । 
परिडत आर, कृष्णस्वामी शाल्लीने सम्प्रति एक प्रबन्धे यह सिद्धान्त 
सिर किया है कि मधुसुदन सव्रहवीं शताब्दी (= विक्रम सं° १६५८. 
१७५७) के वृतीय पादे वतमान थे। शाल्लो महाशयका प्रबन्ध 
पष्टकर हम -डनका मत भदण करनेमे असमथ है। इसीलिये 
अलगसे. इस प्रबन्धे लिखनेकी आवश्यकता पड़। | 
„ मधुसूदनने परिमलकार अप्पय्य दीक्तितको “सवेतन्तर स्वतन्त्रः 
वेदान्ताचायं क कर सम्मानित क्रिया है । सुतरां अप्पय्य दीकितकी 
प्रतिष्ठा चौर उने भन्थोसे मधुसुदन परिचित थे इसमें सन्देह नदीं है । 
परन्तु अप्पय्य दीक्तितका काल भी मधुसूदनके समयक्री तरह संशया- 
च्छन्न है। तब भी इस संशयको दुर करनेका उपाय है । अप्पय्यने 
सखरचित अनेक भन्थमिं अपने संरक्तकका नामोर्डेख ध्या है । इससे 
उनके कालका ज्ञान यक्किथ्वित्‌ हो सकता है । 

्प्पय्यका काल, महालिङ्गः शाक्लीके निर्देशाचुसार, १५२०-१५९२ 
सवी (= बि० सं ० १५७५७-१६४९) मान लेनेसे ङं विशेष क्ति न 
होगी । भाचार्यको इससे अवाचीन मानना भी कठिन है । कारण यहं | 
है फि श्राचायं न॒सिहाश्रमके समकालीन ये । दृसिहाश्रम सोलदवीं 
शताब्दी (= बि० सं० १५५८-१६५७) के एक प्रकारड वैदान्तिक 
माचा थे । येखी प्रसिद्धि है कि यह दीघंजीवी थे । उनका बेदृन्त- 
तत्वविवेक १५४७ ईखवी (= वि° सं ° १६०४) मे रचा गया। 
किंवदन्ती है कि यृथि्ाश्रम नमंदातटवतीं अपने आाश्रमसे सुदूर दक्षिण 
देशक्नो पैदल गरे शौर अप्पय्य दीक्ितसे सुलाकात की । उस समय 
१. द्रषटम्य- नेरु भाव भोरियण्टर रिसचै, मद्रास, भाग २, पृष्ठ ९७-१०४, 

प 0प्राा््‌ ° 0िलाध्न ए686कभ८४, 11५4788, # ०1, 71, 10, 97.104. 
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च्प्य्यका यश-सौरम चारो चोर पला हा था । वह सवंशाक्षवेन्ता 
रौर अनेक भ्रन्थोके रचयिता होते हुए भी श्रीकरठसम्मत रौवविशिष्टा- 
दवैतवाद्के ही श्नुरागी थे । वेदान्तसुत्रङ़े श्रीकण्ठभाष्यपर उनकी लिखी 
हुई दीश भी है । यह अत्यन्त यिदरत्तापूशे ्रन्थ है । किन्तु सृसिंदाश्रम 
घोर ॒श्दधैतवादी थे । भेद्धिक्षार, शद्ैतदीपिका प्रभति उनके समस्त 
मन्धो इसका बार बार निदशेन पाया जातादहै। सुनाजाताहै कि 
ससिहम॒निङे प्रभावते अप्पय्यने मत-परिवतेन किया । उस समय उन्होंने 
निविशेषाद्वैतवादक्रा अवलम्बन कर ब्रह्मसूत्रपर न्यायरक्तञामणिटीकरा च्यौर 
अममलानन्दकृत वेद्‌ान्तकस्पतर्‌ ( भामतीव्याख्या ) पर परिमल नामक्री 
अभिनव्र दीका रची थी । मधुसूदनने अद्वैतसिद्धिमे परिमलक्ा उस्छेख 
क्षिया है। सुतरां गृहाश्रम अर अप्पय्य दीक्तितका साक्तात्कार 
अद्वैतसिद्धिकी रचना बहुत पिकी घटना है इसमें सन्देह नदीं । 
शन्तु कितने पहिटेकी घटना है इसके ठीक ठीक जाननेका उपाय नदीं 
है । त्र भी यह जाना जाता है # मधुसुदन .चसिह्याश्रषके समकालीन 
थे । प्रयोगरल्ार नारायणभट्रने वाग्युद्धमे, मधुसूदन सरश्वती, 
नरिहाश्रम अर उपन्द्राश्रमक्रो पराजित किया था यह गाधिवंशानु- 
चरितमे वशित है । नारायणकी वृत्तरत्नाकर-टीका १५४५ ई° 
( = वि०सं० १६०२) में लिली गयी । रर्विहाश्रमका भी यही काल 
है । यह हम पिरे देख चुके है । सुतरां मधुसूदनकी समकालीनताके 
सम्बन्धरमे गाधिवंशके सा्ष्यपर अविश्वास करनेका कोड हेतु नहीं 
दिखलाई पडता । 
इस प्रकार यद मालूम होता है ि श्रप्मय्य, नृसिंहं ओर मधुसूदन 
यह तीनों षोडश शताब्दी (= बि० सं ° १५५८-१६५७ ) के है । ततर 
भी शायद्‌ मधुसूदन अपेक्ताङृत तीर्नोपिं नवीन थे । 
` मधुसूदन सव्रहवीं शताब्दी (= वि० सं० १६५८-१७५७ ) के 
नहीं हो सकते इसका एक शचचोर प्रधान प्रमाण यह दवै कि उनकी सिद्धान्त- 
विन्दु नामक्छी एक पुस्तक १५३९ शक्राब्द्‌ ( नवाग्निवाशिन्दुभिते शक्राब्दे ) 
अथीत्‌ १६१५७ इखवीमे लिखी गयी थी । यह पुस्तक इस समय इरिडया 
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श्माफिस लाइब्रेरीमे वतमान है । जिस पुस्तकक्ा ज्िपिकाल १६१७ ३० 
(= वि० सं० १६७४ ) है उसका रचना-काल ओर भी पिरे दोगा, 
इसमे क्या सन्देह है । जत्र हम सत्रहवीं शताब्दी (= वि० सं० १६५८. 
१७५७ ) के प्रारम्भे मधुसुदनके भरन्थका प्रचार पाते त्र इस 
शताब्दीके वृततीय पाद्मे उनड़ी सिति स्वीक्रार करनेका कारण कहां है ? 
कूष्णस्वामी शाखी महाशयकी एक अर युक्ति यह है कि मधुसु- 
द्नकृत “अद्वैतरतनरक्ञण' शद्र मिश्रके भेद्रत्न' का प्रतिवाद है ओर्‌ 
जब शङ्करका काल १५२९ ३० (= विक्रम सं° १५८५ ) का परवर्ती है 
तब मधुसुदनके कालका षोडश शताब्दी (= त्रि सरं ० १५५८-१६५७ } 
मे निर्दैश करना सम्भवपर नीं माद्धूम होता । शाक्नी महाशयषी 
थह युक्ति विचारसङ्गत नीं है । इसमे सन्देह नीं कि अद 
तरत्नरत्तण' भेद्रत्नका खण्डन हे । उतेमान ङेखक्ने बहुत पटिे ही 
इस बातको दिखलाया थाः । 
° मध्ययुगन दवैतवाद्‌ अरौर अदवैतदाद्ॐे सम्बन्धमें बहुत शाखाथं यर 
्रन्थ-रचना हुई थी । शङ्करने वैशेषिक सूत्रोपस्कार, कणाद्‌ रहस्य, आसम 
तस्व विवेककस्पलता, चिन्तामणिमयुख, छघुमालस्यामोद्‌ प्रभृति न्याय 
वैरोषिकशाख्च सम्बन्धी प्रन्थरचना द्वारा दैतवादकी पोषकता की 
थी। यद्यपि यह ठीक है कि चन्दने खशण्डनखर्डखादययकी टीकामें 
वेदान्त पक्का अह्ण किया था तथापि वह उनके निजका मत नहीं है |, 
चन्होंने पिता निकट खण्डनखणडखाध्का च्ध्ययन करते समय जो 
पाठ सुना था उसका संरत्तण तथा प्रचार करना ही इस टीककरा 
उदेश्य जान पडता है । उन्दने मेदरतरभे वेदान्तिर्यो को श्द्रैतरत्रका 
च्रपहारक भ्रौर अपनेको उसका रक्तक कह है,। जिस तीव्र भाषामे 
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भेद्रत्नका प्रन्थ लिखा गया है वह्‌ केवल शास्त्रीय दवैतवादे समथ॑नके 
लिये नदीं दो सकती । शङ्करकी तरह अभिनव वाचस्पति मिश्रने भी दैत- 
वादके समर्थना उयोग श्ियाथा। उतर युगम माध्व सम्प्रदाय 
न्यायामृत, मेदोज्लीवनादि अनेक प्र्थोमं अद्रैतवादॐे विरुद्ध पक्तका 
अवलम्बन किया गया था । मधुसूदने समान वेदान्तवादौ दाशंनिक 
परशिडत शङ्करके अद्रैत-बणएडनको मौनभावसे स्वीकार करेगा इसकी 
सम्भावना कहाँ है १ उन्दने अद्रौ तसिदधिमें व्यासजके न्यायामृतका 
मरौर अहैतरत्नरक्ञणमे शङ्करमिश्रके भेदरत्नका निराकरण कर एकर 
बार फिर अदैतवादकी विजय-पताक्रा उडायी थी । सेदरत्न नौर अद्रैत- 
रस्नरक्ञणएको पास रखकर अयोपान्त पदुनेवे यह बात श्मौर भी स्पष्ट 
रूपसे जानी जा सकती है कि द्वितीय म्रन्य प्रथम प्रन्थके प्रतिवादरमे 
लिखा गया है । मधघुसुदनके समकालीन नृसिहाश्रम भी उस समयक 
शाख्रयुद्धसे न बच सके । उनका मेदधिकङार भेदवादके खर्डनफे 
निमित्त ही र्वा गया था। इसके अतिरिक्त मन्ननावाराध्य नामे 
पक अआच्रायने मेदरत्नके खण्डनके लिये अभेद्रत्न नामक एक भ्रन्थ 
निमीख किया था । इसपर तृसिहाश्रमकी एक टीका है । जो हो, मधु- 
सुदनका भ्रन्थ शङ्करमिश्रके वादका है, इसमे कोई सन्देह नदी है । 

किन्तु एेसा होते हए भी मधुसूदनको षोडश शताब्दी (= वि ° 
सं ° १५५७-१६५८ ) के बाद्‌ रखनेकी अवश्यकता नहीं है । महा- 
महोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ मा महाशय शङ्करमिश्रक्ृत वादिविनोदको 
भूमिकामरे जिते हं कि “संवत्सरस्य च षोडशशतकस्यान्त्ये भागेऽयं 
भिथिलामहीमर्डल मरडयामास ।" 

शङ्कर अपने रसाणेवमें पुरुषोत्तम नामके राजाका रर्छेल करते 
है । डाक्टर माका कंथन है कि पुरषोत्तमका दसस नाम गरुद 
नारायण था ओर वह १५८५ विक्रपाब्दके उपरान्त भिथिल्मे राजय 
करते थे । इसको महामहोपाध्याय परमेश्धर माका मत कंहकर उन्होने 
स्वीकार किया है । युत्तरां यह सिद्ध होता है कि शङ्कर भिश्र १५२९ 
१० ८ संवत्‌ १५८५ ) के बाद्के थे । कहनेकी आवश्यकता नदी है कि 
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डाक्टर भा इस मतका $व्णशाख्नी मक्षशयते रहण श्या है । 
किन्तु यह सत ठीक नहीं है। कारण यह है कि शङ्करमिश्रके भेदरत्न- 
की एक हस्तलिलिति पोथीके लिखनेका समय १५१९ संवत्‌ (= १५४६२ 
द° ) दिया है ।' शङ्करभिश्र षन्द्रहवीं शताब्दी (= वि ० स ° १४५८- 
१५५७१ क ठेक थे इसके माननेके लिये चौर भी कारण है । मधुसूदन 
शङ्करे परवर्ती ओर सोलहवीं शताब्दी (= वि० सं १५५८. 
१६५७ ) के थे | 

कृष्णशाखी महाशयने व्यासराजका समय १४४६ से १५३९ ३० 
( वि० सं० १५०३-१५९६ ) निद्धारित किया है । यह्‌ दीक हो सकता 
है । इसके थोड़ा वाद्‌ भी व्यासराजका समय माना जा सक्तादहै। 
सर भारडारकरने माध्वसस्परदायकरे आआचार्योँकी गुरुपरम्परा प्रकाशित 
की है। उसमे व्यासाचायं या वेदव्यासती्थका श्रत्युकाल १४८१ 
शकाब्द ८ = १५५९ ई० ) उद्धिखित है । 
- मधुसूदने संदेपशारीरकटीकामे रामतीथंकत टीकाकी प्रतिकूल 
समालोचना अनेक स्थलोमे की है । यह्‌ रमतीयः कृष्एतीथः नामक 
एक संन्यासीके शिष्य थे । परिडत कृणएशाल्लीके मते यह रामतीथ 
पिले अनन्त देवके गुरु थे। यदि इसक्रो सत्य मान लिया जाय तब भी 
मधुसुदनको सोलदवीं शताब्दी (वि० सं० १५५८-१६५७ ) का 
माननेसे रामवी्थके मतक्ा खण्डन असम्भव नहीं है । मधुसृदनन्नो .. 
परवर्ती माननेकी आवश्यकता नहीं है । द्वितीय अनन्त ॒देवका समय 
१६१६-१६५० ईवी (वि ० सं ° १६५३-१७०७) के बीच पडता है । 
इसका कारण यह है कि =न्होने कमलाकर भद्रा ₹र्छेख किया है । 
कमलाकरकृत निौयसिन्धु्टी रचनाक्ना काल १६१२ ईैसवी (= वि० 
सं० १६६९ ) है । प्रवीण मीमांसक खर्डदेवने अपनी माटृदीपिका 
द्मौर मीमांसाकौस्तुभमे दवितीय आपदेव ओर द्वितीय अनन्तदेवकी 
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समालोचना की है.। खरडदेवके शिष्य शम्भुभद्ने प्रभावती नामक 
च्मपनी भद्दीपिककी टीका मीमांसान्यायप्रकाश भौर भद्यलङ्का- 
रके खणडदेवज्कत खणडनकी कथाका स्ष्टरूपसे ्छेख शिया है । यह 
खण्डदेव परिडतराज जगन्नाथक्रे पिता पेरुभट्के गुरु येः ओौर १६६१ 
देसवी (= त्नि० सं १७२३) मँ उनकी शल्य हुई । द्वितीय अनन्तदेव 
राजा बाजवबहादुरके आशित थे। बाजबहादुर सम्भवतः १६४९६ से 
१६६४ ईसवी तक (= वि° सं० १७०१-१७२१ ) वतमान थे । 
१६४४ ईसवी (= वि० सं० १७०१) में अनन्तदेव जीविन थे, एेसा 
हम मान सक्ते हे । इस प्रङार कर्पना करनेषे अनन्तदेव े सम्बन्धे 
कमलाकरका उ्डेख श्रौर खर्डदेवक्रेत अपना उद्छेख दोनों सम्भव 
होजाते है । जब बाजव्रहादुरके अवुरोधसे अनन्तदेव स्पृतिकौस्तुभ लि- 
नमे प्रृत्त हए उस समय यदि बाजवहादुर राजङ्कमार वर्तमान होते तो 
एेसा होने पर इस समयन्षे कु यौर पहिङे रखना होगा। १६४४ ईसवी 
( = वि० सं १७०१) को ठीक मानकर यदि हम गणना करं नो 
मीमसाल्यायप्रकाश ओर बेदान्तसारटीकाकार द्वितीय शआ्रापदेवका काल 
रायः :{६०२ इसवी ( = वि० सं ° १६५७ ) एवं वेदान्तस्चिद्धान्तरत्न- 
कार प्रथम अनन्तदेवका काल १५७० इसवी (= वि० सं° १६२७ ) 
कटा जा सक्ता है । इन श्रनन्तदेवके गुरु ओौर संक्तेपशारीरकके टीका- 
कार रामर्तींथका समय श्रोर बीस वषं पदिङे च्र्थात्‌ १५५० ईसवी 
- ( = वि० सं० १६०७) में रखा ना सकता है । मधुसूदन सोली 
शताब्दी (वि० सं० १५५८-१६५७ ) के अन्तिम समय पय॑न्त 
वतमान थे श्रौर उनकी संक्ञेपशारीरकटीकाको परिणत वयसे रची 
हद माननेवे, नके द्वारा रामतीर्थे मता खण्डन करना असम्भव 
न्ट हो सक्ता । 
मधुसूदनके शिष्याम बलभद्र भदटराचा्य, पुरुषोत्तम सरस्वती आरौ 
शेषगोविन्दके नामोंका पता चलता दै । शङ्कराचार्यके सर्वसिद्धान्त 
सङ्प्रहकी टीकार्मे शेषगोविन्दने मधुसूदनक्ो अपना विद्याशुर लिला 
` १.५ “'देवादेवाध्यमैष्ट सरहरनगरे शासनं जेमिनीयम्‌, (रसगङ्गाधरः पर०२ ) 
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है । यह शेषगोविन्द्‌ कौन है इसका पता नदीं चलता । यह अपनेको 
शेषपणिडतका पुत्र बताते हँ । ऊढं लोग इन रोषपरिडितको प्रसिद्ध 
शेषङ्ृष्ण सममते ह । यदि यदह सत्य हो तो शेषङ्ष्ण ओर मधुसूदनका 
समकालीन होना सपष्टरूपसे सिद्ध दो जायगा । शेषकृष्ण सोलहवीं 
शताब्दी ( वि स० १५५८-१६५७ ) के अन्तिम भागम थे । 


श्रीगोपीनाथ कविराज 


भि०९ 


कोरियाका प्रश्न 


एििणन पूव भागने चीनके उत्तर-पूवं कोरिया ( या शोसेन ) 
एक प्रायद्धीपहै। उसका त्तेत्रफल ८५२२८ वग॑मील 
अथात्‌ जापान मुख्य द्रीपके लगभग बरावर है । उत्तमे याट्‌ च्मौर 
तमेन यह दो नदिया तथा पाईू-तु-सान ( शवेतपवेतत ) उसे मंचूरिया 
अर साडईबेरियासे अलग करते हँ । दक्षिणम शोसेनक्री खाडीके उस 
पार जापानका सुषीमा द्वीप केवल तीस मीलकी दूरीपर है । पूवम पीत 
समुद्र अर पश्चिभपें जापान सथुद्रसे वह्‌ वेष्टित है। बीचमें बदनेवाली 
तादश नदीक्षे कोरिया साधारणतः दो भागम विभक्त हो जाता हे । 
उत्तरी पादो तथा सवन जंगलोसे बह भरा ह्या है । दक्षिण भाग 
कागोका प्रसिद्ध शिखर ( २९००० फुट ऊँचा )- जो अपने सुन्दर 
दश्यां ओौर अपूव बौद्ध मन्दिरोके लिये प्रसिद्ध है--उत्तर-पूवेी 
शरोर दिखाई देता है । मोटे तौरपर कोरियामे पवतीय भाग अधिक 
है चौर कोई मेदान नदीं है । यदीं जलवायु साधारणतः सम श्रौर 
खास्थ्यकृर होते हए भी उत्तरी थोर जामे कंडी सरदी पड़ती है । 
जमीन, विशोषतः दक्तिण-पश्चिमका भाग, बहूत खवर है । सव 
प्रकारके भनाज ओर एनादि यदहँ पैदा होते है । लोगोका मुख्य अन्न 
चावल है परन्तु दाल, जो, गेह, कपास, शकरकन्द आदिकी भी 
खेती अच्छी होती है । लगभग ४४ लाख श्वो ( जमीनकी एक नाप) 
जमीनमेसे सोलह लाख चावल पैद्‌। होता है । १९०५ १० (= बि 
सं० १९६२ ) मे कपासकी खेती श्युरू करनेके लिये एक समिति क्रायम 
हुई थी जिसका प्रयत्न बहुत कुद सफल हुमा । वहो अमेरिकन जातिकी 
कपास बोयी जाती है र दिन घदिन इसकी चेती बद़ानेका प्रयलन 
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हो रहा है । १९२६ ३० (= वि० सं° १९८३ ) मे डेढ लाख^“वोः 
कपास बोयी गयी । रेशम भी अव काक्तौ पैदा होता है । इसका अधि- 
कांश चीन मेजा जाता है । सेव, नाशपाती, अङ्‌. आदि फल भी होते 
है । उनकी रतनी मंचूरिया नौर सादवेरियाको होती है। तथापि 
कोरियाकी खेती उतनी अच्छी नहीं है जितनी चीन या जापानकी शमौ 
बहूतसी खेतोके योग्य जमीन अब भी खाली पड़ी हई है । 

खनिज सम्पत्ति भी देश सम्पन्न है । सोना, कोयला, लोष्षा ओर 
मरफाइटकी उत्पत्ति दै लाख येनः से ढाई करोड़ तक बही है । १९२६ ३० 
( = बि०्सं० १९८३ ) में कुल उत्पत्ति २४१३०३५० येन थी । महली 
आदि सामुद्रिक चीजोंकी उत्पत्ति ३४१२९३७२ येन सन्‌ १९२६ ३० 
(~= वि० सं० १९८३ ) के अन्तम थी । नंगलकी श्राय कोरियाकी 
आयक्ा बडा हिस्सा है। लगमग ७१ फी सदी जमीन नंगल है। 
पिरे उसकी विशेष रज्ञा नहीं की जाती थी । अब जंगलकी रक्ञाके 
लिये विरोष प्रयत्न किया जारहादहै। १९०७ ई० (=-वि० सं° 
१९६४ ) मे जापानने एक खास नंगल-विभाग स्थापित किया । इसके 
अलावा बत, बो, चमड़ा रादि कई उद्योग-धंये कोरियामें प्रचलित है । 
बिजली श्चौर लोहे$े कारखाने भी बहे है । १९२७ ई० (= वि० सं° 
१९८४ ) मेँ बिनली पैदा करनेके ७२ कारखाने काम कर रहे थे श्यौर 
उनकी पूंजी १९६०५३५०० येन थी । कोरिया जापानसे बहुत कम 
मजदुरी मिलती है । म्दूरको साधारणतः एकसे डद ,भेन शौर 
कारीगरको दो ढाई येन मिलता है । 

सन्‌ १८९७ द° (= वि० सं० १९५४ ) मेँ पिले पदिल मर्दम 
छमारोका भ्रयत्न करिया गवा 1*+उस समय जनसंखछ्ू ल्मग एक 
करोड़ वीस लाख थी । १९२५ ३० (= वि० स= १९८२ ) की मदुंम 
्युमारीके अतुखार कोरियाकी जनसंख्या १९५२२९४५ है । इसमें 
जापानी ४२४५७४० आमोर दुसरे विदेशी ४७४६० थे । जापानियोंकी 
संख्या दिन बदिन बद्‌ रही है । 





१, येन कगभग सवा इपयेके बराबर होता है । 
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कोरिया जातिकी उतपत्तिके बारेमे भिन्न भिन्न चर अनिश्चित मत 
ह । मुगल जातिको विशेषता उनमें अधिक दिखाई देती द ठेकिन 
मलाया चौर च्रायंके भी कुश लक्षण उनमें है । उनकी भाषा तुरानी 
शाखाकी मानी जाती है। उसमे ११ स्वर भौर १४ व्यंजनरहै। 
लिपिको "एनमुन' कहते है । अधिकांश यही माद्टूम पडता कि 
कोर्यिाके आदिम निवासि्योंकां सुगलिस्तान, चीन रौर कई चार्य 
जातियोँते बहुत प्राचीन कालमें सम्मिश्रण हृश्रा । परन्तु इसमे कोई 
सन्देह नटीं कि इख सम्मिश्रणके बाद जातीय एकता श्र राष्ीयताका 
भाव वतमान इतिदासके बहुत पूवं कोरियामे बन चुका था । एक बात 
ध्यानपरं रखना आवश्यक है कि कद बातो चीन यौर जापानसे साम्य 
होते हुए भी कोसियाकी जाति ओर संस्कृति दोनोंषे बिल्ल भिन्न है.। 
एक ठेखकके शब्दाम जापान खज्ञधारियोंका भौर कोरिया कलम बहा- 
दुका देश है । इसका यह अथं नहीं लेना चाहिये कि कोरियाके 
लोग बहादुर नदीं है या जापानी अच्छे रेखक नदीं हे । 

कोरिया चौर चीन दोनोके परम्परानुसार प्राचीन कालमें कोरिया 
म लंगलौ. गुफानिवासी लोग रते थे, ओर दसाफ पुवं ११२२८ = वि° 
पु० १०६५ ) के लगभग चीने तीसरे राजवंशे मन्री कीत्सेने कद 
हजार चीनियोके साथ इस देशम प्रवेश किया । इस तिधिके पूवं भी 
कोरियामे सभ्यता होनेकी सम्भावना है परन्तु उसका कोह इति्ास या 
चिन्ड नही मिलता । कीर्ते राजा चुना गया शरोर सव लोग इसे 
कोरिथाक्षी संस्कृति शौर समाजका संस्थापक मानते है । उसने राज्यका 
पुनःसङ्गटन किया, कानून बनवाये ओर चीनी रीतिरिवाज प्रचलित 
कयि । देशका नाम शाश्मो-खिरानः रखा गया । परम्पराके अनुसार 

क र 

उसका वंश इईेसाके पूवं चौथी शताब्दीमें समाप्त हा । 

उस समयसे ह° सन॒की दसवीं शताब्दी (= बि० सं ० ९५८-१०५७) 
तक कोद विशेष वंश प्रधाननरहा। बीच ब्रीचमें देशके कै विभाग 
होकर छोटी रियासतें बनती रीं । इसी बीच सन्‌ ३८४ ई० (= वि° 
सं° ४४१ ) में बोद्ध ( महायान ) घमं यकौ पहैवा श्नौर यदस सका 


1 
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जापान प्रचार हधा । इस कालत कोरिया सादि चनौर संस्कृतिका 
अच्छा केन्द्र था) चीनी साहित्य ्रौर धमं यँ से जापान गये । सन्‌ 
९१३ ई० (=-= वि० सं ° ९७०) के लगभग वगने सारे देशको जीतकर 
अपना एकष्य राञ्य स्थापित क्रिया । बौद्धधर्म राजधमं ब॑ना यौर देशका 
नाम बदलकर "कोरा हुता । इसका वंश १३९२ ३० (= वि० सं° 
१४४९ ) क लगभग समाप् हूश्रा । इसी समय चंगेजखँ अर उसके 
मुगर्लोका प्रलय समान प्रवाह चारों रोर बहे लगा अर उससे इस 
देशको भी बड़ी क्ति ष्हैची । दुसरी दृष्टे भी यह्‌ काल कोरिया 
इतिहासमें महत्वका मानना होगा । ना-तैजो ८ या लिततन ) ने अपना 
नया राजवंश इस समय खाप्ति किया जो अभो हालतक कोरियापर 
सज्य कर रहा था। उसने चीनकी अधीनता स्वीकार की । चीनी संवत्‌ 
प्रचलित हच्ा । .देशकी राञ्य-व्यवश्था्े बहूतघे सुधार हुए । जितनने 
कानपयुशसके धमंको राजधमं बनाया । कानफ्युशसकी स्परति, आचार 
किचार, शिक्ञा खदिका कोरियामे प्रचार हुमा जो अभीतक कोरिया- 
पर अपना प्रमुख रखते हँ । चीनी साहित्यको भी बहुत उत्तेजना दी 
गयी । लितन या उसके उत्तराधिकारीने वतेमान कोरियाकी पोशाक 
शुरू की । 

श्रम्भते नापान ओर कोरियामे कभी विशेष भित्रता नदीं रही; 
प्रायः विरोध ही रदा । - जापानी सामुद्रिक टेरे हमेशा मौका 
मिलनेपर कोरिया किनारोंपर द्टूटपाट छ्िया करते थे । खासकर कमजोर 
राजाश्यों के जमानेमे यह हमटे बट जाते थे । जापान सवयम्‌ कोरियाको 
द्बानेष्टी कोशिशमें रहता था । सन्‌ १५९२ (= बि० सं० १६४९ ) मे 
रिनेट दिदेयोशीने तीन लाख “सेनाके साय कोरिचष्रर आक्रमण 
किया । इल विकट खमयपर कीरियाको चीनसे बहुत सहायता भिली । 
तब भी छ सात साल भयंकर युद्ध होनेके बाद्‌ जापानी वापस लौटे। 
इस युद्धम जाफानि्योने जो अस्याचार भोर दटपाट की उका पूरा 
वणेन देना कटिन ही है । लाखों निरपराध लोग तबाह हए । पुस्तका- 
लय तथा चित्रागार जलाये गये ओर इमारतें जला दी गयीं । सारा देश 
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उजाइ हो गयां । इस युद्धसे कोरिया -जापानङ़ी शत्रुता तीव्रतर ओर 
स्थायी हो गयो । इस प्रलये बाद्‌ शताद्दियांतक कोरिया दुनियासे 
अलग रहा । सन्‌ १८६० ई३० (= वि० सं० १९१७ ) में रूसको 
चीनपे उमुरीकौ प्रान्त भिलनेपर कोरियाकी सरहदपर पहिले पिल 
एक यूरोपीय रट अगमन हृ । २६ फरवरी १८७६ (= ९४ 
फाल्गुन वि० सं० १९३२ ) को जापानने चीनकी सम्मतिसे एक सुलद- 
नामेरी मंजूरी कोरियासे जबरदस्ती करवा ली जिसके अनुसार फू सनका 
बन्द्र जापानियोके व्यापार च्नौर उनके बसनेके लिये खोला गया। 
१८८० ३० (= वि० सं ० १५३७ ) मे गेनसन रीर शेमङेपो भी खो 
गये । यह एक प्रकारसे जापानक्ा कोरियामें चच्चु-प्वेश था । 

इधर चीनने अधिकांश पश्चिमी रष्टासे व्यापारिक सन्धिकरली 
ओर उनके दबावसे १८९० ० (= वि सं० १९४७ ) के बाद्‌ 
कोरियाने मी कड रासे इस प्रकारको शर्तोषर सुल कर ली । चीनके 
समान कोरियामे भी विदेशियोंको कदे बन्द्रगा्होमे खास अधिक्रार 
मिले । परन्तु इन र्ट कोरियाके लिये सबसे हानिकर जापानका 
प्रभाव रहा । जापानका उदूदेश धीरे धीरे कोरियापर अपना अधिक्रार 
स्थापित करना था। उक्ते लिये बहाना भी शीघ्र ही मिल गया । कोरियापें 
बीच बौचमें कड विद्रोह हुए जिसकी वज्से राजाको बार बार चीनकी 
सहायता ङेनो षड़ो । १८९४ ई (= वि० सं १९५१ ) की मदमे 
एक बड़ा विद्रोह हरा । उसके दमनके लिये चीनने राजाकी मदद की । 
यह्‌ मोका पाकर जापानने १२०० सेना कोरियामें भेजी, सुलदनामेसे 
बन्द्रगाह शरीर राजधानीपर श्रधिकार कर लिया, श्र कोरिया 
सुधारे लिये, तीन प्रस्ताव पेश किये । परन्तु चीनने इनकार करते 
हए उत्तर दिया कि अपने मामलों कोरियाको स्वतन्त्र रहना चाद्ये, 
श्मोर किसी सुधारकी बातचीत होनेके पूवे नापानी सेनाको यहँसे हट 
जाना चाद्विये । इसी बातपर चीन ओर जापानमे युद्ध चिङधा। चीनकी हार 
हरे । इस हारके परिणामस्वरूपं कोप्या चीनके प्रमुत्वसे हटकर जापा- 
नके प्रमुष्वमे चाया । जाफनने अधिकांश शासनविभागोंपर अधिकार 
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जमा लिया । शासनविधानमे क परिवतेन हुए जिनको जापानी "सुधार 
कहते थे । परन्तु जापानी प्रमुसको कोरियाकी रानी भिनर्मे एक प्रबल 
विरोधी मिला । जापानी ्रधिकारियोने उसको अपने परमे भिलानेकी 
हूत कोशिश की । अन्तमं असल होनेपर अपने उदेशी पूतिक लिये 
रानीकी हत्या करनेक्ा निश्चय हया । साम्राज्य-विस्तारके उहेशमे नीतिका 
खयाल करना आवश्यक नहीं है । जापानिर्योनि तादै-वँ-ककन नामके 
राजवंशके एक राजपुत्रको आगे कर अपना काम पूरा किया । चीनचन्रौर 
जापानङी सुलदके अटारह महीने बाद्‌ ही ८ अक्तूबर १८९५ 
(= २२ श्मथिन १९५२ ) को जापानी राजदूत ब्रायकाडट भिउराके 
अदेशांनुसार कोरियाकी छद फोजके साथ पेशेवर जापानी हत्यारे 
राजमदलमें धुम, चौर उन्होने रानीको तथा ओर कोरियाके एकदो 
परपु श्रधिकारियोंको मार डाला । दृसरे दिनि रानासे एक सुलहनामा 
बलपूवंक लिखवाया गया जिसके अनुसार जापानी प्रभाषमें रहनेवाे 
लौगोंके हाथमे राञ्यसूत्र दिये गये । 

जापानकी चोरसे यह्‌ दिखलनेकी कोशिश की गयी श्रौर की 
जाती है कि यह काम वास्तवमे ताई-वोँककनका रहा, च्ौर जापानने 
इसलिये सदायता दी कि रानी देशदितके विरुद्ध कायं कर रदी थी, वह 
अनियन्तित शासन स्थापित करना चाहती थी, चोर अठारह महीनेमे 
जापानने जो , अच्छा काम किया उसको भिटानेका प्रयत्न कर रही 
थी । ठेकिन अगर रानीने अपने राञ्यमें ऊष किया तो वास्तव 
जापानसे उसका कोई सम्बन्ध नदीं था। श्रौर सब प्रक्ष्कोी 
गवाहीसे- जिनमे कद्र यूरोपीय भी ये--यदी सिद्ध होता हैकि 
जापानी हत्यारोने रानीको मारा । यह समाचार, दबाचेक्ी कोशिश होने 
पर भी, छद दिनके बाद्‌ यूरोपीय अखबारोमें छप रया । वायकाडट 
मिदराने श्व इस कमंकी जिम्मेदारी दृसरोपर डालनेका प्रयत्न किया । 
हिरोशिमाते जापानी अदालतने एक दिखावटी सक्रदमा भी चलाया, 
जिसमे सब निर्दोष छ्रृटे । इस देशभक्तिके कृत्ये लिये भिऽराको जापान 
मँ रा्रीय वीर (द्दीरोः ) कहकर पुकारा गया । अदालतमे भिचा श्रोर 
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उसके साथियो की श्रोरसे वकीलने यद बयान दिया क्षि यह्‌ कायं जापानङके 


कर 


कल्याणके लिये था च्रौर यद एक बद़ी भारी राष्रीय विजय थी | जापा- 
नियांका चाहे जो मत रहा हो, इसत को$ सन्देह नदीं छ इस धृशित 
कमने यूरोप रौर अमेरिकापे जापानङ्ी इन्यत मिसा दी । अपनी 
गलतीक्छो समकर जापानी सरकारने तुरन्त शन्त च्यर्‌ नघ्र भाव 
धारण क्रिया| कोरिया राजाक्ने पूववत्‌ अधिकार दिया गया नौर 
दस्तत्तेप भी बहुत कमर हु्ा । रूलसे २५ एप्रिल १८९८ (= १२ 
वैशाख १९५५) च्मौर ईग्ँड से ३० जनवरी १९०२ (= १७ माघ 
१९५८) को जापानी जो सन्धि्योँ हृद उनपरे कोरियाङी स्वतन्त्रता 
खरस तौरपर मान ली गयी शौर दोनों पत्तने यह एलान किया ञ्जि 
कोरियामेे हम रकरिसी प्रकारका हुस्तक्तेप करना या यथिकार प्रप्र 
करना नहीं चाहवे । १९०४ इसवी (= वि? सं १९६०-६१) मे 
रूस-जापानङे युद्धके ससय २३ फरवरी (११ फाल्गुन) को कोरिया चौर 
जापानमे सन्धि हृ । उस्रं स्पष्ट शपस्े जापानने कोरियाक्री स्वतन्त्र 
स्वीकार कर ली, ओर उसकी रक्ताके लिये सहायताका वचन दिया । 
इसके एवजमे कोरियाने जापानको इख युद्धमे अपने [देशका उपयोग 
करनेका अधिकार दिया। परन्तु यह्‌ केवल जापानका ढोँग सिद्ध हुमा । 
वास्तवे कोरियारी जब्ठीका पिले ही शिश्वयहो चुक्नाथा ओर 
कोरियाके भोले अयिकारिोने ही जापानङ़े इस विश्वास्वाती नाटक 
धोता खाया । दसी युद्धे बहाने जो सेना १९०४ खवा ( = बि 
सं० १९६० ) में कोरियापें यी बह फिर पस नहीं गगरी । ठेकिन 
जापान नहीं चादता था कि यह उका कोरियापर जवररदस्ती कृञ्च 
कहा जाय । वह्‌ दुनियाको दिखलाना चात था कि कोरियाने स्वयम्‌ 
अपना अधिकार जापानको दे दिय।। पदली अगस्त १९०४ (= १६ 
प्रावः वि० सं° १९६१) को जापानने कोरियासे यह कवूल करवाया 
कि विदेशोषे सम्बन्ध स्थापित करने, सुलक् करनेमे या विदेशी राको 
सहूलियते देनेम पले जापानसे सलाद ली जायगी । एप्रिल १९०५ 
( वेशाख १९६२ ) मे डाक, तार चौर ठेलिफोन बिभाग जापानक्ो द 
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दिये गये भौर उस सालके आंग्ल-जापानी सन्धि-पत्रमे यह घोषित हतर 
करि कोरियामे जापानका सबसे अधिक सैनिक, राजनीतिक मौर 
प्माथिक सार्थं ह । खूसने भी युद्धमें हारनेके बाद कोरियापर जापानका 
धिकार मान लिया । नवम्बरमें जापानी सश्राट्के स्रास दृत मास 
इटो राजासे भिलने आये । उन्होने जो प्रस्ताव पेश किये उना सागंश 
यह था विदेशी विभाग श्नौर बन्द्रगाह जापानके अधिकारे रगे, 
एक रेसिडंट-जनरल जापानकी चरसे राजधानी रहेगा भौर जापान 
कोरिया राजवंशकी रन्ता भौर (दरक भिम्भा ठेगा । इन प्रसतारवोको 
सुनकर सम्राट्‌ नौर मन्त्री ्माश्चये चकित हए । उन्होनि इन शर्तोको 
स्वीकार करनेसे बिलङ्कल शनक्ञार किया । इटोने मन्त्रय भौर राजाक्रो 
साम, दान, दणड, भेद शादि सव प्रशारसे खीकृति देनेके लिये 
मजवूर करनेका प्रयलन छिया पर सफलता न मिली । जापानी सेनाने 
सब श्रो भौर खास मौरकोपर कव्जा कर लिया। राजमहल 
तधा कचहरिर्योके चारों ओर सेना घूमने लगी । १७ नवम्बर 
( १ मागशीषं) को इस मामरङेषर विचार करनेके लिये मन्नतरिमणडल- 
की वैठक हदे! महलको चारे ओओरसे जापानी सेननि घेर लिया। 
राजाने मास इटोसे मिलनेसे इनकार करिया । मन्त्री राजो नहीं हो 
रहे थे । भन्तमे जापानी सेनाङ़े भफसरोने प्रधान मन्त्रीको, जो सबसे 
प्रबल श्चौर बुद्धिमान्‌ था, पकड़कर पक, कमरेमे बन्द्‌ किया, च्रौर डरा 
धमक्ा कर तीन मन्त्रियों वे उस सम्धि-परत्रपर हस्ताल्लर करवा लिये । यह 
समाचार सुनशृर जनता आग बबुला हई । कदे खानोमे विद्रोह ह्या 
परन्तु वह तुरन्त बड़ी क्ररताते दबाया गया । लोगोनि राजासे प्राथंना की 
कि यदह सन्धि रह की जाय । प्राना का द व्यावहारिक परिणाम नीं 
हो सकता था, कारण जापानके पास सबसे प्रभावशाली हत्तर था- 
सेना । १९०७ ( = वि० सं ° १९६४ ) मे कोरिया सम्रादूने गु्ररूपसे 
हेगकी अन्तरीष्टीय परिषद अपने देशके खातन्त्रयकी ; कहानी भेजी । 
उसका कोई परिणाम नदीं ह्या पर जापानको दमनके लिये मोका मिला । 
डरा धमका कर बुद्ढे सम्राद्को परदूस्याग करने श्नोर गदी च्यपने पुत्रको 
चवि०.१० 
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देनेके लिये मजवूर किया गया । राजयुत्र दिमागसे कमलोर श्रौर पागलसा 
था। उसको कन्जेपे रखना आसान था । उसो गहीपर बिठानिके 
चार पांच दिनि बाद दही जापानने एक सन्धिपत्र प्राशि क्रिया । उसके 
्नुखार जापान कोरियाङा श्रभिमावक बन गया । कोरियाकी अवस्था 
भारते एक वीसरे दर्नेकी देशी रियासतके समान हृद । रेसिडंट-जन- 
रली सज्लाहसे सव श्रषिकारी नियुक्त होगे, शासन उसीकी देखरेखमें 
चलेगा श्यौर शासने किसी प्रकारका परिवतन उसी रायके बिना नहीं 
होगा । एक शतं यह भी ज्िखी गयी कि कोरिया राजवंशक्रा सम्मान 
स्योंका त्यों रहेगा । परन्तु थोडे ही दिनों जानने इस्त शतेको ताकपर 
रख दिया । सारी दुनियाको जापानने यह्‌ जाहिर किया छि हम केवल 
शान्ति स्थापित करनेके लिये यद्ौँ स्थायी रूपसे है । १९०८ ईैसवी 
(= बि० सं० १५६५) में रेसिडंट-जनरल भ्रिन्स इयोने यदी बात्त स्पष्ट 
रूपसे दोहरायी, लेक्तिनि दो दी साल बाद जापनको यह्‌ अवश्यक मादूम 
हृश्या करि कोरिया जन्त छया जाय । २९ श्मगप्त १९१० (= ४३ 
भाद्र वि० सं० १९६७) फी सन्धिसे जापानने घोषित क्रिया कि कोरिया 
छव जापानी साम्राञ्यके एक प्रान्ते परिणत हधा । सेनापति खीकी- 
तिरोची नामक सैनिक गवनेरजनरलक्री इस प्रान्तपर नियुक्ति हई । 
इस घटनाको गौरसे देखा जाय तो यष्टी स्पष्ट होता है कि जापान- 

की नीति पृणंरूपसे घृणित साम्राज्यवादकी रदी वृह-निपानः का 
साम्राज्य चर शक्ति बद, चादे वह भूट बोलनेते, बिश्वा्वातसे या 
छीर किसी कुकमंसे हो । वास्तवमें कोरिया जाणनक्ना भिन्नरथा। हर 
घलहनामेमे यह घोषित होता रहा । कोर्याने कभी जापानपर श्चक्रमण 
करनेकी बात नदीं सोची थी । लेक्रिन जापानी मन्त्रियोका हमेशा यदी 
ख्याल था कि अपना सास्राञ्य बहूना हमारा प्रथम कर्तव्य है । इसापकी 
कष्ानीके भेदियेने जि प्रकार तुमने नदीं तुम्हारे बापने गाली दी होगी 
कहकर मेड्को खाया उसी प्रकार जापानने कोरियाका भक्षण किया | 

जापान. कोरियाक्रो अपने व्यापारका गोदाम बनाना चाहता है 
ओर अपने व्यवसायके किये वदीकी इत्यत्तिपर प्रमुत्व चाहता है । 
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उसकी यह भी इच्छाहे कि जापानी बढती. हुदै जनसंख्याके 
[लये वद्य उपनित्रेश बने च्नौर जापानी लोगोंशो नौकरी दिलानेपें 
सुविधा हो । ठीक यदी उदेश भारते रमज रहे । यदि संयोगवश 
अपने देशक्रा जलवायु इतना गमे न दोता तो इसको भी ईर्लेड तपना 
उपनिवेश बन। लेता । इस उदेशङ़े मागे घनी जनसंख्या श्रौर विस्तव 
देश एक कठिनाई हो सकती दै ! कोरिया जनसंख्या काफी है ठेकिन 
देश छोटा है । बँ जापानने उसी नीतिका च्नुक्षरण करना शुरू छया 
जो यहाँ अरंमेजतोंकी रदी । प्रधान प्रधान शौर अधिकोश ह्ोटेषपद्‌ भी 
जापानियांको दिये गये । अच्छो जमीन दल कपटपतत या डरा धमकाकर 
खरीदी गयी शीर जापानिर्योशो दी जने लगी) पर्मा्र संख्याम 
कोरियार्मे बसने जापानिर्योका एक उदहेश यह भीथाकि कोरियके 
राष्रौय ्ान्दोलनका किरोध करनेऱ लिये वरँ एक शक्ति बनी रहेगी । 
कोरियानिवासी ओर जापानोके लिये वेतनक ब्योरा अज्ञण है । जेलते 
भ दोनोके लिये अलग अलग इन्तनाम है । जापानीके लिये जेलोमिं काटी 
व्यय क्रिया जातादहै बौर अच्छी व्यत्रा होती है परन्तु कोरिया 
निवासी लिये जो व्यवस्था की जाती है उसको मदि देखा जाय तो वहु 
नरकका एक होटासा नमूना माद्धम होगा । जापानी ओर कोरियाके 
निवासि्योके जिये अल अलग कानून है । मैजिष्टरेटको बहुत भ्यादह 
श्मधिकारदहै श्नौर भारते समान पुक्िघरो सवीधिक्ार प्राप्र है। 
उन अत्याचार यष्टँषे भी अधिक है । जापाचक्रा अधिकार होनेपर 
सरकारी भाषा भी जापानी हो गयी । राजनेविक् यपरारधोश् श्नुः 
सन्धान बड़ी कड्ेत्े होता है । जिल बनेरता ओर कऋूरताके साथ 
अपने देशकी स्वतन्त्रता चाहनेवाङे कोरिथाॐे लड़के शौर लड- 
कियोको मारा गया उसका वणन पदृकर रोण्टे ख्डे हो जाते ह नौर 
जापानङे प्रति घृणा मोर तिरस्कारका भावपैदा होता है। कोरियाके 
राजनैतिक जीत्रनकी एक विशेषता वरहयँङे युवक भौर युवतिर्योका 
महत्वपणं प्रभाव है । अधिकांश अन्दोलनोंमे इन्दी लोगो का नेतृत्व रा 
छर यही श्रत्याचारफे विशेष शिकार बने। खासकर जिस संख्या 
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लडकियोने देशे लिये अान्दोलन शिया ओर अत्याचार सहे उससे 
भारतवासिर्योँको सबक सीखना चाहिये । 

जापानने यदह दिखलनेकी कोशिश की कि जरे कोरिया हमारे 
छअधिकारमें खाया तबे उसकी च्राथिक उन्नति बहुत हृद है । इसे कोड 
सन्देह नहीं कि जापानके अधिकारमे कोरियाकी खनिज सम्पत्ति बदु, 
कारखाने नदे, भच्छी सडक बनीं, लेकिन इसका देश कोरियाकी 
जनताको लाभ पहवाना नहीं था । यह सव जापानके व्यापार ओर 
प्रभुत्को अष्वरड रखने$े साधन है । यत्रिर्योको एेसी वीरान 
जगम भी सुन्दर सड़कें देखकर बड़ा आश्चयं होता है जहाँ पगडण्डी- 
की भी शायद्‌ टी जरूरत हो । ठेकिन वह सीञलसे सरहदतक सेना 
डे जानिके लिये अत्यन्त आवश्यक है । रेलक्ी भी यही कैफियत है । 
कोरियाकी व्यापारिक उन्नति बास्तवमें जापानी व्यापासियोंकी उन्नति 
है । जापानने कोरियाके व्यापारखे विदेशियोंको ङ्ग करके निल 
दिया । ब सारा व्यापार पृशेरूपसे जापानके हाथमे है । उसमे देश- 
वासिर्योका चरंश नगणय दै । यदि वे व्यापार करनेका प्रयत्न करते ह तो 
उमके मागैमे सब तरहकी बाधार्पे डाली जाती है जिसषे अन्ते सङ्ग 
माकर उनको छ्पना विचार छोड़ देना पड़ता है । 

बोद्धिक दासताके बिना किसी राष्टको बहुत दिनों तक दवाना 
कठिन है । इस सिद्धान्तको जापान शचच्छी तरहसे जानता है । आरम्भ 
ही मे जापानने कोरियाके इतिहास ओर संस्छृतिकी पुस्तके जला डालीं 
ओर उनका रखना जुमे सममा गया । सब समाचार पत्र बन्द्‌ कर दिये 
गये, शोर पुस्तक तथा समाचारपत्रे प्रकाशनके लिये रेपे विचित्र 
नियम बनाये गये जिसे खतन्त्र विचवारका पत्र निकालना असम्भव शे 
गया । सरकारफी रसे एक एक परीन्क नियुक्त हुम जिसे सव ठेख 
च्यीर समाचार छपनेके पठे दिशखलाना होता था नौर उसकी खीकरति 
ढेनी होती थी । थोङ्ासा नियम भंग होनेपर पत्र जन्त होता था। सीअल- 
से प्रकाशित होने.तऋला एक राषटरीय दैनिक पत्र (कोरिया उेलीन्यूज ) छः 
महीनेमे वेदस बौर जम्त हु्ा ओर अन्तम सितम्बर १९२०८१९७७) में 
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बन्द्‌ हुमा । उसके सम्पादक राजद्रोहके लिये जेल मजे गये । मिशन. 
रियो के धार्मिक अखवारोरपे भी एेचा उर्डेख नहीं आना चाहिये जिससे 
लींच तानकर भी लोगो राजनैतिक विचार मिलें पक बार एक 
भिशनरी पुस्तक इसलिये जञ्त हदे कि उसमें अपने भीतरसे शौतानको 
निकालनेका उपदेश दिया गया था । शैतान सरकारको राजद्रोहकी 
बू आयी । सव पाठशाला सरकारी नियन्त्रणमे रली गयी है । 
गैरसरकारी पाठशाला भी चाज्ञा छेनेपर ही सुज्ञ सकती है चौर उपर 
भी ङ्ध हदतक सरकारी नियन्त्रण रहता है । प्रव्येक पाठशालामे द 
जापानी शिक्तक रखना अनिवायं दहै । पाठय पुस्तकों कोरियाकी बुराई 
मरोर जापानकी श्रेष्ठताका वर्णन किया जाता है । कोरियाकी सभ्यता 
चर संस्कारको उद्रमस्थान जापान ही है यहु दिखलानेके लिये तरह 
तरहकी भूटी बातें लिखी जातौ हँ । सरकारको इसकी विरोष चिन्ता 
रहती है कि राजनैतिक या मामूली उन्नतिक्रे विचार लोगों भत्रेशा भी न 
करने पावें । पुलिखकी आज्ञाके बिना कोई भी सभा नदीं हो सकती 
र राजनैतिक सभाक तो एक प्रकारसे होना ही असम्भव है । इसके 
अतिरिक्त कोरियानिवासी भ्रौर जापानीके लिये अलग अल्ञग 
पाटशालार्पे है । 

इन दोनां देशोके सामाजिक संसार तथा रीतिरवाज बिल्कुल 
भिन्न है । कद बार्ते जो जापान्मे भाप्रतौरपर प्रचलित है कोरियामें 
बुरी खममी जाती हँ । . उदाहरणाथं, खी पुरुषौ साबेजनिक तालाव्र 
सौर नदिर्योमिं ए साथनगे स्नान करना; या वेश्यागमन जिसको 
जापानी एक भच्छी भोर आवश्यक सावंजनिश संस्था मानते है। 
ठेडिन जापानने इनकां कोरिया बलपूवेक प्रचार किया है । वेश्या्ोकी 
संख्या अर उनकी वृत्तिका चार देशम बहुत बद्‌ गया । सरकारने 
जापानते भी वेश्यार्श्रोश्ो लाकर यीः बसराया है। जेलोमि ल्ली 
पुरुषोको एक साथ नगे स्नान करना पढ़ता है । इन रवार्नोढे प्रति 
कोरिया लोर्गोकी कितनी घुणा होगी इसका भारतीय जनताको 
न्दौ ही हो सकता है । अपना शासन केवल बलके आआधारपर होनेघे 
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जापानका कोरियके लो्गोपर हमेशा सन्देह बना रहताहि। वे सब्र 
प्रकारे बन्धनोंते जक्डे हुएदह। खुफिया विमागकी काक दृष्टि बड़ी 
तीक्ष्ण ह । प्रस्येक मनुष्यको श्पना नाम, पेशा श्रौर दयान रजिस्टरमे 
दले कराना पदता है ओर फिर उसशनो एक नम्बर दियजाताहै जो 
पुलिस्र-थानेमे दज रदतां है। अपने गोत्रे बाहर जनेके लिये भी उसे 
पुलिसको सूचना देनी दोगी चौर कायं तथा खानका भी पूरा विवरण 
देना होगा । भिस किसीपर राजनैतिक गिचार करनेका सन्देह ह्या 
उसको हर प्रकारसे सताया जाता है भौर पेषे बहुतषे लोग गायव कर 
दिये जतिर्ह। जो लोग देश छोड़कर भाग जाते है उनके सम्बन्धियाको 
सतार पुलिस उना पता लगाती है। लगभग सभी राजनैतिक 
विचार करनेबाडे या तो जेलमं मैजे गवे यः देश द्धोडकर चङे गये । 

यद्यपि जापानका शासन लोगोंशी इच्छके विरुद्ध श्रौर केवल 
सेना$े सहारे चल रद्य है तथापि कुशल अखबारनवीसों तथा संबाद- 
दाता डी सहायतासे उसने यह भास पैद्‌। किया है छि जापश्नने 
नंगली कोरिथापर दया करके उसको सुधारनेका भयतम क्षिया है । साथ 
साथ कड़े सैनिक कानून श्रोर दमनसे लोगो राप्रीय भावके दबानेका 
प्रयलन क्रिया है । परन्तु उन्हे आन्तरिक या बाह्य रूपसे जापानका 
रसत्व कभी नदीं माना । १९०७ इसवी (= वि० सं ० १५8४ ) के 
आद्‌ लम््रतार  आजतछ बहादुर सिपा्वि्योनि र उन लोगोने जो 
जापानी `परमु्वको किसी हालत माननेके लिये तैयार नदी है नंगलों 
शोर पङडोके सहारे युद्ध जारी रखा है । जापानी सरकार समाचार- 
पर्रम इनको मंचूरियाके चीनी डाक घोषित करती है । 

अधिकांश कोरियाके नेवार्योकी यह स्पष्ट धारणा हो गयी 
कि सैनिक बलसे कोरिया स्वतन्त्र नहीं हो सकता शभ्रौर ज।पानकी 
ख्या र सेनिक सङ्गटनका कोरियाके लोग ॒युकाबला नहीं कर 
सकते । इनो जनता राष्ट्रीय भाव भरने श्नौर सतर प्रकारसे उनको 
सङ्गठित करनेकी चरूरत मादम हुई । कोरिया भौर जापानके वास्तविक 
सभ्बन्धके बारेमे भकार डालकर सम्य राष्ौकी सदहातुमूति भ्राप्त करना 


१९८६ कोरिया प्रश्न ७९, 


उनको च्ावश्यक माटूम हु्ा । जापानके दमनते कोरियाके राष्रीय 
भाव शरोर हहीपित हुए । जापानसे स्वतन्व होकर संस।रमे अन्य 
राके बरा्ररका खान पएानेक्ौ उनकी अभिलाषा बद्‌ गयी । 

इन रीय भर्वांको युरोपीय मदायुद्धसे एक नयी उत्तेजना 
भिली । प्रेसिडेन्ट विस्सनके आसनिणंयफे सिद्धान्तका पूर्वके दलित 
र््ोपर जादृसा असर हां । विर्सनने पेरिसकी शान्ति परिषदूमे 
यद घोषित किया कि हम हर राषटको च्पनी शासन-पद्धति चुननेका 
अधिकार देना चाहते है । इसके कोसियिामे जो स्वतन्त्रताकी आशा 
जागृत हुई उसो जापानी जद्द्बातीसे मूतं खहप भिला । जापान- 
को यह्‌ मय हुभाक्ठि शायद्‌ कोरियाकी फ़र्याद्‌ भी पेरिस षहचेगी | 
इसलिये सारे कोरिया उसने एक प्राथनापत्र दस्तात्तरके लिये घुमाया । 
टसम जापानके शाक्षनी स्तुति की गयी श्रोर यह दिलाया गया कि 
कोरियाके लोग जापानङ़े ्धिक्रारमे बने रहना चाहते है । इस प्राना 
पत्रे घुमानेके पूवं किसी मनते भी यह विन्तार नदं चाया था 
पेरिसमें कार्यी रसे क प्रयत्न किया जाय, क्योकि लोगोंको 
सुनवादेकी चाशा नदीं थी । परन्तु सरकारने अपने कायते न्ह मागं 
दिखला दिया ओौर उनग्र नये भाव जागृत किये प्रमुख सजनसे 
जवदंस्ती हस्ताक्षर कराय। गया । परन्तु कोरियाके पुराने सम्राटने दस्ता- 
त्तर करनेसे खाफ़ हनकार किया । इसपर कड प्रकारका दवाव भी डाला 
गया ठेकिन उसक्रा कोड असर न हुच्ा। वह २० जनवरी १९१९ 
( = ७ माव सं १९५५ ) को माय गया । लोगोँकी धारणा है छि 
सम्राट्को जहर देकर मारा गया । सरशारने छिखी विदेशी या देशी 
डाक्ठरको लाशकी परीन्ा नहीं करने दी । जहर देकर मारनेके सखम्बन्धरमे 
पहङे तो चअफ़रवाह ही फैली थी, परन्तु पीदेसे इनके जिन नोकरोने इस 
कुत्यको प्रप्यक्त देखा था उन्होंने इसके सत्यताकी गवाही भी दी । 

सरकारने पहले तो इस समाचारके दवानेकी कोशिश की, परन्तु 
जब यह्‌ देखा कि खबर चारों शरोर फैल री है तब घोषित किया कति 
बुडढा सम्राट्‌ भिरगीसे मर गया पर किसीको इस घोषणापर विश्वास्ल 
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नहीं हा । सच्चा समाचार फौलनेपर कोरियापरे एक त्रिजली सी दौडी । 
यद्यपि भूतपूवं सश्राटने अपने जीवनके उत्तरकालमें कोड बटादुरीका 
कायं नहीं भिया था, तथापि उसे अन्तिम समयक देशप्रेमसे सब हिल 
गये च्रौर पुराने कोरियाकी स्मरति जाग उटी । 
राघ्नीय नेता्मने इष, मोकेते लाभ उठानेका निश्चय किया । 
पेरिसकी परिषद्के सामने अपना कथन र खनके लिये उन्दनि प्रतिनिधि 
पहलेसे भेज दिये थे । खतन्त्रताे आन्दोलने लिये देश भेजो 
सङ्गठित सभार्पे बनी थीं उनके द्वारा इस समय काम श्रू किया गया । 
पुराने सम्राट्‌ी मृद्युके उपलक्ष्य कोरियाकी प्राचीन प्रथाके अनुसार 
सब लोगोँको एशत्रित होकर मातम मनानेके लिये जापानी सरकारने भी 
इजाजत दे दी। यह पद्रलादही मौकाथा जब जापानने इस प्रकार 
सावंजनिक सभा करनेकी तन्त्रता दी दो । शायद यह खयाल हुमा 
णि इस प्रकार भाव प्रदशंनपे शान्ति स्थापित होगी । इस कार्ये लिये 
तीन माचं (१९ फागुन) का दिन निश्चित हुश्च । नेतार्भोशी रायन्हुद 
कि इस दिन कोरियाकी राष्टरीयताकी पुनजागृत्कि. लिये कु न कषठ 
- वश्य करना चाहिये । युद्ध चीर शान्तिभय चान्दोललन इन दो पतोपर 
बहुत देर तक वहसहोनेॐे षाद शान्तिमय आन्दोलनकी विजय हृद श्नौर 
निश्चय हुश्रा फ उस दिन कोरियाके स्वतन्त्रता घोषणा की जाय, 
कोरिया राष्ट्रीय मर्डा.फहराया जाय श्रौर कौमी नारे लगाकर संसार 
को बतलाया जाय $ कोरिया जापानी दासता सखयोकार नीं करता । 
इख कायक्रमको पूग करनेके लिये देशभरमे सूचने भेजी गयीं । 
तैतीस प्रमुख नेवाश्नोनि धोषण।पत्रपर हस्ताक्तर किये । 
यद्यपि यह्‌ सव्र गप्र रूपसेहो रहाथा तवर भी अधिकारिर्योको 
इसकी कुष न ष्ठ आहट लग दही गयी । कमसे कम उनको सन्देह 
अवश्य हृश्रा कि उल दिनि कुद होने वाला है । उन्होने तीन तारीखको 
सावधुनिः रहनेके लिये पुलिस श्रौर सेनाको सुचना दी। इसपर 
नेताश्ननि तारीख बदल कर पहली रखी । उस दिन ( १ माच्च १९१९ 
= १७ फादगुने सं ° १९७५ ) दो बजे कोरियाके हर नगरमे खातन्भय- 
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घोषणा जनसमृषहको सुना दी गयी, रटीय मण्डा-फहराया गया चर 
जयधोष हुश्ा। चोषणामे अन्दोलनके शान्तिमय भौर रहिखारिसद्ध 
तरीफेपर विशेष जोर दिया गया था । यह्‌ एक आश्चयेजनक संयोग कषना 
चाहिये रि इसे एक मद्ीने बाद ही हः अप्रैल (२३ चैत्र) को भारतमें 
लगयग इश्टी प्रकारका देशव्यापी शान्तिभय आन्दोलन शुरू हा । 
धोषणापत्नपर हस्ताक्षर करनेवाछे दो सल्लन संसारभरमे इख अन्दोलन- 
का समाचार प्रकाशित करनेके किये चीन भने गये श्रौर तीष निश्चित 
तिथिष्छो एक प्रसिद्ध होटले एत्र हुए । स्वतन्तरताक्री घोषणा पदठृकर्‌ 
कोरियाक्ी जयज्यक्रार मनायी गयी श्रौर इक्षफे बाद्‌ पुलिषको बाह्न- 
यद्‌ा इसष्ी सूचना दी गयी । पुलिसने तुरन्त सबको गिरफ्तार कर 
लिया । जेल जाते समय रास्ते असंख्य जनसमूहने उनका स्वागत भिया । 

यह श्रान्दोलन हर भाम शरीर नगरमे एैला । इतना उत्तम खुक्तिया 
विभाग रहते हुए भी सरकारको इस देशव्यापी आन्दोलनके सूत्रपातका 
पतौ नद्ठीं लगने पाया । हर स्थानपरे समभार हई जहौ खतन्त्रताका घोष- 
णापच्र ष्ठा गया नौर नेना माषण हुए । फण्डा फहराया गया 
छोर जयध्शनि हूर । सव श्रेणीके लोग इमे सम्मिलित थे। दूकानदारनि 
दुकान बन्द्‌ शीं । विद्यार्थी पाठशाला छोड़कर "चरे चये । किसान 
श्रपते देतो एकत्र हुए । रेलवे च्रौर द्रामके कमेचारि्योने सषशानुभूि- 
मे काम बन्द्‌ क्रिया । सरकारी नौकरोने नोकरी छ्योद़ दी, यक्ष तक छि 
कई पुलिसके कमैचारी वर्दी फे कर न्वोलनरमे सम्मिलित हए । 
दो वृद्ध सरदार्तेने मी सरकारे पास प्ा्थनापत्न मेजा कि इख सिथततिपे 
सष्ानुभुतिसे काम लिया जाय । 

हष धान्दोलनका उत्तर सरकृरने घोर दममषे दिया । पुलिख 
शोर सेनाको चाज्ञा दी गयी कि जँ जहाँ सभा हो वषँ वहीँ लोगोको 
गोली चौर तलवार चलाकर पितर बितर दँ । सिणही हर जदूसपर 
हमला कर बड़ी निर्दयतासे लोरगोफो मारते थे । सैको मारे जति, काटे 
जाते रौर कर्मी होते, डेन पुनः अतिचल मासे एकत्र होकर लोग 
जद्धूस निकालते ये । यृ अथानक नाटक हर जगह खेला गया । हजारों 
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आदमी जेलमे मजे. गये । अन्तम जेलोमे जगह नहीं रही । चरत्याचार 
छौर सरेजीकी हद्‌ हुदै । स्वार सुगल चर सेनिश इनक्रिविजि- 
शनके रात्तसी सच्वालक भी इन यन्त्रणाचोक्ो देखकर खुश हो नति । 
जेलमे लडकों चौर पुरूषोंकी ठंगल्ियां गरम तास्मे लपेटी ग्री । उनका 
मांस कोते कोचा गथा श्रौर गरम लोहैसे दगा गया । नासून उखाड़ 
गये । लोगोँको बहुत तङ्क सन्दूकमें बन्द्‌ करके दषा दिया गया । उनकी 
नाक्मे उब्रलता हृश्रा लाल भिका पानी दछलोडा गया । उनको इतना पौरा 
गया कि अधिकांश बेहोश हए खीर बहुतसे मर भी गये। इसषे भी 
भयङ्कर यन्डरणार् देकर लोरगोको धुना घुनञा क्षर माग गया । लइक्ियां 
छोर लियोके साथ इससे भी अधिक घुरित व्यव्हार धिया गया । इस 
आन्दोलनमें खियोने, विशेषतः लइ्क्रियोने, पुरुषोफे बराबर माव लिया 
था | उनको जेल नङ्गा कर अत्यन्त बुरी तरहसे पीरा गया । बाल 
पकड़ कर तलवार ओौर बन्दुकसे मारते हुए उनको सड़क पर घसीटते 
हए ले जते थे । दालतमे उनको नङ्गा खड़ा किया जाता था चर 
्रधिकासी श्रौर जेलके कर्मचारी उनपर धुकते थे ओर अश्लीलसे 
अश्लील गालियों देते थे। शारीरिक यन्त्रणा देनेमे स्री या पुरुषका 
कोड भेद नही था । जिस प्रकार पुरुषोंशो उसी प्रकार लियांको भारा, 
पीटा च्यौर जलाया गया । इस सम्बन्धे यह ध्यानम रखना चाहिये कि 
इन लोगोमिंपे किसीने' जापान तिसद्ध शख रहीं दठाया था, न उटठानेक्री 
कोई बात चीतं दही की थी । उनका अपराध केवल यही था कि उन्होने 
राष्ीय घोषणा पदी च्यौर कोरियाकी जय मनायी । 

अत्याचार आर हत्याकारडोसे लोर्गोकी हिम्मत घटनेके बजाय षद्‌ 
गयी 1 जापान प्रति घृणा ओर क्रोध द्विगुरिति हृश्रा। २३ श्प्रैल 
१९१९ ( १० वैशाख सं० १९७६ ) को हर प्रान्तके प्रतिनिधिर्योनि 
-एकन हकर कोर्याको एक प्रजातन्त्र घोषित किया । एक व्यवस्थित 
` शीस दल बना चीर डो सिङ्ग-मनदी अध्यक्ञ चुने गये । इधर दमन 
ओर कत्लका जोर बदृही रहा था । जापानी सिपादी जलाने, दूटने 
च्रीर मारनेका तारुडव दत्य देश भरमे कर रहे थे । 
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इस समाचारको अधिक दिर्नोतक बाहरी संसारसे छिपा रखना 
असम्भव था । जापान चाहता था कि कमे कम पेरिस-परिषदुकी 
सखमाप्चितक यह समाचार दवा रहे । लेकिन अमरीक्राफे अशनारोने, 
खासकर भिशनरी पर्रोनि, इन हद्याकारडंङञा पूरा विवरण छापा भौर 
जापान धूरिति शाखनको रोकनेका प्रयत्न करनेके लिये अपनी सरकार- 
से प्राथना की । अब्र खवररोका दवाना जागन;> लिये अस्तम्भत्र हो गया 
शरोर संसारॐे सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिये उते यहं 
घोषित करना पड़ा कि कोरियाके शाषनमें सुधार शिया जायगा । 

यह प्रसिद्ध सुधार १ तितम्बर १९१९ (= १६ भद्र, सं० १९५६) 
से कायोन्वित हुए । उनका विश्छेषण॒ करनेपर यई मादयूम करना कठिन 
है कि पदरेके शाघनमे आ्रौर नवीन विधानमे क्या अन्तर है । केवल 
सैनिकके स्थानपर सुर्की गवनेर-जनरल चाया । यह्‌ तो केवल नाममात्रा 
मेद है । वास्तवमे शासनके भाव चौर प्रकारे को$ मी अन्तर नहीं 
हा है । बही पुराने अस्याचार जारी है । रा्रीयताक्ा दमन उसी 
प्रकारसेदहो रहादहै। व्यक्तिगत या विचारस्वातन्त्रथको कोई स्थान 
नष है । पुलिख श्र सेनाका चअकाधित रज्य टै । 

इस समय दुनि्याँमे सान्राञ्यवादका आधिपत्य है| उपीका एक 
नग्न ओर नृशंस उदाहरण कोरिया है । इस समय एशियाका आधवे 
अधिक हिस्सा दासताके बन्धने जकड़ा ह्या है । इप्िये कोरिया- 
की अवस्थाकी ओर एश्चियाके राष्ट्रका विशोष. ध्यान भाक्रवित नहीं 
हृश्मा। कोरियामें जाषानको जितना लाम दो रहा है उतना कोरिया. 
के स्वतन्त्र रहने पर भी भिल सक्ता था । परन्तु निषानकी 
महर्याकांक्ताफे मागमे वहं सवपे बड़ा.करटक है । जापान पएशिया- 
पर॒ द्‌ निपानका पएश्त्र सान्राज्य स्थापित करनेका प्न 
देख रदा है चोर इष दिग्िजयके लिये कोरियाक्रो अपना मुख्य करम. 
स्थल बनाना अत्यावश्यक है । अतः कोरियाको गुलाम रहना पड़ेगा । 
इसी नीतिको भारत, मलायाद्वीप ओर एशियाके दृसरे देशोके साथ 
युरोषीय राष्ट बरत रहै है ओर उन्हें अपने पक्त्र सान्राज्यक्ी शदे 
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घना रहे है । इसा अन्त तभी हो सकता है जब एशियाके सवर राष्र 
स्वतन्त्र होनेका हदृतापूवेक निश्चय करके गे बूं | उनके लिये 
कोरिथाके लोगोका अदूमुतत साहस भौर स्वाथत्याग मार्मदशंक दोगा | 
यद्यपि कोरियाक्रे लोग यदह जान्ते हैँकरिहम बहुत थेदे है चौर 
जापानको किसी प्रकारसे हया नदीं सक्ते तत्र भी श्नप्ते आदशंकी 
सचाईके ऊपर विश्वास रखकर वे इत घोर युद्धम लगे हृष है । परन्तु 
कोरियाद्धी सखवतन्तताङी उस समयतक कोई आशा नदीं दिखाई देती 
जधतक एशिया सुख्य देश भारत श्रौर चीन पणं रूपसे स्वतन्त्र 
होकर जापानके नृशंस शासन चौर मदत्वाकाज्ञाको द्वा न दें । अथात्‌ 
कोरियाकी वर्तमान गुलामी चआरौर भविष्या मःग्य-निखय छकुं च्रंशमें 
दस देशी नीति पर निर्भरह । 


यालकरष्ण विभ्वना केकर 


जिनेवा ओर एलसिनोरके शिक्ता-सम्मेलन 


कूर हिन्दु-विच्वदिद्यालयङे सेण्टरून इिन्दू-खरल-बोडे तथा 
शित्ता-लभितियोंके खिल भारतीय सङ्घकी रमे प्रति- 
निधि बनकर मुभे जिनेवा (खिद्‌ नरलैरड) श्रौर एलसिनोर (डनमाक) 
फे शिन्ता-सम्बन्धी सम्मेलने उपश्ितत होनेका सुच्चवसर मिला था । 
जिनेवा २५ जुलादेसख ३ अगस्त (९ श्रावणे १८ श्रावण १९८६ ) 
तक शिक्ता-समिवियोंके विश्व-सङ्ककी वैठके होती रहीं चनौर एलसिनोरमे 
८ भगस्तते २१ अगस्त (२३ श्रवण से ५ भाद्र १९८६) तक नवीन 
शिन्ता-सभितिके सम्मेलनश्टी वैठके हदे" । अन्यान्य प्रतिनिधिर्यो के अति- 
रिक्त रयिल भारतीय सङ्ने युप्रिद्ध स्काउट-करनिश्नर प श्रीराम 
वाजपेयी चौर काशीकी ्यायै-विद्या-समाके सन्त्री वानु गौरीशङ्कर प्रसाद्‌- 
कोभी प्रतिनिधि बनाकर इन सम्मेलनमिं मेजा था । दम लोगोंकी यात्रा 
साथ साथ हुदै। इसी समय श्री प्यारेलालजी रस्तोगी, पी सी° 
यस०्श्री हम लोगो द्या भिटे। ये सम्मेज्ञन्े एक खदस्यङे नाते 
छपस्थित हुए थे । १५ मदे ( १ व्येष्ठ १९८६ ) को हम लोगोँने खदेश 
छोड़ा था-उसी द्विन कोलम्बोसे चलकर शम लोग २९ मह 
(१५ श्येष्ठ १९८६) को नेपिर्स हुवे । हम लोगोके' मनमें चया कि 
अच्छा हो यदि इङ्गतीरडकी शिन्ञा-सम्बन्धी संस्थानों प्येवेक्तण 
करे, उनकी शितिका सम्यक्‌ अध्ययन कर लेनेके बाद्‌, हम लोग 
इन सम्मेतनोंकी बैठक भाग लं। इसी उदेश्यसे प्रेरित होकर हम 
लोग पहङे इङ्गलैर्ड गये । 
श््गतैरडमे जो लोग शिकाके समुन्नायक है उनके कत्तेन्य-क्ञान 
द्मौर उनश्वी दायित्व-भावनासे नै बहुत ही प्रभावान्वित हरा । प्रत्येक 
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पाटशालामे हमने, देखा कि अध्ययन च्रौर उछ्लास, समुन्नति श्र 
सौजन्यकरा एक अपूव वातावरण फैला हुता था | 

हम लोग २२ जुलाई ( 8 श्रावण १९८६ ) को सायं काल जिनेवा 
पर्वे । सत्र लोगों को एकतर करनेके उदेश्यसे भारतीय प्रतिनिधि्ांकी 
एकत सभा की गयी । अध्यापक कवे समाध्यत्त चुने गये ओर पं० श्रीराम 
वाजपेयी मन्त्री । २८ श्रौर ३१ जुलाई (१२ आरौर १५. श्रवण १९८६) 
फो अन्यान्य प्राच्य देशोके प्रतिनिधि भी आमन्त्रित किये गये । सवै- 
खम्मतिशे यह्‌ निश्चित ह्या कि शिक्ञ-समितिर्योके अखिल एशियासद्कका 
च्मागामी अधिवेशन १९३० ई० ( संवत्‌ १९८२-८७ ) मं काशीमे हो । 
जापानके काडरट हयाशीने इस प्रस्तावं बड़ी दिलचस्पी दिखायी । 

जिनेवा अन्तर्गष्रय यज्ञकी मूमि है । कीलो खर पहादिरयोने इसे 
श्मत्यन्त मनोरम ओर आकषक बना रखा रै । इसलिये यह धिलङ्कल 
द्मश्चय्यंकी बात नद्टीं थी कि जिनेवाके सम्मेलनं इतने सख्ी-पुरुप भा 
जुटे थे किं उनकी ठीक ठीक गणना भी नष्ठीं की जास्रकी । अनुमान 
किया जाता है कि संसारके विभिन्न देशोषे श्रये हए प्रतिनिधिर्योकी 
संख्या दो हजारसे कम न थी, किन्तु स्ास्थ्य-शिक्ञण.विभागके अध्यत्त 
डो० टमैरके शब्दोमे, वँ अमरीका वालोंका तो “अविराम आक्रमण? 
था । महिलाश्नोकी उपसिति सभा्चोंकी गरिमा चौर सुषमाक्रो श्चर भी 
बहाये देती थी । मेरा विश्वा है कि ल्िर्योकी संख्या पुरुषासे अधिक 
धी चर सम्मेलनके विचार-षपोमिं चन्दोने जो बोद्धिक सयोग पह 
चाया बह बहुत ही उचे दर्नेका था । हमारे सोभाग्यते श्रीमती कमला 
चटो पाध्याय वहं उपद्ित थीं श्र उन्होने भारता नाम ऊँचा करिया | 

सम्मेलन उननीस विभागोमे बटा हुखा था ओर मुरुयतः इन्हीके 
द्वारा सम्मेलनकी समस्त काय्यंवाहियोँ होती थीं । उन विभागक नाम 
है (१) घर श्चौर पाठशाला, (२) सख्वास्थ्य-शिक्तण, (२) व्याव- 
हारिक शिक्ता, ( ४ ) शित्तक-समितियां, (५) अन्तराष्ठीय-सद्धाव, 
( ६ ) पाठशाला चन्तराष्रीय सहयोग, (८ ७ ) रिक्तकोी तैयारी, 
( ८ ) बश्वोका सदाचार, (९) माम्य जीवन श्नौर प्रामीण रिक्ता, 
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(१०) श्राक्‌ पाठी शिष्य ( प्रि-स्छरूल चादस्ड ), (११) शिक्ता-द्राय 
समाज-संस्छार, (१२) शिक्ञा ओर समाचार-पत्र, (१३) पुस्तक्ालयकी 
सैवाका अन्तस्य ङ्ग, (१४) पाठटशाला्ने खधमकी चोर, (१५) प्रार- 
म्भिक शिज्ञा, (१६) माध्यमिऱ शिन्ञा ( सेकरडगी एड ेशन ) (१५) 
काठेल च्मौर तिश्वक्रिद्यालय, (२८) प्रौद्-शिक्ता योर (१९) अनक्तरता । 
नके श्यतिरिक्त हरमन-नेंडन' नामक पांच शौर सभार्पँ थीं जिनके 
नाम थे ८ १) शान्ति लिये शिक्ता, (२) देश-भक्ति योर इतिहासकी 
शिक्ता, ( २ ) अन्तरीय खेल-कूद, ( ४ ) सैनिक शिक्ता चौर कटिव- 
दता यर (५) अन्तरा्रीय सहयोगका सवसाधारण यन्तर । इन समस्त 
सभाश्रों ओर विभागमे शिर्योका बड़ा दी सवरल प्रतिनिधित्व था चौर 
कभी कभी तो मनि यह देखा छि पति-पटनी एक दूसरेको सभा-कार्यमे 
हायता पवा रहे थे । स्वास्थ्य-शिक्ञण-विभाग तथा शह चौर 
पाठशाला! विभागक्ी एक संयुक्त समामे सुमे स्रोटलै एडके सर लेनूली 
शरोर श्रीमती मैकेन्जीसे मेंट करनेका दुलभ सौमाग्य प्राप्त हृञ्रा था । 
श्रीमती मैकेन्नीने उस सभाम एक बहुत ही प्रभावोत्पादक तथा ज्ञान- 
बद्धक निबन्ध पद्‌ सुनाया ओौर सर लेजूलीने एक बहुत ही सुन्द्र 
विचारोत्पादक भाष्‌ दिया । एक जमन अध्यापक सदैव अपनी दही 
भाषास वक्तृता देते ये ओौर उनकी सहधर्मिणी उन वक्ठृताश्ोष् 
श्रगरेजी अनुबाद कर दिया करती थीं; किन्तु सभी सभा्ोपें जर्मन, 
यँगरे्ती अर फच्च भाषाश्ोमे ही भाषण दिये जाते थे-- केवल प्रो 
बोवेट ही एक एेसे व्यक्ति थे जिन्होँने जमन, ओँगरेजी, कुव भौर एस- 
परेन्टो-दन चास भाषाश्योतरे अपना स्वागत-सम्भाषण किया था। 
मुभे एेपे अनेक व्यक्ति भिठे जो तीन भाषाय बोल रेते या कमसे क्म 
सममः ठेते थे | चौर भाषारथँकी पेक्षा प्रचक्रा अधिक प्रचार है। 
मेरे जो देशवासी योरपर्मे वाखिञ्य या शिन्ञा-सम्बन्धी परिभ्रमण करने 
जार्यै उन्हें मै सलाह दगा कि बे यहोंसे प्रान करनेके पहले च शौर 
हो सङ़े तो जमन भाषाका कामचलाञ ज्ञान अवश्य प्राप्न करलं । 
मने सममा फि सखास्थ्य-रिन्ता-विभागमे शारीरिक-शिक्तण-पद्धति. 
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पर विचार क्षिया जायगा । इसीलिये मै इसकी पहली वैखकमे सम्मि- 
लित हृश्रा । किन्तु देखा गया क्रि समाप इपरस्यित क्रिये जानेवाखे 
विषया सीमा इतनी विस्व थी, उना चेत्र इनना व्यापक था, कि 
सभाध्यत्त महोदयफो निधारित वैटकोके अतिरिक्त श्मीर भी म्तिनीही 
सभार्पँ बुलानी पड़ीं । दसलिप्रे सुमे च्चौर श्रौर निमार्गाकी सभा 
जानेका समय नदीं मिल सद । काये-विवरण-तालिकापरर समाक 
समय, स्थान, वक्तार नाम, उपस्थित हानेदाठे विषय, दो माषा 
हपवा कर पह हीसै प्रतिनिधियों बह दिये गरे थे। वक्तारो 
कछ तो एेसे थे जिन्दं सावमौतिक यथ प्राप्रदै। कते हुए खेद होता 
हैष हमारे जिन भारतीय वक्ते नाम पहर हासे घोपित्त कर 
दिये गये थे उन्तेते कुतो सभरेगयेही नहींश्रौर जोगयेभी 
उन्होने बड़ी उद्‌ासीनतारे साथ वक्ता दी । हँ, अध्यापक कर्वेनेजो 
सदैव महिला-विश्वविध्य।लयके सम्बन्धे ही भाषण देते है, अपने 
उमङ्ग भरे शब्दाम श्रच्छी षक्तृतादी। जिन भास्तीर्योरे नाम षरे 
हीसे वक्ता्योकी सूचीं नहीं पे थे उन्मेसे कुच लोगोने श्रोता 
उपर पना बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला घौर उन्हें भारतक्ी बास. 
विक्र संस्कृतिका ममं सप्मनेमे बड़ी सहायता प्हचायी । भधिष्यमे जो 
भारतीय सज्ञन इन सम्परेलनोपे जाकर ऊख कहना चाहं उन्हं चादि 
ङि वे पठे हीसे इतङी सुचना सम्मेलने अरथिकरारियोोदे दें चौर 
उन्हें स्पष्ट बतादूकषि वे किस त्रिभागे जाकर अपने मनोभार्वोकी 
अभिन्यक्ति किया चाहते है। चन्द श्चपने विषयपर खछच्छी तरह तैयाग 
होकर जाना चाहिए । इन शिन्ञा सम्मेलनोंतं सावंभोभिक प्रसिद्धि 
वाटे वक्ता भी अपने लिखित भाष्णोको ही पदुते थे भौर उनपर लुत 
वाद-विवाद हता था। मुभे यद्‌ कहते हुए बहुत ही प्रन्नता होती है 
कि जिन भारतीय प्रतिनिधि्योने वाद-विवाद भाग जिया उनक्री बाते 
बड़ी श्रद्धा, सहातुभूति भौ प्रशंसक्रे सथ सुनी गयीं । 

इन महस्वपूणे वक्टृताश्रोके अतिरिक्तं कद सावंजनिक भषण मी हुए 
जो सवेसाधारणष़ी सुचिसे सम्बन्ध रखते ये । सध्यापक गिलबर्दं रेने 


|, 
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“शिक्ञाका अन्तराषरीय अङ्ग" पर, प्रोऽ गरटरूड बाडमरने "साधारण 
संसरति तथा व्यावसायिक शिक्ताका पारस्परिक सम्बन्ध” पर, ओर डो” 
पाल मुनगेने (प्राच्य च्रौर पाश्चात्य शिक्तणए-पद्धति मौर दोनोमिं एक 
दुसरेके लिये रौन कौन बातें सीखने योग्य है” पर वक्ततर्पे दी थी । 

“अपङ्ग शि शित्ताकी अन्तगप्रीय सभिति'काभी एक अधि. 
वेशन हुआ जिसमें भँ २९ जूलाहे (१३ श्रार्ण १९८६ ) को उपस्थित था । 
३० जूलाई ८ १४ श्रात्रण १९८६) को डा० शिवरामका भाषण 
'सङ्गीत-भवन' मे हा । उपस्थिति अच्छी थी मौर सभापदिके च्रासनपर 
ड।० िम्पने वैरे थे | 

अब मै सवंखाधारणदी रुचिसे सम्बन्ध रखनेशाल्ली वार्तोका 
थोड़ाघा वणन करगा । इनमें ससे पहली चीज है -- 


प्रदशंनी 


= इसमे लोगोँको श्चपनी शरोर खींचनेकी बड़ी शक्तिथी। अने 
संस्थाश्योने इसमे श्रपने यही चीनं भेजा थीं । देखते ही बनता था 
कि परशिविमने अपनी शिक्ताके तेत्र कैसी अद्भुत उन्नति की है । यद 
सम्भव नहीं हैकिर्मँने जो जो वस्तुं बहाँ देखीं उनका संतप्त विवरण 
भी यद्ये स्ु। हँ इतना दही कह सक्ता हूं कि सैरडों मानचित्र, 
तस्वीर, छायाचिच्र, विज्लौने, चित्र कारि, नको, किणडर गाटेन स्कूल 
तथा कमजोर बच्चोँशी पाटशाला्ोमे अवहृत होने वाजी सामभ्रि्यां 
तथा श्मौर भी पेसी दी बहूतत्ती च्ाकषेकं शओओर उपयोगी वस्तु उस 
प्रदर्शनीक्टी शोभा षदा रदी थीं । उनमें बरहुतसी देसी सामप्रिय थीं जो 
न केवल बौद्धिक-शिक्ञाको ही परमाजित करती ई प्रसयुत जिनके सहारे 
कलाकी सुक्ष्म भावना ओर कर्पनाके बैमवकी भी प्रचुर बृद्धि दोती है । 
मे कह नहीं सकता इन वस्तुको कभी भारत-महासागर पार करनेका 
मौका मिलाहैया नहीं, पर इतनातो निश््वितदहै कि हमारे बद़पे बड़ 
अध्यापको मी देखे कितने ही है जिनके दष्टि-पथपर ये चीज कभी न 
श्मायी होगी | 
वि०.१२ 
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आपो द्‌-प्रभोद्‌ 

समय समयपर मनोर नकी व्यवस्था भी होती रही । जेक्स- 
डालक्रोजे  सृत्य-कला सिखाने लिये बहुत दी विख्यात हँ । उन्होने 
२७ शौर २८ जुलाई ( ११ च्रौर १२ श्रावण १९८६ ) को सदुस्योे 
सामने अपनी कलाका प्रदृशेन किया । भारतपें नृत्यः शब्दके साथ एक 
बहुत ही र्द ओर अप्रिय भावना मिली हई है । इस शब्दका उच्चारण 
करते समय हम अपनी सुरुचि ओर सहानुभूतिकी चभिन्यक्ति नहीं 
करते । किन्तु योरपके ये तृप्य सचमुच अद्भुत हैँ । इनमेसे इध तो 
नियमबद्ध व्यायामकी तरद है--फेसे है कि जिनको करते समय हमारे 
देशे बालशेकी भी ह्ी-पक्षली टूट जाय तो कोई आश्चयं नहीं । 
किन्तु वदँ एेमे व्यायामो सुकुमार बालिकार्पे भी सम्मिलित होती ह 
च्नोर वहो प्रफुह जातियों इन्दे त्य के नामसे पुकारती है । भारते 
हम इस वातकी करना भी नदीं कर सक्ते कि योरपफे स्ी-पुरुष 
कितना अधिक शारीरिक व्यायाम शिया करते है । उदाहरणके ल्लिये 
मै जिनेवा-फीलका दृश्य उपस्थित किये देता ह जिसने सेकडों ली- 
पुरुषों को हमने वैरते हुए देखा । साथ दी लन्दनकी काउन्टी काउन्सिल- 
हाई स्करूलः नामक एक बालिक्रा-विद्यालयकी भी बात बताये देता हू 
जहां की बालिकाश्चोके गठे हुए सुद शरीर तथा उनके व्यायाम कृरनेक़ी 
स्वस्थ शरोर सुन्दर प्रणाली देखकर हम लोग गदुगद्‌ हो उठे । 

१ श्रगस्त (१६ श्रावण १९८६ ) सिटजरलैरुडका राष्रीय 
दिवस था । उस दिनि सारे काम-काज बन्द्‌ रहे । सम्मेलनशरे अधि- 
कारियोने कृपा कर एक जलबिहारकी व्यवस्था की । हम लोग टीक सादे 
नो बजे सवेरे नौकामें जा वैठे। मोरो "मे दोपहरका भोजन किया । 
यह एक भअर्यन्त मनोरम स्थान है । शिलां! का गढ देखा ओौर इसी 
तरह सारा दिवस श्रामोद्‌-प्रमोदमे बीत गया । लौटते समय विभिन्न 
देशोके प्रतिनिधिर्न अपने अपने रष्टय गीत गाये । उधर नौका सङ्गीत- 
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ल्रीपर धिरक रदी थी मौर इधर जिनेव्राङी उर्लाप्तमयी नगरी 
रात्रिके अनुपमं श्रालोकसरे जगमगा रही थी । 

योरपॐे लोग बडे हैसमुख है । काम करते समय वे कटोर 
परिश्रमसे नदीं चवराते ओर जीवना आनन्द्‌ दटूटते समय वे हृद्यकी 
समस्त ्आकाक्ाश्नोंको सन्तुष्ट कर देते है । श्रतएव्र सम्मेलनमे जीँ 
एक श्मोर गम्भीरताका अखण्ड साम्राञ्य फैला गहता था वहाँ दुसरी 
रोर उष्लासशी चहल-पहल भी मची रहती यी। २४ जुलाई 
(८ श्राव्रण १९८६) को हम लोग “शामोनी' भी देखने गये । इसी तरह 
एकाध श्नौर मनोस्म स्थानोंक्ा दशन भिया, कई भोजम सम्मिलित 
हए, सङ्गीत सुने तथा छोटी छोटी आमोदु-वद्धेनी यात्रां की । 

राष््‌-सद्ध तथा अन्तरोषटरीय श्रम-सह् 

सम्मेलने अधिकारियोनि कषा कर इसका प्रबन्ध करदियाथा 
कि प्रतिनिधि इन संखाश्रोपरे जाकर वहा काम भी देख सके । 
२ छगस्त (१७ श्रावण १९८६) को हम लोगोनि इन्दे देखा । कायालयके 
पदाधिकारि्योमे थोडेसे भारतीय सञ्जन भी हैँ । बच्चोंके लिये वहाँ 
क्या काम किया गया है यह्‌ जाननेको हम विशेष रूपसे इसुक थे । 
सच पूद्िये तो वही हमारी स्वाभाविक रुचिका केन्द्र भी था। हमारी 
उत्सुकता विशेष कर उस वस्तुकी र सुकी हुड थी जितस्त लोग 
जिनेवाकी घोषाः” या “बन्चोँकी अधिक्रार घोषणा”? के नामसे पुकारते 
है । सन्‌ १९२४ ( संवत्‌ १९८१ ) ३० में राषटू-सद्घने शख “षणा” 
को जन्म दिया था। इसमे भानव-जातिके हित ओर कामकी बातें है 
इसलिये मँ इखका रूप यहाँ दिखा देना चाहता ह । वह्‌ इस तरहका हैः- 

( १ ) बर्चोको, उनङ़े श्राध्यास्मिक तथा श्माधिमौतिक विकासके 
लिये, सारे साधन दिये जोँय । 

( २) भूखे बश्वेको भोजन दिया जाय; रुग्ण वच्चेको सेवा की जाय; 
पिच्ठडे हुए बश्चेको अगे बढुनेके लिये सहायता पद्ुचायी जाय; अपराधी 
बच्चे सुधारे जोय; अ्ननाथ श्रौर परित्यक्त बर्चोको ्ाश्रय मठे भौर 
खनकी पूरी सहायता की जाय । 
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( ३ ) आपत्ति-कालमें सब्रसे पठे बन्ंका बचाव क्रिया जाय । 

( ४ ) बच्वेकी धिति एेसी चना दी जाय जिसमें रहक्रर वह पनी 
" जीविका दपानंन कर सके श्मौर हर प्रकारके अपहरण-व्यवघायसे उसकी 
सदव रक्ता की जाय । 

(५ ) भरण-पोषण करते समय वश्चेको सदैव इस बाते लिये 
चैतन्य रखना चाये क्रि उसकी सारी क्षमता उसके बन्धु-बान्धरवोकी 
सेवामे खचं की जायगी । 

सम्मेलने ठेसी सभां बहुत ही कम थीं जिनमे समसत प्रतिनि. 
पिर्योकी उपस्थिति च्माषश्यक समी जाय । प्रे दिन, २५ जुलाई 
(९ श्रावण) को योँदी एक जमावड़ा हता । कोई विशेष कामतो था नही, 
साधारण जलपान हृ्रा श्रौर लोग एक दुसरेसे जान-पहचान कर सके । 
दुसरे दिन, २६ जुलाई (१० श्रावण) को, जिनेवाके नागरिक एवं साह्धिक 
सरकारके श्रधिकारियोारा समस्त प्रतिनिधियों का खवागत कियो गया । 
२९ श्रौर ३१ जुलादे ८ १३ आर १५ श्रावण ) को भिन्न-भिन्न दैर््थोके 
परतिनिधि्योने चरपने-दपने सन्देशे सुनाये । भारती चरसे अध्यापक 
कर्वे बोरे थे। इतने हीमे प्रव्येक विभागसे प्रस्ताव चौर विवस्ण भी 
्आगये श्रीर उनपर सम्यक्‌ रूपते विचार करनेके लिये २ अगस्त ( १७ 
श्रषेण॒ ) की रात बगली तथा ३ अगस्त ( १८ श्रावण ) की सबेरे बाली 
छोटी छोरी समार्पे पयाप् ही नहीं आवश्यकतामे अधिकमभी थीं) 
अपने यहो हम जिस दुष्ट तकं, नो व-खसोर श्रौर दो-दछङ आदी ह 
खनका उन सभारो कहीं पताही नदीं था। 

भारत अर जिनेवा-सम्मेलन 

इस अन्तरीय सद्धको चलानेके लिये इस समय चौदह सदस्योंकी 
एक सच्वालक-सभ। है । इन चौदह सदस्यो पाँच है युनादटेड किङ्गडमके, 
तीन है अमेरिकाके (सभापति च्रौर मन्त्री भी हृन्दीं लोगोेषे है), दो 
मारते, एक चीनके, एक जापान के, एकर कनाडाके, श्रौर एक जमेनीके । 
भरी शेषाद्रि साहब च्नौर श्री इनामदार साहब मारतीय सदस्य है । यह परि- 
तापकरी बात है कि रोषाद्वि साहब सभाकी एक मी बैठक में उपस्थित नष्टो 
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सके । यदिवे ना पाते तो मारतीय परक्ञका बड़ी योग्यताके साथ समर्थन 
करते । श्री इनामदार साहबने शायद्‌ सभी वैटठक्रोमे भाग लिया । उनके 
हृदयम भारती भलाङका भाव है इसमे सन्देई नदी; सन्तु फिर भी वे 
केवल एक ही देशी राञ्यके प्रतिनिधि हैँ चाहे बह देशी राउर कितना 
ही उन्नतिशील क्यं नहो । हमरे देश मा्योके हृदये रह्‌ रह्‌ कर 
यह भावनां उमड़ रही थी रि उष सभे एक ओौर मारतीय सदध्य 
रखे जार्यै । में सममा इनामद्रार साहवने किसी बैरक इस 
भावनाकी अभिव्यक्तिभीकीथी पर परिणाम ऊषहन निकला । बहोँ 
““यूरोपीय-प्रतिनिधि"” के नामसे एक पदाधिकारी है श्रौर एशियावार्लोका 
यह कहना है कि वो “एशियाई प्रतिनिधि" के लिये मी एक पदक्री 
सखष्टि की जाय । मेरा षिश्बास है कि भारतोयोंका ही नदीं बर्कि समस 
एशिया-बासिर्योका दावा बहुत ही मजवुत है ओर पर्याप्त तत्परता, 
शक्ति तथा उटपाहके साथ इसका समर्थन करना चाहिये । 

„ पक राषटरको दुसरे रटे प्रति कैसी धारणा रखनी चाहिये, इसके 
सम्बन्धमें अबतक जिस इच्छाका आभास सिल रहाहै बह मलिन 
नदीं की जा सकती, उसमे पवित्र भावनाकी कमी नहींहै। ङ्कन्तु 
यह पवित्र इच्छा अभीतक भ्यावहारिक चेत्रसे दुर है, इसे अभीतक 
वह रूप नहीं दिया जा सका है जिसके सहारे पूवे श्रौर परिचिमकी पार- 
स्परिक समताक्रा बोध दहो सकं । प्राच्य विश्चर.विद्याल्योप्रे पश्चिमी 
संस्छृतिके लिये जितनी गरियाँ स्थापित हे, पाश्चात्य-विश्व-विधालयोमें 
पूर्वीय संस्छृतिके लिये उतनी नदीं है । इसके श्रतिरिक्त, न तो अध्यापकों 
श्मीर पुस्तकोका पारस्परिकि ादान-प्रदान दै भ्रौर न पूं च्रौर 
परिचिमके जीच संस्कृति - सम्बन्धी सम्मेलन दी है । हम लोगोने जिन 
पाश्चात्य विश्वविद्यालयोंके पुस्तकालय देखे उनपें भारतीय विषर्योंपर 
लिखे हृए प्रन्थ बहूत ही कम दिखाई पदे । हँ दक्षिण-जमेनीमे, सेशट 
वेनिडिक्टीकी च्वाएरों मेनेषटरीमे हमे अलयत्ता श्राश्चयचकरित हो 
जाना पड़ा जहाँ हमने सामवेदकी एक प्रति देखी । प्राचीन भारतते 
सम्बन्ध रखनेवाली कुछ रोर पुस्तके भी यद देखीं । 


९ षिष्यापीठ स्ाशिन 


एलसिनोरका शिन्ला-सम्मेलन 


५ दगस्त (२० श्रावण ) को हम लोगोनि डन्माकंके लिये प्रस्थान 
किया। भावनगर-ष्टेटके शिक्ता-सच्वालक श्री ° वी ० एम० मेहता भी हमारे 
साथ थे । इन सम्मेलनोंँको देखने लिये ये अपने राञ्यसे भेजे गये थे । 
प्रायः प्रव्येक अवसरपर ये घोती पहने हुए दिखाई पड़े श्र सिरे पगड़ी 
तो बोधे रहते ही थे । & अगस्त (२१ श्रावण) को हम लोग म्बे 
उतर १३ श्मौर ७८( २२ श्रावण ) को 'एलसिनोर' पटहे । दालसिगवगेे 
( स्ीडन )--एक बडे स्कूल के शयनागारमे-- हमारे ठदरनेका प्रबन्ध 
शिया गथा था । सम्मेलनपरे सम्मिलित होनेके लिये हमें प्रतिं दिन 
डेनमाकं च्चाना पड़ता था । हम लोगोंके सिवा, हमारे शयनागारमें 
इङ्गरौरड, प्रांस, जमनी, ओर अमेरिका आदि स्थानके अध्यापकगण 
थे। भारतीय केवल हमी लोग थे। तीन भागों पी हृद कायै 
विवरणतालिका हमे दी गयी । उसमे भिन्न भिन्न “कोरसं'' भौर “मप? 
के तिषय दिये हुये थे जिने सम्मेलनका सारा कोय्यं ही कन्द्रीभूत था । 
वे “कोस” ओर “भ्रप" इस तरह येः- 

“भप (१) वैयक्तिक मनोविज्ञान चौर उघड प्रकार, (र) बौद्धिक 
परीन्ता, (२) बका सुधार, (४) न्यू स्छरूलृस इन एेक्शन-प्राह्वेर, 
(५) न्यु सछरुरप् इन देकृशन-र्टेट, (६) समुदाय शित्तण-इसषटी समस्या 
ओर सप्ति, (७) न्यू स्करटत इन एक्शन; अबोध बच्चोँकी पाठशाला 
छर. किएडरगाटेन, (८) न्यु सूर इन ठेकशन; प्रोद-पाठशाला, 
(९) सङ्गीत श्योर कलाके सहारे क्रियात्मक अभिव्यक्ति, (१०) नयी 
शिक्ता, मोँःबाप भौर शिक्तक, (११) शिक्तकांकी शिक्ञा, (६२) नयी 
शिक्ञाका तस्व, (१३) अन्तरोष्रीय धारणी शिक्ता, (१४) बच्चे शौर 
धर्मे, (१५) पाठशाला पुननिमीणसे सम्बम्ध रछनेबाली सामाजिक 
अवधार चनौर (१६) काम-शिक्ता । 

““कोसं':--( १ ) पाटक्र पका पुनर्निमाण, (२) मोन्टेसगी-प्रणाली, 
( ३) उक्रोली-प्रणली, ( ४ ) डालृढन-प्रणली, (५ ) विनेदका- 
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देकनीक, (८ ६ ) उदेश्यपूखं कार्यके लिये शिक्ञा, ( ७ ) व्यक्ति 
विकासमें यचेतनङ़ी महत्ता, ( ८ ) न्त्य, (९ ) मिलकर गाना | 

द्सर्वोँ “कोस वोँकी कला --प्रो° सि्तेककी शअष्ठद्थताके 
कारण काय्यंकभसे अलग कृर दिया गया । ञिन्तु हम लोगोने रक्त 
्ोफेसर साहवको अद्भुत कलाक परिदशैन ३० सितम्बर (१४ ाश्विन) 
को वियेनासें किया । 

छिन क्रिन बातों यह्‌ सम्मेलन जिनेवा-सम्मेलनके साथ साष्टश्य 
रखता था ओर किन किन बातत विभिन्नता, यह नीचे लिखी पक्ति्योसे 
अवराद दो जायगा । 

( १) सम्मेलनके उदश्य ओर सेच्र 

न्यू-फेलोशिप-कान्फरेसये कोई प्रस्ताव नदीं हृश्रा । यह्‌ शिक्तण-नीति 
तथा उसे सच्वालन-काययंपर अधिक ध्यान न देकर शिक्ञाकी बौद्धिक 
दपल्धिपर ही विशेष जोर देता है। यौ सदस्य-श्ुस्कमे दो पाडण्ड 
दो शिलिङ्क लिये गये । जिनेवापें केवल दस शि० लिये गये थे "कोख. 
ॐ लिये शुर अलग लिया गया था । ये “कोस” इतनी अच्छी तरह 
सङ्घटित क्रिये गये थे जो सदस्य रिक्ञाही द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हैँ उन्हें इनसे वज्ञ लाभ ह्या । कल्पना कीजिये फ वह्‌ अवसर 
फितना अनमोल थां जत्र ईो० मौन्विसोरी रौर ॐ० इेक्रोली स्वयं 
अपनी अपनी प्रणालीकी व्यावहारिक व्याख्या कर रहेथे रौर सो 
भी एश्ध धर्ठेके लिये नीं, पूरे सप्राह भर-त्रर्कि उसे भी 
अधिङ्‌। कुमारी हेलेन भी वँ उपल्ित थीं । सम्मेलनकी दुसरी 
विशेषतां यह थी फि वह मनोविज्ञान तथा ओर रौर विष्योपर एक 
-व्याख्यान-मालाक्रा प्रबन्ध किया गयां था । उन वक्तृताच्मके सारंश 
विभिन्न भाषाश्रोमे ह्पवा कर बेचे गये। एलसिनोऱी परीन्ता- 
च्रनुसन्धान समितिङी काय्यत्राहियो के फलस्वरूप वौ परीक्ञासम्बन्धी 
कुछ सिद्धान्त सिर किये गये । मेरी राय्मे, श्रखिल भारतीय शिक्ता 
सङ्घको भी, भारतीय परिधितिको समने रखकर, इस भोर ध्यान देना 
चाष्टिये । 
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एलसिनोरके श्रामोद-प्रमोद भी शित्त सम्बन्धी महसे खाली 
नदीं ये। प्रायः प्रति दिन ह्वायाचित्रों द्वारा चरमेरिका, ई्गलेर्ड, 
जर्मनी, आदि स्थानके पाटशाला-जीवन तथा वहाँ के कार्योका प्रतिनिम्ब 
दिखलाया जाता था। कुमारी मारजोरी गुलनने भी श्चपने साध्य 
सङ्गीतोंषे लोगो का मनोरम क्रिया । उनका सङ्गीत बहुत ही यच्छा था । 

ेनमाकं अपने फोक दा स्करूल्‌स अथौत्‌ कृषशकी पाठटशालान्रोंॐ 
लिये बहुत ही विख्यात दै । इन संश्याश्योने गोवके किसानो उनके 
वौद्धिक-विशसमें बड़ी सहायता पहनायी है । साथ ही इनके हारा प्रौद्‌- 
शिक्ताकी समुन्नतिं भी बड़ी मदद भिली है । प्रेडेरिक्सबगेका तोक 
हाद सकल देखनेके लिये, १३ अगस्त (२८ श्रावण ) को विशेष प्रबन्ध 
करिया गया । सूने हर दोहर बेगटरष ( सीनियर ओर जूनियर ) के 
छोटे ह्योटे भाषण हुए । फोर ह्‌।३ स्करूलरी शिन्ञाफे सम्बन्धे पू गये 
प्रश्नो! उत्तर देते समय हर होलगर वेगदरूप ( जूनियर ) ने अपनी 
श्मरदछधी योग्यत।क।! परिचय दिया । 

१८ अगस्त (२ भाद्र ) को वहो फरोक-नृत्य' का ए पदन हुश्ा 
जिसमें स्कुलके तीन सौ बचने भाग लिया था । २० अगस्त (४ मद्र) 
को, अन्तराष्टरीय फ्रोक-स्कूलके प्रधान।ध्यक्त भित मानीकेने करपाकर 
परोलष्टेड गोध जानेका प्रभ्रन्ध किया । सायंकाल एष पदाड़ीपर सब 
प्रतिनिधि पक्त्र हुए । इसके एक ओर मीलदहै, दूसरी श्रोर उत्तरी 
सागरसे मिली हृद एक नदर । चस घ्योदी सी पदाड़ीपर्‌ क राष्ट 
प्रतिनिधि एकत्र ये--चीनश्रौर जापानक़्े भी । एक जापानीने पने 
यहा एक गीत गाया च्मरौर पण श्रीराम बाजपेयीने श्पने य्ह । 
भि” एणडरसनने दशंकोँफा खागत शिया श्रौर उनके वागत सम्भाषणके 
जमेन, ईगरेजी तथा भारतीय भाषाश्रोपे उत्तर दिये गये । दुसरे दिन 
हम लोग डे्रौ देखने गये । चज्ते समय हमलोगोने हाथ भिलाये 
प्मौर एक सम्मिलित गीत गाया। 

इसी तरह छषि सम्बन्धी, इतिहास सम्बन्धी, शआ्ादि कितनी दही 
च्मनौर यात्रामोका प्रबन्ध किया गया था। 
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ङपरकी बातोँमे पत्त चल गया दोगा फि यह सम्मेलन जिनेवाके 
सम्मेलनसे कितना भिन्न था। एललसिनोरमे सदैव अवक्राशकरा-सा 
वातावरण पला रहता धा। सम्मेलनने अन्तरा्रीय गीतो एक 
सङ्प्रह प्रकाशित शिया था । प्रत्येक व्याख्यान पहले उपी सङ्ग्रहे 
का एक गीत गाया जाताथा। प्रति दिन प्राततः काल साद्‌ आठ बजे, 
थोडी देर लिये, मौन धारण शिया जात्ता था | 
(२) संचालक का व्धक्तित्व न्नौर सम्मेलनमें 
स्तषा खयन 
श्रीमती बेद्रीस एन्‌सोर सम्मेलनकी काय्यंकारिणौ सज्वालिका 
थीं । उनमें काय-सच्वालन ङी ऋद्ध प्रतिभा श्रोर क्ञपरता है । अगरेक 
महिला होनेके कारण ८ सम्मेलनशा प्रधान कायालय लन्दनमे है ) 
सभावतः वे बहुततसे श्रेगरेज शछध्यापकरोरो अपनी ओर शअ्कषित 
करती थीं । उनङे भाषणुपर प्रवाह अर जोर होता है । दूसरे दिन इन्होंने 
एकन्सावंजनिक भाषण द्वारा यह दिखा दियाकिवे एक असाधारण 
योग्यता रखनेबाज्ञी मदिला हँ । उन्होने सभी भूर्पँ' के काय्यंकततौ रसे 
मिलने-जुक्खनैकरी पूरी चेष्टा की । १६ अगस्त (३१ श्रवण) को उन्न 
'निकसपूरव ङ प्रतिनिध्रयों रो आमन्वित क्रिया कि वे लेग भिश्र, टकी 
तथा इराककी शिक्ञा-समस्याच्नों पर भाषण देँ । मिलते समय तथा बातें 
करते समय इन्होँने सदैव श्चपने उस असीम प्रेमकी अभिश्यक्ति की 
जो भोरतीय श्ध्यात्मवाद्फे लिये उनके हृदयमें घर शि बेट! है। 
भारतौ प्रतिनिधि्योने उन्हे १७ अगस्त (१ माद्र) को, अपने निराभिष 
भोजगैणनिमन्त्रण देकर बुलाया । सम्मानित चतिधिरयोमं डा० मीन्टे- 
संरी तथा भिस हेडेन वैङ्कदस्टं भी रदीं 
१९ अगस्त (भाद्र), मारतीय-शिक्तापर भाषण देनेके लिये निश्चित 
क्चिया गया था । श्रोमती एनसोरके साथ ङ्त भारतीय प्रतिनिधिर्योकी 
पर्क तस्र उतारी गयी । रोमती कमला चद्रोपाध्यायने श्राय्यं समाज 
शि्ता-सम्बन्धी कायो, नह्मसमाजके िक्ता-सम्बन्धी काय्यां तथा , राम- 
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कष्ण अधरम शित्ता-सम्बन्धी कार्योपर व्याख्यान दिया । अभ्यापक्‌ कर्वे 
अपने महिला दिश्वव्रिश्यालयपर बोठे । दहैदरावादकी भिस पोप, दस्मा 
निशा-विश्विद्यालयपर बोलीं । मिस लोमे 'मद्रास्पे शिक्ता' पर भषण 
दिया । श्रीयुत मेहता जौर इनमदार साहब देशी-राञ्योमे शिक्ताः 
पर बोरे चौर मेते काशी द्िन्दू विश्वविद्यालयः पर व्याख्यान दिया । 
खस समय तो प्रश्नोत्तःके लिये समय नहीं था पर उसके बाद मुभसे 
कितने ही खी-पुरुषोतर, डिन्र्‌ विश्वविद्ालयके सम्बन्धे, कदे प्रश्न पृषे । 
उनरेसे मेँ यहाँ तीन प्रको ब्हेख किये देता हः- 

(१) जब आपका छठयं श्रपना वरिश्चविश्ध'लय है तज यप अपने यह 
के विद्याधियरो तुलनात्मक भाषाशाल्न पदृने तथा संस्कृतका एतिहासिक 
प्रौर चालो चनाटन श्नुसन्धान करनेके लिये योगप क्यों भेनते द? 

(२) दशंनशाल्न, साहित्य तथा धमे तत्रमे दिन्दू-चिश्वविद्यालय- 

“ने संसारकी विवार-धाराको कितनी प्रगति दी है! 

(२) शपते विश्वविद्यालये आप लोग जमन श्रौर पफेच करयोरनहीं 
प्ति ! (नि 

साफ़ मालूम होतार करि प्रन कत्ताश्ोंको यह याद्‌ ष्टी नीं रहा 
कि हमारा विश्वविध्ालय अभी कलक्रा बाह । 

“सुय्यं नमस्ार--स्यायामके सम्बन्धर्मे भि इनामदारने छु 
किव्मृस दिखलाये । रेपे सम्मेलनोमे भारतीय दशंक इस प्रकारके भारः 
तीय सिहमोंषे बहुत काम कर खक्ते है । 

जिनेबमें तो भारतीय मरिला केवल श्रीमती चदरोपाध्यायष्टी थीं। 
एलसिनोरमें कुमारी कृष्णदेवी सौर बीनादत्त मी श्रा मिली । शाप 
लोग लन्दनगरे पदृती है ओौर वष्टीसे यायी थीं। ये लोग सदैव श्रपनी 
साडिर्योको ही पहने रतीं थीं चओरौर इन्दं तस्वीर खीं चनेवार्लोसे कभी 
कभी तंग हो जाना पड़ता धा 

शहर भोर राय भयिकारियोनि सम्मेलनकषो सफल षनानेमे बड़ा 
सहयोग पर्टुचाया । स्वीडनक्वी राजा-रानी “मोलिम्पिक स्पोट स~पराडशडः 
म खपल्ित धीं । चीर भी कितने ही भनुक्रूल भवसरोपर उेनमाकंे 
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प्रधान भन्त्री, शि्ता्चिव, हेलसिङ्गोर अर हालरसिंगवगके मेयर 
तथा अ्जन्याय अधिकरारीवगे भी भते रहे । 

जिनेवा एक सवन ओर विस्तृत नगरी है । वहाँह्धी प्रायः सभी 
वक्ततार्ये ओर सभाय दो ही सानो होती थीं । एलसिनोर एक छोटा 
सा शहर है इसलिये वं तेरहसे कम सकान नहीं लिये गये होगे | 
इसका परिणाम यह था ङि भिन्न भिन्न विषयो ₹चि रखनेव्राञ 
लोगांको एक ख्थानपे दूसरे स्थानतक दौढ़नेकी जरूरत पड़ती थी । 
“करोनवगे कासल" जिते ोक्सपियरने श्रमर बना दिया है, इन सव 
मकानोमे बडा था। इसमे चार बड़े-बड़े कमरे है, दषलिये एक ही 
साथ यदहं कईं सरभार्पँ हो सकती थीं । 

(शोसाइटी राव रपरेडसः ( भित्र-समाज ), रोमन कैथोलिक तथा 
लूथर सम्प्रदायने रकिवारॐे दिनि उपासनाक्रा आयोजन करिया ¡ कितना 
अच्छा होत यदि हमलोग मी वर्ह वेदो्वारणके लिये एक सङ्कर 
करने जिससे योरपके बहुसंख्यरु लोग, जिन्हे भारतीय धर्मम बड़ी 
अभिख्चि है, हमारी च्रोर श्माकर्षित होते । 

जिनेवा भौर पएलसिनोर दोनों जगक्षवे प्रति दिनि. एक च्रलबार 
निकाला जाता था। जिनेवा तो यह षिना मूट्य भिलता था पर 
एलसिनोरमें थेड़ी सी क्रीमत देनी पडती थी । 

य च्रोर हैलसिग बगमे एकत प्रदशंनी खोली गयी थी | पर यह्‌ 
मिन्न-भिन्न मकानों निखरी हृद थी । ममोन्टेसरी-कोप्रेसः म॑वे सभी 
सामभि्रां दिवलायी गयी थीं जिनका उनकी श्चित्ता-प्रणालीमे इप्योग 
होता ह । नार्वे, स्वीडन, डनमाकं, जर्मनी आदि सभी जगरहोकी चीजे 
अलग अलग दिखलायी गयी थीं । वष्ट किसानोँकी कारंगरी तथा 
पयंटर्कोकी मी एक प्रद्शनी थी । अनेक मकनप दवितराये होनिके 
कारण वे चीने लोर्गोको उतना चकर्त नीं कर सकीं जितना ये 
कर सकती थीं | 

जिनेवा शरीर एलसिनोरकी यात्राका यह विवरण सुमे अव 
समाघ्र करना चाहिये । "इससे आपको उपरी क्ौरपर केवल इन्हीं 
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बातोंका पता चरेगा जिन्हे मै कहँ देल सका । मेने वहीँ क्या सीखा, 
इसके बारेमे तो इते बहुत ही कम बोधो सक्रेणा। एक बात, जो 
रह रह कर मन्ते उठा करती थी, यह थी कि हम अपनो समा््रोंको 
सङ्घटित करनेमें बहत ही पि्ठडे हुए ह शोर छाम करनेकी प्रणालीमें 
भी हमारा बुरा हाल दै। अलिन्न भारतीय शित्ता-सङ्घ हमारी सबसे 
बड़ी शि्ता-संस्था है । फिर भी कितने कम लोग इसी सभारो 
भागलेतेदहै। पहलेही से तैयार कीं हृदं वक्तता्रोंकी संख्या कितनी 
प्ख होती है! ठरते, अआमोद-प्रमोदं तथा सैर-सपाटोके लिये हमारे 
प्रबन्ध-साघन्‌ कितने कम च्नौर दुबल दह! केवल सवं साधारणे, 
रेलवे, नगर, तथा सरकारी अधिक्ारियांकी ही ओरोर से नीं, बर्कि 
खयं शि्ञकोंते हमें जो उत्तर भिलता है वह तना निष्प्राण श्रीर बलदीन 
है । हमारे सम्मेलकनोमे आजीवन मैत्रीकी संस्थापना छितनी कभ होती 
है । हमारे निस्ाथं काय्यंकत्त, सहयोगङे अभावे, केरे पङ्कर, 
कितने छन्त चौर अज्यवध्वित होजाते है । उन्हें चौर छुं नदतो 
सदानुभूति भर तो दी जानी चाद्ये, पर वह भी कहीं प नहीं मिलती । 
निस्छन्देह वे लोग बडे ही गौरवशाली श्रौर सम्मानके अधिकारी हनो 
इतनी विघ्र-वाधाश्रोकि रहते हुए भी कभी श्रपना पैर पा नहीं हृरति । 
्माहये, हम सब लोग अपनी श पनो शक्तिङे अनुसार, अपने अपने 
ठंगसे, उन यह भार वहन करनेपे सहायता प्हवावें । छुं लोग 
शिक्ता-सम्बन्धी विषययोपर व्याख्यान दे, कुष लोग निबन्ध पद; ङु 
लोग पाठ सङ्गठन करे; कु्ठं॑लोग शारीरिक व्याख्यानका प्रदशेन या. 
रेविक्ासिक सैर-सपारेका प्रबन्ध करे जिसपे हमे च्रनुमचदहोकि 
हम अपने प्रत्येक च्रधिवेशननें कु न कुद उन्नति करते जा रहै है भौर 
परमारभाने हमें दशके युवक-युवतियों को शिक्तित बनानेक्ा जो एक महान्‌ 
गौरवपूणे काय्यं सप दिया है हम च्रपनेको उसके योग्य बना रहे है । 

रामनारायण भिश्च 


® भष रेख मैने धेगरेजीमं क्खा था । 


विविध विषय 


उद्योगवादकी माया 

मस्त सभ्य संसारम आज उद्योगत्रादकी धूमहै। योरप, 
अमेरिका, जापान, आदि संसारके भूभाग तो इद्योगवादके 

पूणं भक्त हो रहे है । इन देशो पूजीवादियोने तो सारे संसारको अपनी 
शंगुलिर्योपर नचा रखा है । यह बात नहीं है कि इन भूभार्गोमें कृषिका 
ठ्यवसाय नहीं है, किन्तु अधिक स्वाभाविक शरीर प्राचीन कृषिक व्यव- 
सायको अत्र संसारम गौण सथान मिल रहा ३। उश्योगवादने उसे हर 
तरफ दबाकर अपने अधीन कर रखादहै। किसान अपते खेतमे गेहूं 
उपजाता है ओर जहाजोे भर भरकर दउदयोगवादी अपने कारखाने 
डे जाते ह चौर मशीनोमे देकर बहुत बडे परिमाणे रोधियों भीर 
बिस्छुटका रोजगार करते है । गन्ना चर चुकन्द्र शौर कपास खेतीकी 
ही उपज है परन्तु चद्योग व्यवसायी पूजी पति इन्दं ही ठेकर शकर ओर 
कपड़ेका भारी धन्धा करते है । तेलदन चेतो दी उपजता है परन्तु 
भाति भौतिके तेलोका व्यवसाय उद्योगवादी हौ करते हँ । बगीचों चौर 
-लंगलों रे उपजे हए पदाथ फल श्रौर भोषधिर्या, जड़, द्याल, लकड़ी 
च्मौर पत्ते सभी छच्र कश्च मालके रूपसे उद्योगशुन्धोके दानवाकारं 
यन्त्रे प्रवेश करते है चौर तैयार माल बनकर पंजी पतियों की सम्पत्ति 
करी वृद्धम सहायक होते ह । तम्बाकू, अफीम श्रादिक्ोतो खेती दी 
खद्योगव्रादी पूजीपतियो दवाय करायी जाती है. । संसारके पूजीपतियाने 
मनेक स्थानो आपसपे एका करके बाजारोक्षो हथिया लिया ह । चादी, 
सोना, ताबा, चअरलुमीनियम, निकल, लोहा आदि समस्त धातुर्पं चोर 
हीरा, पन्ना चादि रत्न पूजीवादि्योकी सुदरीमें ह । इनके भार्वोक्षा 
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घटाना बढ़ाना संसारभरपे थोडेसे पृंजीवादियोके हाथमे है। यदी 
पुजीवादी बाजार्योको अपनी मुदरी करनेकी होडमें संसारम भयङ्कर 
तूफान उठते है ओर अनेक अघटनीय घटनार्प घटते है । योरपका 
विगत महासमर इनी पृजीपतिर्योके सराथका खेल था जिसके पीछे 
संसारॐे अनेक दरिद्रोंकी जान ुरबान होगी । करोड़ों पये रोज 
स्वाहा हुए । सारा संसार अधिक दरिद्र भौर दुखी हो गया। बिध- 
वारो ओर ्रना्थोकी संख्या अत्यन्त बद्‌ गयी । परन्तु च्योगवादिर्यो- 
की स्वाथ-पिपासा नदरी घदी। वड्‌ अराज मी सैनिक उद्योगपें लग 
हुए है, अगिबाडे युद्ध व्यवस्तायक्े लिये पुणंतया यत्नवान्‌ है । च्राज 
भी शान्तिङे पन्ते हिढोरा पीटनेवाटे जब सेना घटानेक्ो बात कहते 
हें तो जलयान बढा देनेमे शिथिल नदीं रहते ओौर जब जहाजोंकी 
संख्या घटानेको राजी होते दँ तो हवाई-जदाजोके सम्बन्धे चुप रह 
जाते हँ । देखनेको तो शान्तिके लिये प्रेमसे हाथ पक्तारे ऋअङ्कमाल भरते 
दिष्वाई देते हँ, पर मखमलके दस्तानेके भीतर अत्यन्त कठोर बभनद्ल 
श्मोर कवच पहने रहते ह । ुलसे स्पष्ट कहते भी नहीं । बाकू्मल द्वारा 
अपनी गढ़ कूटनीतिको शब्द्‌ाडम्बरमे एेख। निहित रखते है फि समय 
पड़नेपर कोड यदह लाञ्छना भी उन्हे नहीं लगा सकता कि उन्होनि अपना 
वास्तविक मनशा धिषा रखा था | 
सव्र परदादहै कि चिलमनपे लगे बैटेहै। 
साफ़ िपते भी बही, सामने श्मति भी नदीं ॥ 

यह उद्योगवादी या पंजीवादी संसारके उन्हीं दरिद्र मनुष्योके सगे 
भाई है जिनकी मूखंता रौर लाचारीसे लाभ उठाकर इन्दोने शअपनेको 
बलवान्‌ बनाया है ।. यह अपना माल उन्हीं गरीबोके हाथ चते 
जिनके परिश्रमके फलसे यदह माल आदिसे अन्ततक तैयार होता है । 
यह्‌ वात नहीं है कि श्रपने दरिद्र प्राहकोंको वष्ट लाचार करके ूटते 
है । उनके दरिद्र माह वा प्राक स्वयं भूखं है श्नौर च्रपनी मूखंताके 
वशा पनी रजामन्दीसे छट जाते है । कहते है कि जव खुदा 
भिरयोनि संसारको बनाया भौर लेतोंषे अन्नं उपजाया तो हल जोकतने 
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वे वैर्लोो बुलबा भेजा चीर गेहूँ आदि शुद्ध अन्न उनके कठोर 
परिभ्रमके बदले देना चाहा, परन्तु बैल बोले-कि “वाह | कड़ी मेहनत 
हमने की च्नौर हमीं जरा जरा-से नन्हे दाने खोय ! हरमे तो बड़ी बड़ी 
घास अर इंटल चाहिये ।'” इसी तरह कोई समय था छि यह दरिद्र 
मजुर च्चौर किसान बैलकी तरह च्योग-व्यवसायके निकम्मे भागषर 
ही सन्तुष्ट हो जने अपना गौरव सममते थे । परन्तु अव्र इन वैल 
भी बुद्धि आगयी है । यह्‌ लोग अपनी सिति सममने लम गये हैँ ओर 
अव यह खृत्र जानते हैँ किं अपनी कमजोरीके पीडे हम छिस प्रकार 
ठगे जरह है । चव धीरे धीरे यह भाई संभल रहै है. इनमें अव्र 
बह चेतनता श्री है जिससे शायद्‌ भविष्ये पूंजीवादी धीरे धीरे 
छने स्वयंदत्त अधिकाररोसे वञ्चित हो जोध । जो धन श्पने पडोतिरयोँ- 
को भूखं बनाकर उनसे अपहरण करे ले लिया जाता दै जब वह सम- 
मवार शो जाते है तव बहुत कालक सुभीतेसे श्पने अधिकारमे 
रखान्नीं जा सकता । उद्योगबादकी यह पहिली माया है, पिला चत्र 
है जिसके फेरे पड़कर संसारॐ़ पूजीपतिर्योको ङ मूमा्गोमें पञ्च- 
ताना पडा है चौर सर्वत्र कभी न कभी पतान पडेभा 

प्रत्येक उद्योग-व्यत्रसायी अधिकसे अधिक किफायतके साथ, 
धिके अधिक, अच्छेसे अच्छा छर सस्तेसे सस्ता माल बाजारमे 
रस्वतेका अभिलाषी रहता है । हर एक चाहता है क्कि दृसरोका माल 
मेरे मालके मुकाबे कम श्याद्रसीय ठद््रे शरोर बाजास्से निकल जाय । 
` परन्तु फल्न यह होता है कि माल कहीं न कदी, किसी न किी प्रकार 
` खपे उद्योग-व्यवसःयी अण्ना ल्ट सीधा कर लिक्षा है शीर ज्र 
सङ्षे बद्‌ जानेसे या सौर शिसी कारणपे मालती सकता तो 
उस मालक्ी तैयारी क्म करदी जातीदहैयां एकदम बन्द्‌ करदी 
जाती है श्यौर तैयार करनेवाङे मजदूर क्श्वा माल देनेवाले 
किसान या खानवा बेकार हो जति है ओौर भूख मरने लगते है । 
जवतक वरिद्र गादक चेते नहीं थे श्चोर एकदम भूषा नीं मर र्देथे 
छमौर जबतक उनमें खरीदनेकी ताकत थी तवतक खरीदते जति यथे । 
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परन्तु जव उन्न देखा क जो माल खरीदते रै बह हम श्राप सुभीतेते 
तैयार कर सकते है या उनके बिना दही हम अपना काम चला सकते 
ह तव बह प्राक नदीं रह जाते । इत तर्का भगड़ा संसारमे चल 
रहा है ओर उद्ोगवादी जिन बाजार अपना माल खपाते ये अव 
खन्हेः मन्दा देखकर शौर ्नौर बाजारोंशी तलाश्पें है । हम सखममते है 
कि अभी उन्हें बाजार मिल जार्वेगे । प्रथ्दी विपुला है। भी बहुतमे 
कत्र अहते बचे हुए है । बहुत सी श्रावादी काफी मूखं है परन्तु काफी 
दरिद्र नदींहे। पेसे प्रदेशों दंढनेवले बाजार पाकर ही रहगे परन्तु 
सबल श्चौर निभेलका, धनी श्रीर्‌ दरिद्रका, चतुर च्रौर मूखका नाता सदा 
एकुसा बना नीं रहता । चद्योगवाद बड़ी चतुराईसे चधोग-व्यवसाय- 
का प्रचार भी कररहेर्है। उनी चतुरा समे है कि वह जनतापे 
खस उद्ोग-उ्यवसायक्रा प्रचार करते है जो पूंजीपर अवलम्बित है। 
वह्‌ पूजीके द्रे हरे दिष्पे करफे पक्र श्रोरसेतो यह दिखाति है करि 
हम दरिद्रो मी चरपने उद्योगे हिस्सेदार बनाते है भौर दृसरी नोर 
बड़ी चतुरादैषे ष्ठोटे छोटे हिस्सो रूपमे दरिद्रोके पासा गादी कमाई- 
का श्माधे पेट खाकर दचाया हुश्चा धन भी चुसनेका सरल उपाय कर 
ठेते ह । पर यह बात भूलनेकी नीं हैकि चेते हए मजूर श्रौर 
किसान श्व पँजीवादसत भडकने लगे है नौर घरे व्यवसायकी शोर 
खन सवक्री निगां उदी हृद है जहो पेजीवादक्ी दाल नहीं गल 
सक्ती । इसलिये भविष्यमें पूजीवाद्‌ या उद्योगत्रादके पत्तमे बाजारकी 
प्रवृत्ति सदा एकसी बनी रहनेकी अधिक सम्भावना नहीं है । उद्योग- 
वादका पलङ्ा अब पृजीत्रादक्ी यर भारी नहीं रहेगा । संसारे लिये 
कुशलका मागं तो यद्र है दोनों पलदँमे समानताका भाव रहे । 
इस समय पूजीवादका पलड़ा जो बहुत भारी दै उसे शीर ही गृहोद्योग 
के समान हो जाना चाहिये । इसीमे  पजीवा।दकी मलाई है । वैयक्तिक 
उद्योग श्मौर व्यवसाय श्चौर साथ ही धरेट्‌ न्धे जब धीरे धीरे पूणं 
विकासको पटवेगे तथ पृजीपतियोके सामुहिक उद्योगको प्रायः असह्य 
धक्षा लगेगा । दूसरे पक्की भिधंनता श्रौर॒बुद्धिक्ौनता देखकर पैजी 
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वाद्‌ इख श्रभ्पे पड़ा हा है कि उदयोगमें हमारे सदा पौबारह्‌ रहेंगे 
परन्तु सब दिनि एकमे नहीं जाते । पूजीपति्ों डे द्योगवादृका यह 
दूसय श्रमहै। 

हर एक इद्योग-व्यवसायी अधिकाधिक माल तैयार करनेमे ही 
अपना सुभीता समता है । कोड समय था कि जत्र माँग देखकर माल 
तैयार क्रिया जाता था । चाज कल तैयार मालके लिये मोग पैदा करने. 
कापूरा यत्न क्रिया जाताहै। परन्तु यह बात अस्वाभाविक है कि 
संसारमें जितना मान तैयार हो चउतनेकी मंग मीचश्यही वैदाहो 
जाय । हमारी इच्छु परिभित होसकती है परन्तु इच्छित वस्तुोंकी 
प्रापे साधन श्रपरिमित नहीं होसकते । प्रत्येक व्यक्तिका सामर्थ्य 
परिमित है ओर प्रापधिके साधन इस सामथ्यंकी अपेत्ता अधिक परिमित 
है । संसारम सम्पत्तिके अस्यन्त विषम विवरणे कारण यह ॒च्ञमता 
श्मत्यधिक जनममुदायपें अत्यन्त क्षीण सी है । जिनमें यह्‌ त्षमता सव. 
से विक्र है उनकी संख्या अत्यन्त थोडी है श्रौर वही प्रायः पूंज्ीवादी 
उध्ोग-उ्यवसायी दै । यह तो बाजारमे न प्राहकोंकी दशा हई जिने 
बीच माँग पैदा करनेका प्रयन्न क्रिया जारहा है, परन्तु साथ दही जिनकी 
प्राहक-शक्ति बढनेशा कोड उपाय नदीं होरहा है । भिन्न भिन्न उ्योग- 
वादी मोहवश पने पावने आप कुल्हाड़ी मारनेको तैयार दै! जैसे 
दुलाईके द्योण बे तैयार माले ढो ठेजनेके लिपे, श्रौर बिजली 
्ादिके यन्त्ोके व्यत्रसाय बाठे मालक्री अधिकाधिक तैयारी होने लिये 
खदा यत्नवान्‌ रहकर उद्योग-व्यवसायको बदृनिमे लगे हए है । इस 
रकार यदि संसारे दद्योग-उ्यवसाय श्रन्धाघुन्ध बद्‌ जाय तो निश्चय 
ही श्रत्यधिक माल तैयार होकर गोदामों ओर दुकानमिं पड़ा सङेगा 
श्नोर नेक भारी भारी कारखाने लाचार हो बन्द करने पडगे । जव 
प्ाहक ही बनानेवाला हो जायगा तव वदी बेचनेत्राला भी होगा भौर 
` खरीदनेबाला भी होगा । आजकी तरह जव्रतक बेचतेवाला ्रौर ह 
छ्मौर खरीदनेत्राला अौर है तभीतक उद्योगवादी व्यवसायीक्ा जीवन 
है । परन्तु दद्योगवाद्‌ एेसी दशाम तभी पटैचेगा जब पूजीत्रादी उद्योग" 
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ञ्यवसायी भविष्यके जोखिमसे षिस्छल बेपरबाह हो जा्वेगे मौर उने 
वचनेके किये कोई उपाय न करगे । यह दद्योगवादकी बडी विषम माया 
है जिससे बचनेकी कोई आशा नहीं माट्यूम होती । 
भारतवषे संसारप्रं दीन, दुखियों, दद्रा एक ही बाजार है 

जिसपर विदेशी पृजीपति्योका पूणं आधिपत्य है । स्वदेशी पजीपति 
मोहवश उनके उद्योगभ्यवस्रायपें सहायक होकर अपना वैयक्तिक 
कल्याण भले ही करले परन्तु देशका कोद कस्याण॒ उनके स्हयोगमें 
नदीं हो सकता । पराधीन भारतीय पूजीपतियोका उनसे सहयोग भी 
चद्योगवादकी एक बड़ी श्रमासिमिक्रा माया है । च्रसहयोग आन्दोलन 
यही कह रहा है-- 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 


रामदासगौड़ " 
क छ ् ् 


विद्यार्थियों खावलम्बनका आन्दोलन 


इस बातको प्रायः लोग जानते हैँ कि चमरीकामें बहते विदार्था 
शिक्ता-कालमे मेदनत-मजदूरी करके अपनी पदृदैका खच बहुत कुच 
निकाल लेते है । पर अपने देशमे इस बातको बहुत कम लोग जानते 
हमि कि योरपके विद्यार्थी-सम्रदायमे भी स्वावलम्बनका आन्दोलन इस 
समय जोरसे चल रह! है । योरपीय युद्धके पश्चात्‌ योरपके समी देशोे, 
विशेषकर खघ, जमेनी, आस्टरिया ओर पोडेएडते, लोगोंकी श्रार्थिक 
अवश्या बहुत बिगड़ गयी थी । सिक्का भाव रोज बरोज गिरता जाता 
था जिससे भाधिक कष्ट ओर भी बद्‌ गय। था । फेसी अवस्था बहुतसे 
माता-पिता भपतने बालकोंकी शिक्ताका खच देनेमें श्रसमथे षो गये ये। 
कं कष्ट तो एसा माम पड़ने लगा था कि इश्च शिक्ञाके ज्ययको 
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प्रायः विद्यार्थी नष्टीं चठा सकेंगे । शतः विवश होकर कुद एेसे उपाय 
निकालने १३ जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्ञाका खचं परिश्रम करके 
निकाल सकं । अमरीकाक्ा उदाहरण उनके सामने था । उन्होने उनके 
तरीकोंको अपनाया । जमनी गवनमेर्टकी पूरी सहानुभूति थी; 
हसलिये उनकी सहायतासे कारखानोमें विद्याधि्योँक्तो काम दिलाया 
गया । योरपे अमरीकाकी तरह विद्याथिरयोके लिये रुपया कमानेके 
प्याप्र साघन चीं है । योरपमें मजदूरीकी द्र भी बहुत कम दै । अम. 
रीकके विद्यार्थी दियो खेम काम करते है, बागीरचोमे फल तोड्नेका 
छाम करते है चौर पदृादेके दिनेमिं होटलेमिं "वटर? का काम करते है 


प्रौर इय तर उनको काफी आमदनी हो जाती दै। योरपमे इख 


प्रकारके सुभीते विद्यमान नहीं थे । पर बहक लोगोँने अपनी कठिना- 
श्यो दूर करनेका प्रयत्न किया । बँ विद्यार्थी मिलकर होटन, रेस्टोरौ, 
जिल्दसाजीकी दुकान, हल्नामकी दुकान, जूतेकी मरम्मतकी दुकान, दजी- 
की द्रकान चौर कपड्‌। धोनेकी दुकान खोलते दै; रोर इख प्रकार षहुतसे 
विद्या्िर्योकी जीविकाका निवह हो जाता है। जमेनीमे विद्याथियानि 
बहूतसे "मेख" खोल रक्ले है, जँ हजारों विद्यार्थी नित्य भोजन करते 
है । वयँ विद्याधिर्योकी रसे एक बैड खुला है, जिसके दारा हजारों 
विद्याधियोको आवश्यकता समय कज दिया जाता है । इस समय 
हजारे विद्यार्थी तरह तरका काम करके कुष्ठ आमदनी कर ठेते ह । 
पर योरपीय युद्धे पठे योरपमें बहुत कम पेसे विद्यार्थी थे जो खाव- 
लम्बी ां । इसमे सन्देह नदीं कि आधिक कटके कारण ही इस आन्दो- 
लनका योरपमें जन्म हृत्रा । पर धीरे-धीरे साथ-साथ खावलम्बनके 
भावका महल बढता गया ओौर मेहनत-मजदूरी शूरनेवाङे विद्याथीकी 
कद्र बद्‌ गयी । अव वहं हाथसे काम करना बुरा नदीं सममा जाता । 
ज्यादातर यह समम्ता जाता है कि विदयाथिर्योको हद्धियोमें ही काम करना 
चाहिये अर बाकी समय अध्ययने निताना चाहिये । बहुतसी एेखी 
संस्थे खुल गथी है जो विद्याधिर्योके लिये काम तलाश करती है । 
योरपीय युद्धके बाद्‌ जो नये राष्ट बने है उनके पास इतना घन नदीं था 
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किं वे श्रपने देशश्ी सभ्यता श्रौर शिक्ता्ी बद्धिके लिये बड़े-बड़े विश्व- 
विद्यालय खोले । जो वरिश्धविद्य।लय उन्होने खापित भिये उनकी याथि 
दशा अच्छी नहींथी ओर जो विद्यार्थी वहाँ पने जातेये वे मी प्रायः 
गरीब दी थे । खावलम्बन ही उनकी समस्याको हल कर सकता था । 
यह्‌ भी देखा गया ज्र इस प्रकार विद्याधियाप्रे उत्तरदायित्रकरी भावना जग 
जाती है रीर उनको अपने विद्यार्थी-जीवनमें ही जीवनका व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्र दो जतादहै। मजदृरोकी बास्तविक अवस्था जाननेमे भी 
उनको सहायता भिलती है । उनमें आतम-सम्मालका भाव बद्‌ जाता ह 
प्मौर वे पेसे व्यवहार.क्ुराल हो जति है कि कैसी ही विकट परिसित्ि् 
क्यो न पड़ जायं वे श्रपनेकरो सम्भाल सकते है । युवक-पआान्दोलन- 
ते हाथके कामके महतल्रक्रो बतल्ना दिया था च्यौर स्काडट न्दोलनने 
खनपें सेवाका भाव भर दिया था। यह मी लोगोंका खयाल षो चला था 
र केवल शोद्धिर रिक्ता सधूरी दै । आदश पुरुष वह्‌ है जिसका मान- 
सिक विकास भी हृ्ा हो श्रौर जो संसारका व्यावहारिक ज्ञान. भी 
रखता हो । शक्ते जिन नये प्रकारका आविष्कार हृश्मा था उनमें भी 
हाथके कामको शित्ताके क्रमर्मे उचित स्थान (दया गया था । 

अव धीरे-धीरे वहाफे विश्वविशालयोके अधिकारी श्रौर राष्ट 
मेता हस श्रान्दोलनके महलको सममने लगे हैँ । संयुक्त राष्ट अमरीका 
कुष्ठ पेसे भी कालेज है जदो इसी आअदशके अआधारपर पाठक्रम 
निधोरिति किया गया है । वहो आधे समय बौद्धिक शिक्तञा चीर 
राधे समय हाथके कामी शिक्ता देनेकी व्यवद्था की गयी दहै । भिन्न 
भिन्न राष्ट्रे विध्याधियोंको सहायता देनेके लिये ईण्टरनेश \ल द्टूडेरट 
सर्विस  ' कह वर्षते दापित है चनौर इसकी यर संसारके विद्या- 
धिर्योकी एक कान्फरेन्स सन्‌ १९२७ ३० (वि सं० १९८४ ) में 
प्रथम बार द्ेस्डन (जमनी ) मे बुललायी गयी थी, जिसमें बाडस देशोके 
लित्तर प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । इस कान्फरेन्रे जो विवार 
ह्म खसे यह्‌ स्पष्ट हो गया कि खावलम्बनका आन्दोलन सफल हो 
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रहा है चनौर उसका आदश बहुत ऊँचा है । प्रस्येक देशक प्रतिनिधिने 
पने अपने देशी अस्था बतलायी ओर आन्दोलने सम्बन्ध रखने 
वे वित्रिध प्रभ्ंपर विचार हु । प्रविनिधि्योनि यह च्नुभव ङ्य 
क्रि इन विविध प्रभोक्ी विवेचनाक्ा कायं इतने महलङा ओर इतना 
कठिन है करि कान्फरेन्स उनका अनुसन्धान टीक तौरसे नहीं कर 
सकती; तः कान्फरेन्सने इस कायंके लिये एक विशेष संस्था स्थापित 
की जिसका नाम शइरुटरनेशनल इन्स्टीट्यूट्‌ फर स्टूडेएट सेरफदेस्प 
एण्ड कोच्ापरेटिव शआार्मनाइयेशन्सः ' है । इसका कायालय इसने 
है । यह संस्था विद्यार्थियोंको सलाह देती है ओर जहो तक सम्भव 
होता है, उनका सहायता करती है । 

भारतवषं एक गरीब देश है ओर अपने देशकी शित्त आज 
इतनी मंहगी हो गयी है चि मध्यम श्रेणीके लोग भी इस बोफको बदुश्त 
नहीं कर सक्ते । हमारे यँ बी जातिके कलने वाङ लोग हाथषे 
काण करता बुरा सममते है । हमारी शिक्ता इतनी अधूरी ओर 
एकाङ्की है कि नौकरको होड कर हमारे युग्क कोई दूसरा कायं 
स्वतन्त्र रूपसे नहीं कर सक्ते । यदि उनक्रार्वेधाहूश्रा रोज्ञगार द्द 
जायतो वे कोह नया काम अपने लिये नहीं उडा सकते । श्पना देश 
जव स्वतन्त्र होगा तब हमारा काम केवल यूनिवसिटीकी परीज्ञा पास 
किये हुए नवयुवकोंसे नहीं चल सकेगा । हमको राष्ू-निमाणॐ लिये रेत 
अनेक नव्रयुवकोंकी आवश्यकता होगी जो लोक्र-नेदृस्व कर सकं । 
हमारी वतमान शि्ञा-पद्धति इतनी निकम्मी है कि हमारे विद्यार्थी 
पदुने-लिखनेके कामको होड कर ओर किसी मसरफके नदीं रह जाते । 
यदि हमारे यद्धँके विद्यार्थी स्वावलम्बनके आन्दोलनको अषपना्वे तो 
हमारे गरीबसे गरीब विद्यार्थी भी स्वाभिमानी रक्ञा करते हुए उच्च 
शित्त प्राप् कर सके ओर साथदही साथ वे अपने डन गुणका भी 
पोषण कर स्के जो एक राषटरीय कायकत्ता$े लिये अत्यन्त अवश्यक 
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है । हमको इस बातक्षा प्रयसन करना चाष्िये कि हमारे देशे सरकारी 
रौर मैरसरकारी विच्वदिद्यालय दोनों अपे विदयाधि्योको इस कार्यके 
लिये श्रोव्ाह्िति करे चौर विद्याधिरयोो काम दिलानेतं सहायक 
हं । पुयलाभकतौ तमी होगा, जत्र इन विश्वविद्ालयोके सच्वालक 
स्वावलम्बनक्ो अदश रूपं अपना । कमस कम र्टरीय वियालयों 
को तो, जहाँ प्रायः गरीब विद्यार्थी ही पदुने आति है, अपश्य इस वात- 
का प्रवरह्न करना चाहिये ङि उनके विद्याथीं खावलम्बी बनं । युबक- 
सङ्खोको मी इस शरोर ध्यान देना चाहिये । विद्याल्योकी ओरसे छं 
पेसा काम होना चाहिये जिससे चिदार्थी कुहल स ङ्क कमा खकं। 
इखके धतिरिक्त विदया्थीं स्वयं आआपसमें भिलकर कोच्मापरेटिव स्टोर, 
भोजनालय, काग-पेन्सिल वनौरः दी दूकान खोल सकते है । समाचार- 
पत्नोफे सम्पादक, परसो के मालिक योर प्रकाशक सी हमारे विद्याधथियी 
को सक्ायता दे सकते है । विद्यालयी सथ्चालक पू जीसे विद्यार्थियोंङी 
मदद्‌ कर सक्वै है | ह 
पाठक्रमे भी हाथके कामको स्थान देना श्राव्रश्यक है जिसमे 
हमारे यहाँ के विद्या्थियोंको हाथमे काम करनेकी खादत पड़ जाय शरौर 
उनके हृद्यसे यह्‌ भाव निकल जाय कि हाथसे कास करना बुरा है । एक 
छर दष्टिसे भौ यदि विचार करतो हमको साम दोगा कि पाठक्रमे 
प्रकारके हिरप्तेर करनेकी बड़ी ्मावश्यक्ता है! यदि हम चाहते है 
कि शिक्ञाश्न सवसाधारणे प्रचार हे नौर हमारे यह्यँके मजदृरपेशा 
लोग भी शिक्षित मौर सभ्य बतेतो यह्‌ आवश्यक मालूम होता दै क्षि 
ऊँची श्रेणीके लोग भी, जो केवल बुद्धि-जीवी है, हासे काम करना 
सीधे । यदि दम आज दहीसे इस बाता प्रयत्न नहीं करेगे तो जब 
मनदूर शिक्षित बन जायंगे तव वे भी ऊंची श्रेणीके लोगोंका अनुकरण 
कर हाथके का्मोँसे भारेगे ओर उस समय लोकयात्रां बडी कठिन हो 
जायगी । यदि हम चाहते हे कि हमारे श्रमजीवी समुदायको शिक्त 
रोर मनोविनोद्के लिये अवकाश मिरे तो हमको भी मनदूरका काम 


थोड़ा बहुत अवश्य करना दोगा । जब शिक्त ओर सभ्यताको सवं. 
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साधारणके लिये सुलभ करना हमाराध्येयहै, तो हाथके कामकोभी 
सबके जिये अनिवायं करना आवश्यक है । 
नरेन्द्रदेव 
>. ४. २ छ 


विद्यापीटोके सलातक् 


सरकारी विध्यालयोँकी अपेत्ता रष्टय विद्यापीटोमे विद्याधिर्योक्ो 
संख्या बहुत कम है । इसी न्युनताके कारण छं लोग यह कहा करते 
हे कि विद्यापीठोंका प्रयोग असफल हो रह है । विद्यापीठोमे विद्या- 
धि्योंशी संख्या कम होनेका मुख्य कारण यह है कि यके स्नातकको 
सरकारी नौकरियां नदीं मिल सकतीं । लोग सममते है कि उनकी 
जीविकाका कोई बन्दोषस्त ही न हो सकेगा । किन्तु ग्वे ्राठ 
सालका अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत है । अबतक इन विद्यापीठपि 
निकले हए सातकोंकी संख्या इस प्रकार है- 


काशी विद्यापीठ ५१ 
गुजरात विद्यापीठ २९७ 
बिहार बिध्ापीट ६२ 
तिलक महाराष्ट विद्यापीठ २३१ 
जाभिया भिद्धिया इसलामिया ७१ 

योग ७१२ 


हाली शस बाती जांच की गयी कि नमेते कितने बेकार है 
मीर रोष किन किंन कार्योऽर लगे है । फलस्वरूप जो समाचार भिङे 
छनसे ज्ञात होता है फि सबके सब किसी न किसी कामपे लगेदह। 
शायद दही कोई बेकार बैठा हो । 

काशी विद्यापौठके इक्यावन स्नातकोपिसे दो अभी विशेष अध्ययने 
लगे हैँ । नौ राष्ट्रीय कालेजों चरर हाईस्कूलोमे अध्यापक हे, चार खम्पा- 
द्‌नकायमें लगे है. तीन खादीका काम कर रहे यौर ग्यारह कोमल, 
अद्रृतोद्धार, मजदुरसङ्टन आदिके काममे लगे ह । शेष बाइसर्मेसे 
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सरह कृषि, व्यापार आदि स्वतन्त्र पेशो लगे है चौर पांच न्य 
स्थानोंपर नौकरी कर रहे है । 

लगभग एक वष पूवं गुजराच विद्यापीठे १९२ स्नातकोके कार्यकर 
जो पता लेगसक्राथा वह इस प्रकार है-अध्यापन का्यमे ६६, पत्र 
सम्पादनपे अठ, देशके रचनारमक कायें चालिस, स्वतन्त्र पेशेमिं 
पचीस अर नौकरी तिरपन । 

बिहार विद्यापीठे ६२ स्नातकरोपेसे सोलदहे बारेमे कोड निश्चित 
सुचना नहीं भिली है । शेष ४६ मसे उन्नी अध्यापन कायेमे, आट पत्र- 
सम्पादने, पांच खादी-कायपे, एक ग्रामसङ्गटनमे, एक रिष अध्ययने, 
ग्यारह खेती, व्यापार ्चादि स्वतन्त्र पेशोमे चौर एक नौकरी लगे है । 

तिलक महाराष्ट विद्यापीठे २३१ स्नातको ७९ के वात्रत 
समाचार मिल सका है । इनर्मेमे ४२ अध्यापन कायम, तीन पत्र सम्पा 
दनरमे, नो देशक रचनात्मक क्यों, पन्द्रह खतन्त्र पेशोम ओर दस 
मौकरीमे लगे है । 

जामिया मिद्धिया इसलाभियाके ७१ स्नातको पषे प्रत्येकका अलग 
अलग विवरण नहीं मिल सका है । पर वर्दके रजिद्टररने लिखा दहै कि 
बे सरके सव शिक्ता-कार्य, पत्र-सम्पादन, श्नौर व्यापार यादि लगे है । 
कुं विशेष अध्ययनके लिये योरपके देशोमें गये हे । 

इस प्रकार जाभियाको होड कर शेष विद्यापीटोंके स्नातकोंके कार्यां 
काजोव्योरा मिलाहै वह बतलातादहै कि मोटे तौरपर भिन्न भिन्न 
कामम लगे हए समस्त विद्यापीटोके स्नातकोकी संख्या इस प्रकार है- 


अध्यापन रौर च्रध्ययन कायं- १३९ 
पत्र सम्पादन काय- २३ 
राजनैतिक ओर सामाजिक कार्य- ६९ 
स्वतन्त्र व्यवसाय - ६८ 
नोकरी- ६९ 

३६८ 


-जो लोग सम्पादन-कार्यमे लगे है वे भपने अपने प्रान्तके 
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मुख्य मुख्य साप्ताहिक अौर दैनिक पत्रोंका काम सफलत्ताकं साथ सम्हाल 
रहे हँ । राजनैतिक भौर सामाजि कार्ये लगे हुए स्नातक देशक रच- 
नाटमक कार्यको जिम्मेदारीके साथ पुरा कर रहे हँ । काशी विद्यापीठके पांच 
स्नातक लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित 'सर्वेरट्स शफर दी पीपुल सो- 
साहटीः में हँ जिने तीन उसे यजीवन सदस्य है । बारडोलली सत्या- 
मरहकी सफलताका श्रेय अधिकांशमेे गुजरात विध्यापीरके स्नातक्रँको ह । 
ऊपर, कल ७१२ सरातच्लेसे ३६८ के सम्बन्धमें ही भ्यारेवार 
सूचना दी गयी है । किन्तु शेषके सम्बन्धमे इतना समाचार तोभिलादी 
है कि उनमेसे दम पाँवको ह्ोडकर कोदेभी बेकार नदीं बैठा दहे, 
उपरॐे अङो उनका नी सभ्रावेश न होनेका कारण यद्रीहैकि सूची 
तैयार करते समय, चनमरेसे कोन किस कामपर था इसकी निश्चित 
सूचना नहीं मिली थी । जो दख पाँच बेकार ह, उनकी बेकारी भी 
दरखी रूपकी है किव एक कामको हछोड्कर दूसरे कामपर जानेवछे है, 
पर अभी उसे हाथपें नहीं लिया । = 
इस विवरणे यह स्पष्ट है कि नीविकाके सम्बन्धे राष्ठीय ¶िद्या- 
पीठो स्नातर्कोक्ी अवस्था सरकारी काठेजोके म्रजुएटो की अपेन्ञा बहुत 
छच्छीदहै। सरकारी कालेजोफे अधिकांश परेजुएट अपनी जीविकाके 
लिये सरकारी नौकरियों पर निर्भर करते है, किन्तु उनमेंसे मुश्किलसे एक 
प्रतिशतको वे नौकरियां मिलती है । गरुङुल कोंगडीकी स्थापना कुष्ठ 
दिनों बाद करिसीने सामी श्द्धानन्दसे पृङ्धाथा किं अप यके विद्या 
धिर्यो्टी जीविकाका प्रबन्ध किस प्रकार करगे ! चन्होंने उत्तर दिया जि 
सरकारी वि चाल्यो ९९ प्रतिशत प्रजुरटोंशी जो अवस्था होती है वह 
इनमेसे सक्की हो लेगी । किन्तु तास्तव बात एेसी है नदीं । सग्कारी 
विद्याल्योॐे ९९ प्रतिशत तो बिलङ्कल ही अराय रहते है । छन्तु 
यहौके प्रायः समी विद्यार्थी पहलेपे ही उन करिनाध्योका सामना करनेके 
लिये तैयार नौर बण्छके लिये आवश्यक शक्ति प्राप कयि रहते हैँ । 


कन्हेथालाल् 
र ष ै क 
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निटिश मजदूर सरकार ओर भारत 

वाहसराय री ३१ अक्तू्र (१४, कात्तिक ) की पोषणाङ़ कारण 
हमारे सामने यह प्रश्न श्चा गया है कि भ।रतफे सम्बन्धे त्रिटिश मज- 
दूर-दलकी क्या नीति होगी । पालेभेश्टके वाद्विवादुरमे भाग छेते हुए 
मजंदूर-दलके नेताश्रोने जो भाषण श्चियि उनका सार यदीह कि यह 
घोषणा किसी नुकीन नीपिका प्रख्यापन नदीं करती; यह केवल पुरानी 
नीतिका स्पष्टोकरए मात्र है । उनका कहना है.क्रि.सन्‌ १९१५७ (वि० सं० 
१९७४ ) की घोषणांके वास्तविक अथक सम्बन्धे कुलं लोगों को सन्देह 
हो गया था; उस सन्देहका निराकरण करनेके लिये ही इस धोषणाकी 
आवश्यकता. पड़ी । वाईइसरायकी वोषणाकी भाषा इतनी निश्चित, 
सन्दिग्ध ओर अस्पष्ट है कि उसके सम्बन्धे कोई राय कायम नहीं की 
जा सकती; ओर जंब पालमेश्टमें इस ॒वातका प्रयत्न किया गया कि 
वाईसरायकी घोषणाका अथं स्पष्ट कर दिया जाय नौर लायड जाने 
“भारत-सचिवसे यह पृद्धा कि इस घोषणाका जो शच्रथं भारतीय* नेता 
करते हैँ वह क्टातक ठीक है तब न्ने यह कट्‌ कर टाल दिया च 
घोषणाका जो अथं है, वह्‌ है; उसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नष 
है । भारत-खचिवके इख अनिश्चित छत्तरको सुन कर यदि को$ मजदूर 
खरकारपर वाकृष्वलका दोषारोपण करता दहै तो कहा जाता है छि वतत 
मान सतिप भारत-सचिवके लिये च्रपनी भावी नीतिका निदैश करना 
खम्भव नहीं हे, क्योंकि साक्मन कमीशनकी रिपोरं जबतक प्रकाशित 
नहीं हो जाती तवतक किसी नयी नीतिक्छ घोषणा करना मजदूर घर- 
कारके लिये एक अवैध कायं होगा । हम यह मानते है कि इस सभय 
मजदूर सरकार कोड निश्चित बात नहीं कह सकती श्नौर न उसने अभी- 
तक कोई निश्चित वात कही ही है । इसलिये वाइसरायकी घोषणा श्चौर 
भारत-सचिवके वक्तव्यके भाधारपर हम इस बावका निश्चय नहीं कर सकते 
कि निटिश मजदूर खरकार छिस हदतक रषी, मोंगको पूरा करेगी । 
अतः इस विषयपर विचार करते हुए "देको यह देखना होगा 

कि जिटिश मजदूर दृलकी रष्टि किन खिद्ान्तोके आधारपर हु, 
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उसकी रीति-नीति क्याहै चौर उसकी कायप्रणली कैसी रदी दै; 
अतीतमें उसने क्या क्या निश्चय कयि श्मौर उनो वह कहींत 
कार्यान्वित करनेके लिये प्रस्तुत रह! । इन वार्तकी आलोचना करनेके 
उपरान्त ही हम सामान्य पसे निश्चय कर सक्ते है कि भारतके 
सम्बन्धमें त्रिटिश मजदूर सरकारकी क्या नीति रहेगी | | 

त्रिटिश मजदृर-दल अपनेको साम्यवादी कता है । पर्‌ योरपकरे 
अन्य देशों रे साम्यवादी द्लसे यह बहुत छुं विभिन्न दै । अन्य 
साम्यवादी-दलोकी आधारशिला कोई न कोई द्ाशंनिक पद्धति रहती 
है । उनको अपने सतका बड़ा चाप्र रहता दै । बे अपनी कल्पना, 
अपने तकको ही विङ्खुद्ध मौर युक्तियुक्त सममते हैँ । उनका यह 
विचार है कि मानव-समानकी उन्नतिका इतिहास समाजे विविध 
वर्गो सङ्घष॑का इतिहास है । इसे विपरीत तरिटिश सजदूर-दल किसी 
विशिष्ट दाशंनिक पद्धतिका पुजारी नदीं है । उसको किसी बातका 
श्ग्रह नहीं है। उसफे विचारे वगवादका सिद्धान्त ठीक नदह 
रौर उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि सारा समाज उद्योग करे । 
यह एक मौलिक अन्तर है छर इसी कारण अन्य साम्यवादी दलों कौ 
अपेन्ञा न्रिटिश मजदूर दलकी काय-प्रणाली भी विभिन्नहै। निटिश 
मजदृर-दल प्रजातन्त्रके सिद्धान्तको मानता है खर उसका यह विश्वास 
है कि पालमेण्टके द्वारा दी करमशः अचे अच्छे कानून बनवा कर 
साम्यवादके सिद्धान्त का्यमे लाये जा सक्ते है ओर देशका आर्थिक 
सङ्कटन बदला ज। सकता है । एक॒ पालमेरटरी दलको, जिसे सब 
विचारे निवाचकोका बोट प्राप्करना होताहै, खदा इस बातका 
विचार रखना पड़ता है कि वतमाने क्या साध्य आर श्या शक्य हे । 
एेसा दल केवल सिद्धान्तके लिये अपने जीवको खतरेमे नदीं डाल 
सक्ता । यदी कारण है करि जब १९२४ ( वि० सं० १९८१ ) मे यह 
स्पष्ट हो गया कि भेट न्िटेलके निवचक क्यू निञ्मके बहुत खिलाफ 
है, तथ वहाँ के मजदुर-दलने कम्युनिस्टंको अपने दलसे निकालनेका 
निश्चय किया । सन्‌ १९२८ ( वि० सं° १९८५. ) मं कम्यूनिस्टकि 
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प्रभावकरो नष्ट करनेके उदेश्यसे.कड़ नियम बने } न्रिटिश मजदूर दल 
अपने निर्बीचकोंको यह बता देना चाहता था किं उसका कम्यूनिरट 
दले कोई सम्बन्ध नही है। क्या सम्भान्यदहै दृसपर टष्टि रखनेके 
कारण न्रिटिश मजदुर-दलका कायंक्रम भी समय समयपर बदलता 
रदा । भारतीय यूरोपीय युद्धके समय जब प्रेसिडेरट रह्सनने आत्म- 
निर्यङ़े सिद्धान्तकी घोषणा की थौ तवर न्रिटिश मजदूर.दलने अपना 
यह मन्तञ्य प्रगट किया था कि मारतवरषको श्यात्म-निणंयका अधिकार 
मिलना चाहिये । षर सन्‌ १९१८ (रि सं० {९५५ ) मे जव मज- 
दुर-दलने व्यपना.फिरसे सङ्गटन किया ओर अपना कार्यक्रम प्रकाशित 
किया तो उस परराषट-नोतिॐ़ सम्बन्धे यह दर्छेख किया कि म उस 
साम्राञ्यवादका विरोध करते है जो दूस्येको दवाना चाहता है रोर हम 
त्रिरिश साम्राज्ये अन्य भागोँषर अपनी इच्छाक्ा आरोप नहीं करना 
चाहते, पर साथ ही साथ हम यह भी जानतेर्ह कि समुद्र पार हमारे 
ज्ञो स्वदेशीय अौर स्वजातीय है, उनके प्रतिं हमाय जो विशेष बुतभ्य 
है उससे हम उदासीन नहीं रह सकते र हम इसकी भी च्पेक्ञा नहीं 
कर सक्रते छि जो जातिया प्रद्‌ नदी है उनके जो हमारे ऊपर तैविक 
हक ह उनये वे वच्ित रहे" ! हम संसारके प्रति छणी है च्रौर हम 
ऋणसे मुक्त होना चाहते है, इसलिये हम संसारसे विरक्तं होकर 
प्रथक्‌ नहीं रह सकते । १९२० ( वि० सं० १९७५७ ) में रेम्ते मेकडा- 
नल्डकी “ए पालिसी फार दि ठेबर पर्दा” नामक्‌ पुस्तक प्रकाशित इह । 
इस पुस्तके मिश्र, भारतवषे, आयरलैरड ओौर डोमिनियनके सम्बन्धे 
मजदुर-दलङ़ी क्या नीति होगी इख विषयप्र विचार किया गया है । भिश्न- 
के सम्बन्धमे बह लिखते हे कि हमने समय समयपर मिश्रको इस बातका 
वचन दिया है कि उखकी स्वाधीनताको ह्ीननेका हमा विचार नहीं है 
ओर हममे यदि आत्म-षम्मानका कोद भाव है तो हमे उख देशक्ो अपने 
छअघीय्‌ नहीं रखना चाहिये । च्चागे चलकर वह लिखते है कि स्वेजकी 
नरस साम्नाज्यका दित बहुत-कुद्॒सम्बद्ध दै चौर हमारा कतव्य है 
कि इन द्िर्वोकीरत्ञाकी जाय। पर इका यद्‌ चथ नद्दीहै कि दमारा 
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ही उपर ऋ्चुरण अधिकार रहे । हम तो केवल इतना चाहते हँ कि 
ठम इख नदरका, विना करिंसी प्रतिबन्धके, उपयोग कर सर्के, पर्‌ इस 
उदेश्यके पूरा करनेकां तरीक्रा यह्‌ नहीं है कि हम उन लोगोके राष्टपर 
कउञ्ञा कर लें निने राञ्यसे होकर यह्‌ नहर शुनरती है, बरिक उसका 
उपाय यद है छि एक देसी अन्तराघ्रीय संस्था क्रायम की जाय जो इस 
वातकफे लिये उत्तरदायी रहे क्िहम इस नदरका उपयोग कर सकेंगे | 
मिश्चके वाद्‌ वद्‌ भारतवर्षे सम्बन्धे विचार करते है । वह लिखते हैँ 
किं भारतवषेक्ा दावा स्वतन्त्र होनेका न्ष है । बह तो साभ्नाञ्यके भीर 
स्वायत्त-रासन ८ सेस्फ-गव्नमेन्ट ) चाहता है । जो गवनेमेर्ट अ।व 
इरिडया एक्ट च्रभी हाल हीमे पास हु! है, वहं भारतवषेको इस लक्ष्यकी 
रोर ले जाताहै शरीर यदि मदुर-सरकार इस बातका वचन दे कि 
इस विधाने अनुसार सद्‌ भावके साथ कायं होगा मौर सद्धावसे ही 
प्रित होकर इस व्िधानके दो्षोको दूर करनेक्ना प्रयन्न किया जाप्रना, तो 
इससे भारतवषंके यथाक्रम विकासमे बहुत कुलं सहायता भिङेगी । भायर्‌- 
लेण्डके सम्बन्धे बिचार करते हुए बे लिखते है कि भायरलैण्डकी मस्य 
बड़ी जटिल मौर कठिन है । हसने जान-बुमकर उसको अपना विरोधी 
बना दिया है । हम कितना चाहते ह क्रि १९१३ ३० ( वि० सं ० १९७०) 
की ्त्रस्था फिर बापस् च्चा जाय । उस समय आयरलैर्डकी समस्या बहूव 
सरल थी अरर अयरलैरड-निवासी थोडेवे दी सन्तुष्ट किये जा सक्तेये। 
प्र हमने चपने अत्याचारोषे उनको राजद्राद्यी बनादियादहै थोर आजवे 
हमसे प्रथक्‌ होनेके जिये तुले हप है । हमको चाहिये कि हम आयरलेर्डकी 
जनताके चुने हुए प्रतिनिधिर्योकी एक एेसी सभा बुलाये, जो इसका निश्चय 
करे कि भायरलैर्डको किख प्रकारके स्वराञ्यकी योजना चाये । डोमि- 
नियनके सम्बन्धमे विचार करते हए वे ज्ञिखते ह कि युद्धने राष्टरीयताके 
भावको ओर भी उतेजित कर दिया दै इसलिये सास्राञ्यकी कटठिना- 
इयँ भौर भी बद्‌ गयी है । च्रोटावा वारिगटनपे अपना स्वतन्त्र रज- 
दूत रखना चाहता है । अ्ट्रूलिया पेसेपि शके सम्बन्धे अपनी स्वतन्त्र 
नीति नि्धरित करा चाता है च्रौर जबतक कोड उचित व्यवश्या नहीं 
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होती तव्तक साभ्राञ्यके बन्धरनोके टूटनेका अन्देशा रहेगा । सन्‌ १९२८ 
(वि० सं० १९८५) मे, वर्म्म कान्फरेन्मे जो कायंकम स्थिर ह्या, 
उसमें भारतवषेके लिये स्वायत्त-शासन प्रदान करनेकी बात कही गयी थी। 
यह स्पष्ट है कि त्रिटिश मजदूर दलका उपनिवेशों तथा अधीन देशोंके 
सम्बन्धर्मे कोड धिर सिद्धान्त नहीं है । बह साम्रा्यकी कटिनाहयोंको दुर 
करना चाहते है नौर आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न नीतिका प्रयोग 
करते है । जहतक जानेके लिये वे विवश किये जाये बँक वे 
थंगे । राष्ट्रीय अन्दोलनकी शक्तिर अनुरूप ही उनका व्यवहार होगा । 
च्व हम नरिटिश मजदुर-दलके सङ्गठनपर विचार करगे रौर इस 
बातको दिखलानेकी चेष्टा करगे कि वतेमान सङ्गटनके होते हुए त्रि टिश 
मजदूर दलसे भारतको कोई विशेष आशान रखनी चाहिये । त्निटिश 
मजदूर-दलके नच्बे फो सदी सदस्य टरड यूनियनके सदस्य होते है शरीर बाक्री 
दस प्रतिशत फेबियन सोसायटी, सोशल डिमाकरेटिक क्रिंडरेशन ओर 
इरिडपेण्डेशट छेबर णार्टीकि सदस्य हैँ । द्रड यूनियनके आन्दोलनप्रर दी 
म दूर-दलके सङ्गटनकी शक्ति जिभेर करती है । मजदूरदलकी आयका 
मुख्य खत दरेड यूनियन द । यह अपने म्भेदवा रोका खर्वं भी बदीश्त 
करते है । उम्मेद्वार्योका चुनाव इसीलिये टरेड-युनियनके अकफ़षरों 
शमर प्रायः ठेते लोरगोमें ही परिभित रहता है जो श्पने चूनावका व्यय 
स्यं बदौश्त कर सकते है । मजदूर दलष्टी नीतिके निधोरित करनेमे दर ड 
नियनके नेतार्भोका अच्छा सासा हाथ रहता है ओर दलके सङ्गठन- 
पर उनका चाज मी प्रसुस्व बना हु है । युनियनोंके प्रतिनिधि एक 
साथ वोट देते हे शरोर मदर दलके भीतर अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखते 
है । मजदूर-दलके अतिरिक्त एक पालेमेर्टरी पार्द भी होती दहै जो 
चुनावके पश्चात्‌ एक स्वतन्त्र संस्था हो जाती है शीर मजदूर दन्न केवल 
उघंका सहायक रह जाता है । भेट त्रिटेनते पालमेस्टरी पार्टी ही सब 
ढं हे ओर मघदूर-दलका नियन्त्रण भी वही करती है । टड यूनियनके 
कायंकन्तोर्ोको मनोव्ृत्तिका चअभ्ययन करनेसे माद्ूम होगा कि उनको 
मजदुरोंके हित ओर लामको छोडकर श्योर बातों कम क्रिकर रहती 
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है । उपनिवेशो तथा चअधौन देशोके सम्बन्धे उनकी कोई खास नीति 
नहीं रहती । पालमेरटमें अपना बहुमत बननेकी हष्टिसे मभ्यम श्रेणी 
तथा अमीर धरानोंके लोग भी चुनावके समय उम्मेद्वार बना लिये 
जाते है । इसलिये पालेमेरुटरी पार्टापरे एसे लोगोंकी संख्या अधिक 
होती है जो भारत प्रभ्रपे प्रायः उदासीन रहते हँ । इसके अतिरिक्त 
कोई भी पालमेर्री पादीं क्यों न हो उसको तात्कालिक अवश्यक- 
तारका अधिक ध्यान रखना पड़ता है । बह परिस्थिति तथा अपनी :' 
शक््तिको देखकर दी आगे बद्‌ सक्ती है । यदि त्रिटिश मनदूरदल कतै 
पालेमेण्टरी पर्दी अधीन न होता तो कुं अधिक श्राशा हो सकती 
थी । त्रिटिश भनदूर दलकी वतंमान धिति देसी नदीं है कि वह कांज- 
वेदिव चौर लिषरदन दोनोकी सम्मिलित शक्तिका मुक्राबला कर सके । 
इसलिये बह किसी एेखे कार्यको करनेका साहस नहीं करेगा जिसके 
फलस्वरूप दोनों विरोधी दल एक हो जार्यँ । भारतके प्रश्रं मन- 
दूरदल् श्पना अधिकार द्धोड़नेके लिये तैयार नहीं है । इसके अतिरिक्त 
एक बात रीर है। त्रिटिश मजदूर दलप अन्तराष्ट्ीयताके भावकी 
अपेक्ता रा्रीयताका भाव अधिक पाया जाता है ओर उसकी बराबर 
यह कोशिश रहती है कि वह इस प्रकार काये करे कि भन्यदल भी 
उसको भद्र ङी दष्टिसे देखं । जबतक मजदूर-दलके हाथर्मे राज्यका सूत्र 
नहीं राया था, तबतक शौर दलङ़े लोग यही कहा करते थे कि मजदुर- 
दृलमें योम्य ओर कार्यककुशल व्यक्तिर्योी इतनी कमी है कि अवसर 
मिलनेपर मजदुर-दल शासना कायं सफलताके साथ नदीं कर सकेगा । 
मजदुर दलके नेता इसलिये यह प्रमाणित करना चाहते हँ कि वे पूजी- 
वादियों ष्टिम भी अच्छे शासक सममे जा सकते्हैँ। इन्दी 
कार णोसे योरपके न्य देशोके कांलर्वैटिव दल अपने देशके साम्यवा- 
दियोंकषो यह कह कर॒ उलाहना देते हँ कि देखो ईग्लैर्डके साम्यवादी 
कितने देशभक्त है, उनको अपने देशके गोरवका कितना ध्यान रता है, 
वे हरवातमे, चाहे सही हो या गलत, भपने देशका साथ देनेको तैयार 
रहते है, तुमको मी उन्हींका अनुकरण करना चाये । 
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इन विविध कार्णोपर विचार करनेसे यहस्पष्ट है कित्रिटिश 
मजदुर दल भारतको इतने दी परिमाणमे अधिकार देनेको तैयार होगा 
जिस परिमाणे चधिकारोके प्राप्त करनेकी शक्ति हमने श्पनेमे सच्वित 
कर ली है। भारते चद्‌ार दलका जितनेपें सन्तोष हो उतना ही करनेको वे 
तैयार होगे । सर तेज बहादुर सप्री यह शिकायत थी क्षि कांजर्वेटिव 
गवनैमेणट भारते लिबरल चौर अन्य राजनीतिक दलोंते कोई विवेक 
नहीं करती, यद्यपि भरे श्रीर जुरे दोनों समय भारत लिबरलोनि गवने- 
मैेटका साथ दिया था । लिबरलोकी यह्‌ शिकायत अब दूर हो जायगी । 
कहा जाता है किजोसरकार भिश्र नौर इराक साथ न्याय कर सकती 
है, जो रूसके साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर सकती है श्रौर जो 
संसारम शान्ति स्थापित करनेके लिये संयुक्तराष्ट अमेरिक्रासे बात-चीत कर 
रही है ओर जिसने इसीलिये अगली जनवरी पाँच शक्तियों शी "नेवल 
कान्फरैच्' बुत्तायी दै सते न्यायकी आशा रखना नुचित न होगा । पर 
लोग भूल जाति है कि यदि भारतका प्रन्न काफी मलक सममा-जाता 
तो अन्य प्रभ्रोको हाथमे लेनेसे पहले उसपर विवार क्रिया गया होता | 
शान्ति इस्तिये आवश्यक है जिसमें इङ्गरौर्डका व्यापार बदे मौर बेकारी 
कम हो| मिश्र शौर ईैराकपे जो सभमीता ह्य! है, उसमे मारतकी रन्ञापर 
काफी ध्यान दिया गया है । इन सममौतोंसे नरिटिश्‌ गत्र्नमेरुटका भारतपर 
नियन्त्रण च्रोर भी द्द चौर सुगम हो गया है । ऋन्तराष्रीय स्थितिके 
सम्भल जानेसे मारतके प्रञ्नका महत धट गया है । इन सब्र बातोंपर 
विचार करके हमको बहुत बड़ी श्राशा न रखनी चाहिये नहीं तो अन्ते 
हमको निराश होना पड़ेगा। हमको अपने पैरोपर ही खड़ाहोना 
होगा । न्रिटेनका कोई दल हमारी सहायता नदीं कर सकता । मजदूर 
दलका शासन भले दी श्रपेक्ततया कठोर न हो पर वह्‌ रेषे श्रादशेवादी 
नदीं ह अर विश्व-बन्धुत्वके पेवे क्रायल नदीं है # सुशीमे श्रपने 
श्राप अपने चधिकार ओर हिरतोका परित्याग करे । 


नरेश््रदेव 





केधारमें हिन्दु 


चप ानिसतानके जो बड़े बड़ नगर है उन्मेष एक कंधार भी 

है । यह दक्षिणी भागे इसी नामके प्रान्तका प्रधान नगर 

है । यहाँ से काबुल उत्तर व पूवेकी शरोर लगभग २२५ मीलोंकी दुरीषर 

है । प्रान्त भौर नगर दोनोका जल-वायु चच्छा है । गर्मीके दिनों 

बहुत भ्यादा गर्भी नीं पड़ा करती छन्तु जाढेमें सदी अधिक होती दै 

शरोर बकं भी पडता दै । यह नगर समुद्रकी धरावलसे ३४४२ फटी 
ङॐचाहैपर है । 

ल व मेवे नाना प्रकारे होते है । यदी यदहकी प्रधान उपज हे । 
कंधार नगरॐ एक निवासीने मुम बतलाया किं वहो छंत्तीस प्रकारके 
अंगूर होते ई । कारे मेवे ओर ल चमनके मागेसे मारतम आते 
है । चमन इृटिश बलोचिस्तानके उत्तरी मागमे है शओरोर यसे 
फ़़गानिस्तानकी दक्षिणी सीमा शधिक दूर नहीं है। चमनघे 
कंधार नगरकी दरी केवल बहत्तर भीर्लोकी है । लोग धोडे, खश्वर भौर 
डर द्वारा मी आते-जाते है । परन्तु लारी द्वारा यह मागं लगभग धः 
षर्टोकाही है, 

मँ मई सन्‌ १९२९ ३० (= व्यष्ठ १९८६ वि सं० ) में ईरान 
गया । परन्तु सत्य बात यह है कि मेरा विचार पटे अफगानिस्तान 
टी जनिका थां पर युद्धके कारण न ना सका । हैरानसे लोरते 
समय जब क्वेटा ( शरूटिश बलोचिस्तान ) में पटुवा शरोर देखा 
कि अफगानिस्तानकी दक्षिणी सीमाके निकटतक पटँंचनेका अच्छं 
्रवखर ह मेने चमन जानेका निश्चय किया । निदान इसी सिलसिकमे 
क्वेटा ओर चमनर्मे कधारफे कु ॒दिन्दुर्ोसे भिलनेका शअवखर 
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प्रप्र हृश्ा । इसे पश्चात्‌ बलोचिस्तानके एक सुप्रसिद्ध सजन 
दीवान बहादुर जमीश्चतराय द्वारा लिखित कंधार श्रौर गजनीके 
हिन्दुश्मोंके सम्बन्धमे एक छोटी सी पुस्तिका भी मिली । इससे बहूत 
लाम हृश्ना । इस प्रकार कंधारके हिन्दुश्नोंॐे विषयमे जो इदं मादम हो 
सफाहे वही पाठकोकी ्भेटहै। 

कन्धार नगरकी जनसंख्या एक लाखके लगभग रहै । चफगा- 
निस्तानके धरे युद्धसे परे वहां एक हजारसे कु अधिक ही हिन्दू 
च्मपने स्री-वश्वों समेत थे । युद्धे कारण इद्ध लोग टुम्ब सहित बवनो- 
चिस्तानमरे आये तथापि लगभग नौ सौ दिन्दुओंने नगर न होडा । वे 
युद्धपयंन्त वहीं रहै । जो य दुःख न्य नोगोंको पचा उससे वह 
लोग भी बच न सके । 

नगरे अतिरिक्त कंधार प्रान्तके कई अन्य स्थानों भी हिन्दु है 
जिनकी संखा युद्धे पूवं दो हजारे लगभग थी । उन न्य खानों 
नाम यह ह-- 

गिरि्छ--यह स्थान कंधार नगरसे पञश्चिभकी भोर अस्सी मीलङी 
दूरीपर है । यदह लगमग २८८१ फीटकी ऊँचा्पर है । 

तीरी--कंधारसे सौ मील दूर है । 

द्रावत--कधार से अस्सी मील दूर है । 

नगरे सिवा अन्य प्रान्तीय हिन्दू (सदहराई हिन्द" भर्थात्‌ जंगली 
हिन्दुः कदे जते ह । संमव्रहै कि इनमेसे भी कुचं लोगनि युद्ध-कालमे 
छफगानिस्तान छोड़ा हो । परन्तु इनके विषयमे मुभे कुष्ठ॒ पता नहीं 
लग सका । फलतः युद्धे पूवं केवल कंधार प्रान्ते भन्तर्ग॑त ही लग- 
भग तीन हजार हिन्द थे जिनर्मेसे अधिकांश युद्धकालमें भी बीं रहे । 
इन खब दिन्दु्ोके पटंचनेह्टी रामकानी यह है कि छुट लोग नादिर- 
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यह पुस्तक श्रव श्रप्राप्य हे । 
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शाहके समयमे खन्‌ १७३७ ड © ( विक्रम सं० १ ७९४ ) म वह 
पटहे थे । बहूतेरे अहमदशाहके समयमे पहुे, क भिन्न भिन्न 
समर्यो वादको पह है । अधिकांश लोग व्यापार करते हँ । उन, 
मेवा, फल, कपड़ा, शखाद्य-पदार्थं श्यादि व्यापारकी मुख्य वस्तु है । 
कु लोग अच्छे सम्पत्तिवले हो गये दहै । वे बाग भोर भूमिर खामी 
बन गये है । यहाँ जिन च्ली-पुरुषों तथा बर्वोको मेने देखा वह अच्छे 
हृष्टपुष्ट ओर गोरे-चिद्टे थे । यह वास्तवमे जल-बायुका प्रताप था । 

जात-पँतके विचारसे कधार नगरमे तऋह्यण, खत्री, अरोडाव 
दखना शादि है । यह्‌ सव बहुधा पंजाब भोर सिध निवासी है । 
पंजाबी लोग अमृतसर व शाहपूरङे है । यह प्रायः (कधारी हिन्दू" बोले 
जाते हँ । सिंघी लोग शिकारपूरके है । यह लोग शिक्ारपुरी कहलाते 
ह । सहराई हिन्दुर्भोमे खत्री कम व रोड अधिक थे। पर उने 
च्यव कुष्ठ मेद्‌-माव वाक्त नहीं रहा । सब एक हो गये है | 

घं हिन्दू गोपीनाथके उपासक है । कुं गुरु नानकदेवके मानने 
वा दै । डद दरिया-पीरके भक्त ह । निदान भिन्न भिन्न मतके चलुयायी 
ह । ` पर सबका धर्मे-कमं सनातन धर्मके अनुसार हौ सममना चाहिये 
क्योकि सव लोग ठकुरद्वारा चरर रगुरुद्वारामे पूजाके लिये जाया 
करते हे । ्ापसमें कोई स॑म्प्रदायिक विरोध नहीं है । 

हिन्दू लोग कधारङे शिकारपुरी बाजार ओर का्ुली बा्ारमे 
अधिक है । यदीं इनके मन्द्र, गुरुर अर धर्मशाला है। यदि 
कोड भाहरसे जाता है तो वह धर्मशालामें ठहर खकता है । एक व्यक्ति- 
का शुज्ञारा ३०} मासिके बड़ी सुगमतासे हो सकता है । नगरके 
सिवा कुदं अन्य देवस्थान भी हैँ जाँ जानेके लिये विशरोष दिन नियत 
ह । भारतके हिन्दु समान होली, दिवाली, भौर वैशाखी आदि 
त्यौहार मनाते ह । दुगोष्टमी, गणेशचौथ शौर पएकादशीकी महत्ताको 
मानते है । निदान इख प्रकारे अन्य धार्मिक कममंकाण्डमे बह भारतीय 
हिन्दु ङी भोति हैँ । जातकमे, नामकरण चूडाकरण, चनौर यज्ञोप- 
बीत संस्कार भी उने होते हे । 
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संस्कारो अवसर्ोपर लोग कष्ठ न छ दान दियो करते हे । 
देषा दान मन्दिर, देवालय आदिमे व्यय होता है । इसके सिवा देवा- 
ल्योके व्ययकी पूति निम्नलिखित उपा्योषे होती है- 
( १) इ भार एक सम्मिलित पंचायवपर्‌ है । 
( २) लोग अपनी ्ायका कुदं अंश दिया करते है । 
खभी ब्राह्मण मेड़-बकरीका मांस खाते है, अण्डेका भी सेवन करते 
है । क्यं लोग मदिरया पान भी करते ह । हृक्षा भी पीते ह । चाय पीने. 
का चलन भी है । बाहर-मीतरके बहूतेरे कायं मुखलमान दही करते है । 
परन्तु खाने-पीनेके पात्र नहीं छ्रुने पते । इछ बाह्मण अपने यजमानां 
दवारा पकाई रोटी खाते ह, कुं करिसीका छुभा नदीं खाते । बहते 
हिन्दू केशरका दीका माथेपर लगाते है; चोटी जनेड रखते हैँ । लियो जब 
धरसे बाहर निकृलती है तो सफेद्‌ चाद्र ओदृकर निकला करती है । 
उसपर केशरके छीटे पड़े होते है । यदी विशेष चिन्ह दिन्द्‌ खि्योंका है। 
शिकारपुरी या सिधी लोग अपनी चिधी भाषा बोलते है । कधारी 
-हिन्पू अपनी पंजाबी भाषा बोलते ह । परन्तु सबके सव पश्तो भी नाने 
ह चौर बहूतेरे खी-पुरुष पारसी भी सीख गये है । कुछ लोग गुरयुखी 
शमर संस्कृत-हिन्दी भी जानते है । 
सवसाधारणके लिये पहठे कोई स्कूल न था । राञ्यकी च्रोरपे 
लदकोकी पद्हे-लिखाई मुह्ा्मों दारा मस्जिदमें हृञ्च करती थी । पेसी 
अवस्थामं हिन्दू लोग अपने बर्चोको भस्जिदमे पदनेके लिये नहीं मेजा 
करते थे क्योंकि उनके मुसलमान होजानेका भय था । जिसकी इच्छा 
होती थी वह किसी युह्याको अपने धर बुलाता था तब लड्ोको 
पाता था। परन्तु अव हिन्दुंने अपना भी एक स्कूल बना लिया 
हे। उसमे गुरुयुली, सिधी भौर हिंदी आदि भाषाञओओंका पठन-पाठन 
होक है । देवनागरीका पठनपाठन विशेषतः ब्राह्मणो निमित्त होता है 
ताकि कई ्ावश्यकतानुसार पूजा-पाठ आदि करा सके । 
लढकेका का विवाह संस्कार प्रायः बीस श्ौर लढ्कीका चौद 
वरषोही आायुमे ह्या करवा है । कंधारी हिन्दुओमे जात-पातका विचार 
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रहता है; सराई हिन्दुयोमे कोई भेदभाव नीं है । उनकी लद़्किर्योको 
कंथारी हिन्दु ठेते हँ पर अपनी लड्कियां उन्हे नदीं दिया करते । 

द्हेजक्रा को प्रश्न नहीं होता । लोग लडक्रिर्योको वख मौर 
छामूषणादि दिया करते ह । ब्राह्मण कमकाणड कराता है । कन्धारी 
हिन्दुखमिं विधवा विवाहा चलन नहीं है । शिकारपुरी हिन्दुर्भोमिं है 
नौर सहराईे हिन्दुओं भी है । किन्तु तिलाक ( क्ली त्याग ) का चलन 
किसी हिन्दूमें नदीं है । 

यदि चार वषेकी रायु तककां कोई बश्वा मरता है तो वह गाड 
दिया जाता है । बाकी लोग जलाये जाते है । चौथे दिन फूल चुना जाता 
है । अमीर लोग एूलको हरिद्वार भेजा करते हैँ । गरीव अरग दब नामकी 
नदीमें फक देते है । अथवा एसां होता है कि वह फूल किसी देवालध्ये 
रख दिया जाता है । बाद्को जव चार-पांच व्यक्तिर्यांक्ञ फूल एकर शो 
ज्ञाता दहै तो उन ख्भोंको एक भ्यक्ति हरिद्वार लाताहै। सारे व्ययका 
भार चार-पांच व्यक्तियोंपर बंट जाता है । 

न्राह्यण भोजनकी प्रथा वैसी दही है जैसी किं भारते है । प्रत्येक 
प्रकारके मगो निपटारेके लिये एक पंचायत है । इसके सभासद्‌ 
सिधि्योतिं मुक्ली रौर कथारियोे 'मलिक' या "चौधरी" बोठे जाते हँ । 
िसोबडे दोषकी सजा यह होती है कि दोषी हरिद्वार जवे। विरा 
द्रीके नियर्मोको भंग करनेका दश्ड प्रायः यह्‌ हु्ा करता है-- 

( १) हका पानीसे प्रथक्‌ किया जाना । 

(२) गाय चराना। 

( ३ ) गौ र्ोक्टी एक नियत संख्याको भोजन कराना । अथवा 

( ४ ) दण्ड रूपमे कुष्ट नक्रद देना । 

पवायतद्धी आय मन्दिर ओर देवालर्योपरे खचं होती है। जो 
मामिरे इख पंचायत हारा तय नीं हो सक्ते या होते उनका निषटारा 
सरकारी पंचायत द्वारा अथवा अन्य राञ्य कर्मचारी दवाय होता । 
पर एेसी सितिमें न्याय देश तथा सुसलमानी धममशाख्ऱे अनुसार ही 
हुमा करता है । उदाहरणाथं यदि सीने सुद्पर रुपया दिया तो 
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वह सूदे पानेका भागी न ठहराया जायगा क्योकि इस्लामी धमंशा्मे 
सूद वजित है । 
सोलह वष॑से च्रधिक आयुवाङे प्रत्येक हिन्दू-पुरुषपर राञ्यकी 
ध्मोरसे एक विशेष वाकं करदह जो कि वास्तवे आधिक सितिके 
अनुसार दै- 
१६ रुपया काली उत्तम भ्रेणीवारेके लिये । 
८ » मघ्यम 3 9 ॥ 
४ ‰ » िृष्ट; » + । 
परन्तु यह मी ज्ञात रहे रि धनिकोके यहाँ सबसे बड़के लिये सोल 
रुग्या है। शेष सोलह वषेसे अधिक आयु वाले लिये आठ रुपयेके 
हिसाबसे देना पड़ता है । साघु च्नौर पुजारीको सबसे कम श्रथौत्‌ चार 
रुपया ही देना पडता है । 
सम्रस्त सरहराद हिन्दु पुरषो लिये एक ही प्रकारका कर दहै। यह्‌ 
खादृ चार रुपया वाधिकं है भौर ्ाठ वषये स्रधिक अवश्थावाठे 
्रस्येक व्यक्तिपर है । सन्‌ १९०१ ३० (= विक्रम सं० १९५८ ) में 
अमीर हवीबुह्धा साहब अफगानिस्तान रायके उत्तराधिष्ारी हे थे । 
इनके समयते हिन्दुर्भोपर विवाह विषयक एक कर ओर बढ़ा है । यदि 
कोई कुवारीसे विवाह करे तो ग्यारह रुप्या कर देना पड़ता है । यदि 
विधवा करे तो कर केवल सादृ षंच रुपया ही लगत। है । यह कर 
पतिको मंगनीके दिनि ही चुक्रा देना पड़ता है । इसपर काजी ( न्याया- 
धीश ) शरोर गवरनरकी शओओग्से एक प्रमाण-पत्र मिलता है । इसको 
शशगुन नामा कहते हँ । मुमे बतलाया गया कि अमीर अमानञहा 
साहवकी यह्‌ इच्छ थी कि हिन्दु ्रोपरसे कर उठा लिये जाये ओर 
विशेषतः उनके निमित्त जो होटी-मोटी असुविधा्ये है वह सब दुर कर 
दी जायं । परन्तु दिन्दु्ओोने कोका हटाया जाना खीकार न किया श्नौर 
कहा कि यह आपका चश है--चापका हक है । इसके सिवा हिन्दु्चोनि 
अन्य अयु व्रघार्घ्रोका दुर किया जाना अङ्गीकार कर लिया था । 
पमीर अब्दुल रहमान साहब इक्षीस वषं राज्य करे सन्‌ 


॥ 
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१९०१ ई० (= विक्रम सं० १९५८ ) में स्वर्गलोक सिरे थे । कदा 
जाताहै छि इनके समयमे यह एक स्थायी कानून था कि यदि कोई 
दिन्दू-पुरुष इसलाम धमं प्रह करता था तो यु परथन्त ४००] ° 
वार्षिकी पशन पाताथा। यदि चसकील्ली भी मुखलमान हो जाती 
यी तो उसकी ३९०) की पशन होती थी । दोनोंको विना शुरु भूमि 
भी भिलती यी | 

पठानों अथात्‌ शच्रफगार्नोम चदे जो दोष हों पर उनमें यह वात बडे 
मार्केकी है कि वह्‌ म्यभिचारको बहुन बुरा दोष सममते है । उनके 
यहां एेसे कायको सियाहकारीः अर्थात्‌ 'काला-क्मः कहते है । सखी- 
पुरुष दोनांका यदि घटनास्थलपर बध कर दिया जावे तो कोई दोष नहीं 
सममा जाता । निदान सखी-पुरुषे यदि कोह व्यभिचारी हिन्द हदो चौर 
वह या वे घटनास्थलपर न मारे गये दह्यतो पेषी अवस्था यदि हिन्द 
मुसलमान धमं अङ्गोकार करे तो वह मुक्त कर दिया जाता थां। 
फलतः एेसे भीषण दोषों रे दोषी मुसलमान धमंके प्रहण कर लेने पर 
छोड़ दिये जाते थे । परन्तु बादको अमीर हबीबुह्ला साहबको पता 
लगा कि कुदं लोग केवल भीषण दर्डपे बचनेके लिये ही मुसलमान हो 
जाते हँ जोर छुं कालके पश्चात भारत जाकर फिर हिन्द दो जते है । 
अस्तु, कानून बना छि भीषण दण्डे बचनेके हेतु जो मुसलमान होना 
चाहे उसको चाहिये कि पांच हजारकी जमानत इष बाती दे कि वह 
मुसलमान होनेके पश्चत्‌ पिर हिन्दू न हो जवेगा | 

अफगानिस्तान पेषे सुसलमानी देशग्रु्खलामरे विरुद्ध ङं कहना 
भी बड़ा भारी चरपराध है। इस चरपराधके दरडपे उखी दशामें सत्यु 
वचाव टे कि दोषी मुसलमान हो जवे। कहा जाता है छि कु लोर्गोको 
इसी कारण मुखलमान होना षडा है । अस्तु, येन-केन-मरकृारेण अमीर 
भअल्युल रहमान च्यौर अमीर हवीबु समये कुदं लोग अवश्य 
मुसलमान बने । 

अब मै अन्तमं यष भी बतला देना चाहता हं कि कंधारङे छ 
दिन्दु श्रनि अमीर अमायुल्ठाके सम्बन्धपे मुके जो कचं कहा था 
वि ५, 









१५४ विधापीट पौष 


उसका सार यह है. किं श्रमीर साहबकी नीति दिन्दु्ओंके लिये बहुत 
अच्छी तथा प्रशंसनीय थी | शव अमीर नादिरखांडी नीति क्या 


साबित होगी--इघका त्तर समय देगा । 
महेशप्रसाद्‌ 


भारतीय राजकऋणपर एक र्ट । 


धरन समयमे किसी राञ्यका वैभव ओर उसकी प्रति्ठाका 

~ॐ वर्णन करते समय अौर बहत सी बातोंके साथ यह्‌ भी कहा 
जाता था छि उसके कोषमेे इतनी सुद्रा अर इतने माणिक्य जवाहिरात 
है । प्रत्येक राञ्यके पाख उसकां एक स्थायी कोष होता था चौर इस 
बातका प्रयत्न किया जाता था छि निरन्तर उघ कोषषी वृद्धि होती रह । 
दुष्काल, आक्रमण तथा अन्य एेसे अवसरंपर उससे सहायता 
लेनेकी आशा की जाती थी। जवसे प्रजासत्तात्मक शासनप्रणा- 
लीका.खव्‌य हता है तवसे राषट्ोके घनवैमवकी चचाम इस प्रकारके 
स्थायी कोषका उ्लेख नहीं होता । बडे बड़े चरर अधिकये अधिक 
सम्पत्तिशाली देशके पास पुराने वरीकेका कोष अब देखनेको न भिलेगा। 
इसके विपरीत सभी राष्ट ङु न कुध ऋणके भारसे लदे हैँ । वतंमान 
कालमें राष्टोके ऋण ठेनेकी यह प्रथा इतनी व्यापक है कि शायद ्ी 
को$ देश इससे मुक्त शो । बर्कि बहूव अंशने यह ऋण उख देशे 
घन-वैभवका ोतक होता दहै । राष्टके कलकारखार्नोकी इक्नति श्रीर उवे 
युगयुगान्तर तक लाभ प॑वानेवाटे कायं प्रायः ऋ लेकर ही किय 
जतिरहै। किन्तु इसे यद न समम ठेना चाहिये कि जिस प्रकार 
पुराने जमानेमे किसी देशे स्थयी कोषकी रकम उस देशके धन- 
वैभवकी सूचक थी उसी प्रकार आजकल किसी देशका राजचऋण उस 
देशके धन-वैमवका सूचक दै । च्रथोत्‌ प्रत्येक प्रकारका ण केवल 
 देशकी साम्पत्तिक  अवस्थाषटी उन्नतिके लिये ही नीं लिया जाता । 
वतमान सस्पत्तिशाक्लमें राष्ट्रीय आयभ्यय श।खका लेद्ान्तिक भोर व्या- 
बहारिक स्वरूप बूत जटिल दै चर उसे अन्तगे राजऋख 

१५५ 
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मध्याय भी नेक प्रकारकी गुलिथियां है । किन्तु राजऋणके सिद्धान्तो 
म मोटे तौर पर एक बात सवेमान्य है चोर वह यह्‌ कि राषटूके वे सव 
कायं ऋण ठेकर किये जाने चाद्दिये जिनका फल केवल वतमान काल- 
तक सीमित नहीं रहता वरन्‌ भविष्यसे भी इतना ही सम्बन्ध रखता है 
जितना कि वतमान कालसे । राज्यका प्रत्येक साधारण कायं प्रजासे कर 
खगा कर किया जाता है । अतः वतेमानकालके कर ॒देनेवारलोपर उन्हीं 
मदो सचंका बोम पड़ना चाहिये जिनका उनसे सम्बन्ध हो-जैसे प्रति- 
दिनी राज्य व्यवस्था, शिक्त, शान्तिस्थापन आदि । किन्तु यदि देशे 
बहुत सी नहरोके खोदे जानेकी व्यवश्था की जाय अथवा रेल चलायी 
ज्ये तो इनषे द्वारा केवल वतमान करदाताश्मोंको ही नहीं अपितु 
श्मानेवाली पीद्वियोको भी लाभ होगा । इसी प्रकार यदि किसी देशपर 
एकाएक दुसरे देशका आक्रमण हो जाय तो उस समय रक्ञाके लिये 
प्रचुर सम्पत्तिकी आवश्यकता पदेगी । किन्तु वह सारौ सम्पत्ति वतमान 
करदाताश्नोसे ही वसूल करना न तो सम्भव होगा श्रौर न चित 
ही, क्योकि इस सस्पत्तिसे देशकी स्वतन्त्रताकी जो रक्ता होगी उसका 
मोग व्त॑मान कालके अतिरिक्त भविष्यकी पीदियां भी करेगी । 
इसलिये इस प्रकारे सब का्यं-- चाहे वे देश की साम्पत्तिक अवसथा- 
के सुधार भौर सकी श्रीवृद्धिके लिये किये जार्ये, चाहे किसी आक- 
स्मिक आपत्तिसे उसकी रक्ता करनेके लिये- ऋण ठेकर क्रिये जामे 
चाहिये । यह छण धीरे धीरे अनेक वर्षमे अदा किया जातां दहै। 
इस प्रकार भविष्यके करदाता्मांका भी उसके चुकानेके लिये अपना 
पना हिस्सा देना पडता है । 

भारतसरकारके वतेमान ऋका आरम्भ भी वतमान शासनप्रणाली- 
केसाथदहीहु्माहै। किन्तु जि प्रकार यह वतमान शासनप्रणाली इस 
देशमें अपने सव च्रच्छे गुणक दी साथ नहीं भायी, वरन्‌ इसने अधिकतर 
इस देशको अपने अवगुणोंका ही शिक्रार बनाया है, उसरी प्रकार यदह राज- 
ऋण भी श्री च्चौर शान्तिके गु्णोको छोडकर दरिद्रता चौर नाशका रूप 
धारण करके ही यह च्राया है । देशमें यों यां जीवन श्रौर शक्तिकां 
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अधिकाधिक सश्वार होता जातादहै त्यों व्यो बह अपनी हीनावस्थासे 
मुक्त होनेका प्रयत्न करता जाता है । जिस प्रकार बहत दिर्नोपे वह इस 
बातका प्रयत्न करता आ रहा है कि वतमान शासनप्रणाली यहाँ अपने 
अवरुर्णेका ही प्रदशेन न करे वरन्‌ अपने गुणे भो देशक्छो लाभ 
पहुचे, उसी प्रकार इधर कुद्ं॑दिनांपे उसने इस बातका भी प्रयत्न 
श्रू शिया है किं देश राजे धातक्स्वरूपका ही शिकार न बना 
रहे वरन्‌ उसके सुखकर अशोका भी फल भोगे । पहले पहल सन्‌ 
१९२२ ईसवी (वि० सं० १९७९ ) मे गयाकी कांपरेसने स्पष्ट शब्दों यह 
घोषणा की कि खराज्यकी प्राचि बाद्‌ यह्‌ देश उन कजँ को अदा करनेकी 
जिम्मेदारी नदीं ठेताजो अगे इस देशके हितक्ी दृष्टिसेन लिये 
जार्येगे । किन्तु गत लादौररी काप्रेघे इस सम्बन्धके निणंयने हमार 
विदेशी शासकोके बीच अधिक उथलयुथल मचा दीदै। इस बार 
कमेसने धोषित श्रिया हे छि सखतन्त्र भारत एक स्वतन्त्र पच्चायतके द्वारा 
इस बाकी जोँच करायेगा कि ईस देशक नामपर जितने ऋ लिये 
गये है उनमेसे कौन कौन भारतवषेके हितकरे लिये ये श्रौर बह केवल 
खन्हीं ऋणोको अदा करने$ लिये अपनेको जिम्मेदार सममेगा । घोषणा 
कुछ ही दिनों बाद्‌ यह समाचार निकला कि किसकी धोषणाङे कारण 
बाजार बहूत सर्शंक होगया है भौर भारतस्षचिवको एक विरोष विज्ञप्ति 
दवारा सरकारी कनं देनेवालोको यह आशा दिलानी पड़ी कि बे घवरायें 
नही-- उनका रुपया मारा न जायगा । छु दिनों बाद्‌ भारतसरकारफे 
एक पुराने श्रथंखदस्यने मी-जो कि भाजकले एक प्रान्तकी गदीपुर 
विराजमान ह--कगरेखवालोंको बहुत खरी खोटी सुनायी । किन्तु इस 
सम्बन्धं सबसे अधिक महतपूणं भाग भारतसरकारके वतमान अथ 
सदस्यने लिया है । भारतीय व्यवस्थापक सभामे सन्‌ १९३०-३१ 
(= वि० सं० १९८७-८८) का बजट पेश करते हए, ऋण सम्बन्धी 
काप्रेखकी धोषणाके सिलसिखेमे आपने कहा है कि इस प्रकारकी घोषणासे 
भआरतवषेकी खाखको बहुत धक्का लगेगा अर्थात्‌ च्याजकल भारतसरकारको 
्ाजारमे जितनी भासानीसे क्रकं मिल जाता है उतनी आसानीसे न 
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भिरेगा । अतः च्ापने काम्रेखकी इख नीतिको नापसन्द्‌ करते हूए अपनी 
श्रोरसे इस बातका विश्वास भी दिलाया है कि खरकार इस घोषणाके 
प्रमार्वोको दुर करते हुए बाारमें भारतवषेकी साख क्रायम रखनेकी पूरी 
क्रोशिश करेगी । किन्तु आपने अथवा छिखी भी सरकारी पदाधिकारीने 
अभीतक यह नहीं कहा कि कोेसकी घोषणामे किस सलपर अनोचित्य 
अथवा अनुत्तरदायित्वका रंश है । जहांतक भविष्यमें इख सरकारको 
अआसानीषे क्रजे न मिल सकनेकी बात है बहांतक तो कामरेसके खदेश्यक्टी 
पूत ही होती है । कपरेसकी घोषणाका तो अभिघ्रायदही यहदहैकि 
मारत सरकारको क्ते देनेवले सवर सममः बुमः कर इस कामम हाथ 
डार्ले । यदि न्दनि किसी एेते कार्यके लिये क्रजं दिया जो भारतवर्षे 
हितके लिये आवश्यक न था तो सखतन्त्र होनिपर भारतवषं उसकी 
अद्‌ाहैन करेगा । कमरेखतो यह चाहती ही दहै कि वतंमान विदेशी 
सरकार पने हितकरे लिये भारतवषेके नामपर मनमाना क्रनै न ले 
सके । भरतः भारत खरकारके अ्थंसचिव चौर अन्य जिम्मेद्र पदा- 
धिकारि्योको चादिये तो यह था कि क्लं ठेनेमे दिकषत्त पड्नेका उल।हना 
देनेके बजाय यह्‌ बतलाते कि उनके मागमे जिस हदतक कामेसके लिये 
सम्भव है उस हदतक इस प्रकरी दिक्षत क्यों न पैदा की जाय। 
छन्दं यदह बतलाना चाहिये था कि भारतवर्षकी वतमान विदेशी सरकार- 
ने जितना करज ईस देशे नामपर लिया है वह राजछऋणे प्रचलित 
सिद्धान्ते अनुखार ही लिया है शौर उन सबको अदा करना भारत- 
वषेकी भावी सरकारी तैतिक भौर सामाजिक जिम्मेदारी है । भिन्तु 
विषयके इस पहदूपर अधिकारियोंकी भ्रोरसे एक शब्द्‌ भी नहीं का 
जारहारै। 

अब काम्रेसके पत्तको लीजिये । गया रौर लाहौरकी घोषणाश्तिं 
यह बात अन्तर्दिव है कि भारतवषके नामपर इख समयतक जितना 
ऋण लिया गया है वह सब मारतवष॑के ही लाभके लिग्रे नदीं किन्तु 
उसका बहुत कछ शशा इङ्गलैरुडे हितफे लिये अर उसके साम्राज्यक्री 
बृद्धिके लिये था शरीर यह चीवि अमीवक जारी है । इस चरमियोगक्षी 


+, 
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जां चके लिये भारतसरकारके अरम्भे अवतकके ऋण सम्बन्धी इवि. 
हासपर एक सरसरी दृष्टि डालनी होगी । वतमान भारतसरकारका 
श्मारम्भ इस्ट इरिडिया कम्पनीसे होता है । किन्तु चारम्भ तो य 
कम्पनी केवल व्यापारिक कम्पनी थी । श्रागे चलकर इसने यदि राश्या- 
धिकार प्राप करनेका प्रयत्न क्रियातो वह भी केवल इसलिये कि चिना 
डसके व्यापारमें उतना नफा नहीं हो सकता था जितनेके वे इच्छुक थे । 
सन्‌ १६८९ ईसवी (= वि० सं० १७४६ ) मे कम्पनीने स्पष्ट शब्दुमे 
यह प्रस्ताव पास किया कि हमे अपने व्यापारकी जितनी पक्र करनी 
चाहिये उतनी फिक्र राञ्यकरफे द्वारा चआआमद्नी बद़ानेकी मी करनी 
चाहिये । यदि हमारे व्यापारके मार्गमे बीरसो बातें बाधा डर्लेगीतो भी 
राञ्यशक्तिके कारण हमारी ताकत बनी रहैगी । . , शइसीलिये तो बुद्धि. 
मान डच लोग थदि अपने व्यापारे सम्बन्धे एक पैरेभाफ लिखते 
ह तो राञ्यन्यवस्था, फौजी श्चौर माली हकूमत, लडाई श्रौर करबृद्धिके 
सम्बन्धे दस वैरे्राफ लिखते ह 1" 

` युरोपके जिन जिन देशोके लोग उस समय इस देशर्मे व्यापार कर रहे 
थे खन सबकी यह कोशिश थी कि जहोतक हो खके राजसत्ता भी प्रप 
करे । दछिन्तु इसमें सवका एक मात्र देश्य था व्यापारिक श्ायकी 
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बृद्धि । ईस्ट इदरिडया कम्पनीका ठउथापार भौर राञ्यविस्तारका दोहरा 
काम सन्‌ १८३४ ईसवी (= वि° सं० १८९१ ) तक जारी रहा । उस 
वषै इङ्गतैणडकी पालेमेरटने कम्पनीका व्यापारिक कायं बन्द्‌ कर दिया 
श्ौर तवसे केवल भारतवर्षका शासनकायं ही उसके जिभ्मे रह गया । 
यद्यपि शसनका कायं कम्पनी बहुत पहटेषे दी करती श्रा रही थी, किन्तु 
सन्‌ १८३४ (= वि° सं० १८९१ ) से उसका व्यापार बिल्कुल बन्द्‌ 
कर दिये जानेके कारण यह कषा जा सक्ता है कि वतमान भारतसरकार- 
का नियमित सङ्गन उसी समयसे शुरू होता है । उस समय कम्पनीके 
तमाम लहने देनेका हिसाव्र शिया गया श्रौर उसके उपर जो तीन 
करोड़ सत्तरलाख पौणडका कलं था वह भारतसरकारफे मस्थे मदा 
गया । इस प्रकार जिस दिनि नवीन भारतसरकारका जन्म हुश्ा 
उसी दिनसे उसे उपर लगभग पौने चार करोड़ पौरदे णका भार 
आ पड़ा । राजक सिद्धान्तोपर एक सरसरी निगाह डालते हुए 
हमने देखा है कि यह चण राष्टोन्नति अथवा राषटकी रत्ताके पेसे-कार्यो 
लिये ही लिया जाता है जिनका फल वतमान कालतक टी सीमित न 
-रहे । किन्तु शस सखलपर मारतसरकारके ऊपर ऋणा जो बोम श्या 
पंडा उसका इस प्रकारके कार्योते न केवल कोई सम्बन्ध न था, वरन्‌ 
स्पष्ट रूपसे यह चण भारतवर्षके अहितके लिये ही लिया गया था। 
यदं यदि संतेपमे यह देखा जाय किं ईस्ट इरिडया कम्पनीने यह्‌ ऋण 
किन किन कायक लिये ल्याथातो यदह बात नौर अधिक ख्ष्टहो 
जायगी । 

ईस्ट इरिडया कम्पनीके णका आरम्भ उस समयसे होता है 
जब कि बह दक्तिण भारतम फरसीसियोके साथ युद्ध करनेमे लगी हई 
थी । फरासीसी लोग अपना प्रमुख कायम करनेकी चेष्टा कर रहे थे । 
. छन्तु उनके सफल होनेपे अेगरेजोके लिये यहः को$ स्थान ही न रह 
जाता । कम्पनीके लिये यह जीवन-मरणका प्रभ्र था । न्रिरिश पार्तमेरटने 
उसे यह अधिकार दे रक्ला था कि पे अवसरोपर भपनी रक्ञा श्रौर 
मनवूतीके लिये वह युद्ध कर सकती है किन्तु उस युद्धे खर्वके लिये 
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उसे पालमेर्टके सामने हाथ पसारनेका अधिकार न था। कम्पनीने 
दुरदर्शी चतुर व्यापारीकी तरह कनं लेकर भी इस तरहकी लडाई 
लड़ना उचित सममा । क्योंकि इससे यद्यपि शआारम्भपें वह ऋणप्रस्त 
हो जाती किन्तु भविष्यके लिये प्रतिस्पधिर्योका नाश कर देनेके कारण 
वह धाटा भलीभाोँति पूरा हो जाता। इस प्रकार इन युद्धाके लिये 
कम्पनीको जो कुठ कले ठेना पड़ा इसे उसने यदी सममा कि यह्‌ रकम 
एषे व्यापारे लगायी जा रही है जिसका सुनाफा बहुत दिनों बाद दही 
दिखाई देगा । ये सब युद्ध कम्पनीको यातो फराखीसिर्योे करने पदे 
या उन देशी रियासर्तोँषे जिनकी मदद फरसीसी लोग कर रहे थे। 
यहँपर एक बात याद्‌ रखनेकी है अर वह यह कि उन दिनों कम्पनी- 
की माली हालत इतनी खराब थी कि श्रण्ने दिस्षेदासेको साधारण 
मुनफेष्टी रकम दे सकना भी उसके लिये असम्भव हो रहां 
था । एेखी परिख्थितिमे युद्धका सामना करना पडा । इख कारण कम्पनी- 
पर बहत च्रधिक् ऋणो गया। किन्तु इसके बाद्‌ दी सन्‌ १७६५ 
देखवी (= वि० सं० १८२२ ) मे उसे मुगल बादशाहकी चरसे बज्!ल 
श्मोर बि्ारकी दीवानी मिली अर इस प्रकार वह व्यावहारिक रूपसे 
इन प्रान्तो शासक बन गयी । दक्तिण भारतकी लडाश्योके कारण 
वतक उखपर जितना कजं हृश्या था वह सब इन प्रान्तोकी मालगु- 
जारीपर लाद्‌ा गया । अथात्‌ दक्तिण भारतमें फरासीसियों च्रौर कुष्ठ 
देशी रियासर्तोक्लो हटाकर उन स्थानोँपर राज्याधिकार प्रप्र करनेकै 
लिये कम्पनीको जो छुं खचं करना पडा वह बङ्गाल चौर किहारकी 
प्रजा मालगुजारीके इरा उसने वसूल करना शुरू किया । किन्तु 
हतनेखे ही काम चलनेवाला न था । कम्पनीको बार बार भारतवर्षे 
लड़ा लते धीर॒ उने विजयी होते देखकर उसके दिष्पेदारोके 
हौ घटे बदृने लगे । वे स्वभावतः ही यह सोचने लगे कि कम्पनीषी 
माली हालत सुधर रही दै, भारतवषमे उसके पैर जम रहे है, भौर 
एसी परिधिंतिमें वे इस बातकी भी शाशा करने लगे कि उन्हे प्रतिवर्ष 
हुनाप्ठा भो अधिक्‌ बांरा जायगा | इसके लिये उनकी रसे सखव 
वरि° ६ 
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तक्राजा होने लगा ) बङ्गाल मौर विहारी दीवानी भिल जानेपर तो 
उनका मह किसी तरह न्द्‌ न कियाजा सका। साथ दही कम्पनीके 
इन हिस्सेदागेके अलावा इङ्गतौडकी सरकार भी अपना हक सामने 
रखने लगी । उसका कहना था कि जब कस्पनी इख प्रकार उश्नति कर 
रही है तब उसे सरकारकी भी मदद्‌ करनी चाहिये । त्रिटिश पालेमेर्टने 
निर्णय किया कि, १ फरवरी सन्‌ १८६७ (= १९ माघ १९२३) से वो 
वर्षो तक, कम्पनी प्रतिवषे चार लाख पोगण्ड त्रिटिश॒ खजनेमे दाखिल 
किया करे चौर इसके बदङे इतने ही विनोंतक बङ्गाल शरोर बिहारको 
दीवानी करे । कम्पनीको मजवुर होकर ये शते माननी पड़ीं । किन्तु 
इससे उसकी आर्थिक अवस्था चौर खराब होने लगी । इन शरत 
खम्बन्धमे इलबर्टने लिखा है किं ध्यह्‌ व्यवस्था इसी विचारसे की गयी 
थी कि कम्पनीको बहुत च्यादा मुनाफा हो रहा है, जिस्मेसे वह्‌ न केवल 
च्मपते हिस्तेदारोंको खूब बांट खकती है बरन्‌ राञ्यको भी नजर दे 
खकती है । लेकिन यह विचार बिल्कुल ही गलत था | कम्पनीके 
नौकर चाकर तो मालामाल हो रहे थे, पर कम्पनी खतः बडी तेजीफे 
साथ दिवालिया होती जा रही थी ।: 

ठेकीते अपनी पुस्तके लिखा है कि 'उस कम्पनीः पर लगभग 
साठ लाख पौर्डका कज हो गया था । उसे तीस हजार सिपाहियोकी 
एक फौज रखनी पड़ती थी । मुगल बादशाह बङ्गालके नवाब च्मौर 
रेखे ही अन्य महानुभावोंको नजराना, पेंशन श्रौर हरजानेके तौर 
पर उसे प्रतिवषं दस लाख पौरुड देना पड़ता था । लङाश्यँ बार 
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बार होती थीं मौर यद्यपि अबतक कम्पनो ही उनर्मे विजयी होती 
शा रही थी, किन्तु खचं तो बहुत होता ही था। इसके सिवाय बहुत 
बड़ी रकम जो कम्पनीके खजानेमे जानी चाहिये थी, वह कम्पनीके 
नोकयोके हाथ लगती थी।' इससे स्पष्टे कि यद्यपि कम्पनीको 
बचत तो एक वपैसेकी मी नहीं होती थी, फिर भी उसे पने दिस्से. 
दायको मौर इङ्गतैरडकी सरकारको बद़ी बड़ी रकम देनी पड़ीं । यह्‌ 
रकम कम्पनी कँसे लाती १ बङ्गाल ओर बिहारकी दीवानी उसके हाथों 
मे थी । अधिकसे अधिक जितनी रकम उसके द्वारा निकाली जा कती 
थी, उतनी निकालनेके बाद भी खचेके लिये कमी पड्नेपर उसके लिये 
कजं लेनेके सिवाय कोद दूखरा चारा न था । चनौर इस प्रकार जो कलं 
लिया जाता बह भी बङ्गाल श्चोर बिहारी दीवानीपर मढा जाता। 
अथात्‌ धूम शिर कर कम्पनीका यह बोर बङ्गाल अौर बिहारकी प्रजाके 
ऊपर पड़ता था । इस खबन्धमें टाहइम्य आफ़ इखिडियाके भूतपूव सम्पादक 
राबटे, नाइटने अपनी पुस्तकमे लिखा है कि (ङ्गलैरुडकी सलतनतने 
कम्पनीको यह अधिकार दे दिया कि वह्‌ इस मालगुजारीकी रक्तम- 
को जैसा चाहे वैखा करे । शतं केवल इतनी र्वी छि वह्‌ इञ्ञतैरुडे 
खजानेमे चार लाख पोण्ड सालाना दाखिल कर दिया करे । हिन्दो- 
स्तानक्णी दटमें इङ्गलैरडका यह दिस्पा था । हम इस बातको अपनेसे 
चाहे जितना धिपावें या तोड़ मरोड्‌ कर उसका चाहे जो अर्थं लगे, 
पर खच बावतो यह दहै कि हमारे देशने कम्पनीको यह अधिकार दे 
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दिया था छि वह हिन्दोसानके राजां अर जनसाधारणको जि तरह 
चाहे लूटे, शतं केवल इतनी रदेगी कि इस दटर्मेसे प्रतिवषे चार लाख 
पौरड इङ्गलैएडफे खजानेमे दाखिल कर दिया करे ।' 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि जिस समय कम्पनीको मुगल बादशाह- 
की ओओरसे बङ्गाल आर बिहारी दीवानी ही मिल पायी थी भ्रौर उसने 
अपनेको पृणंरूपेण उन प्रान्तोंका शासक भी नदीं घोषित कियाथा, 
उसी समयसे डन प्रान्तोंपर कम्पनीके तमाम क्रजंका बो लद्‌ गया, 
प्रीर गेका स्रचं चलानेका भार भी त्रा पड़ा । व्यापारके भतिरिक्त 
कम्पनीकी अआआमदनीका यह एक बड़ा भारी जरिया था । ठेकिन उपर 
लिखे अनुसार उखका खचं इतना बढ़ा हुमा था कि यह सारी आमदनी 
खसे लिये पूरी न पडती थी । इसके सिवाय राज्यविस्तारके लिये 
कम्पनीको नई नदे लड़ाश्यँ भी लड्नी थीं । उन सबके लिये रुपया 
कटरा करनेके तरह तरहके तरी$ हेरिटिङ्ग सने अस्तियार किये । फिर 
भी जब कमी पड़ी तब बङ्गाल आर बिहारी मालगुजारीकी जफोनत- 
पर कलं छना पड़ा । भारतवषेमे अंगरेजी शजके विस्तारके लिये जितने 
सप्योकी जरूरत पड़ी वह्‌ इसी प्रकार वसूल किया गया । बङ्गाल श्मीर 
विहारकी मालगुजारीकी जमानतपर कलं ठेकर नैसूरका राज्य जीता 
गया 1 सके बाद मैसूरकी मालगुजारीकी मददसे मराटोंका राञ्य 
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जीता गया । इसी प्रकार यह चक्र चलता गया यौर भारतवषमे 
द्रेगरेजी राञ्यका विस्तार होता गया । साधारणतया लोर्गोक्षो यह्‌ 
सुनकर आश्चयं होता है कि हिन्दोस्तानपर रअगरेजोंका कवजा हिन्दो- 
स्तानी फौज नौर हिन्दोस्तानी रुप्ये़्ी ही मददसे हुच्ा है । किन्तु इति- 
हासके पर््नोको उलटनेसे इस कथनकी सखत्यतापर तनिक भी सन्देह नहीं 
रह जाता । इतना ही नदी, समस्त एशियामें त्रिरिश साम्राञ्यक्ता विस्तार 
भारतवषंकी सेना रौर सम्प्तिके ही सहारे हो सकादहै । लङ्क, 
सिङ्गापुर, हांगकांग, अदन श्रौर बमापर अंगरेजोंका कवजा भारतीय 
फौज ओ्नौर पैपेसे ही हृच्चा । इसके सिवाय चीन, अफगानिस्तान, 
ईरान आदि देशोसे उनकी जितनी लड़ाश्यौ हुई वे सब भी 
हिन्दोस्तानकी पोज श्रौर हिन्दोसानके पैसेखे दही लड़ी गयीं । 
इन सबके अतिरिक्त अपनी व्यापारिक सुविधाके लिये कम्पनीने 
जहो जहो मोचीबन्दी कर रक्छी थी, उन सवका खचं भी हिन्दोस्तानषे 
ही पृग् किया जाता था। सेर्ट हेरेना, बेनकोलन, मलक्षा, भ्रिन्व 
दाप वेस्घ द्वीप ओौर कैर्टनमें कम्पनीकी जो कोषियोँ चौर सेनाथी 
खन सबका खचं यहींसे जाता था । इस प्रकार यह खपष्ट है कि कम्पनी- 
की व्यापारिक सुविधाच्नों चनौर इङ्गलैण्डके सा्राञ्य-विस्तारके लिये 
जितने घन च्रौर जनकी श्मावश्यकृता थी बह सब दिन्दोस्तानसे पूरी 
की जाती थी । हिन्दोस्तानके जिन लिन दिस्सोपर श्रेगरेजी अरमलदारी 
होती जाती थी उन उन दि्सोकी मालगुजारी इन्दीं कामके लिये 
लगायी जाती थी । फिर मी पूरा न पड़नेपर कम्पनीको कनं लेना पढ़ता 
था । यही कने बदृते बदृते खन्‌ १८३४ (= बि० सं० १८९१) तक 
ठीन करोड़ सत्तर लाख पोर्ड हो चुका था । 

जैसा कि ऊपर देख चुके हैँ सन्‌ १८३४ ( = वि° सं०° १८९१) 
मर कस्पनीका व्यापारिक कारवार बिल्कुल बन्द्‌ कर दिया गया । अब 
प्रशन यह्‌ था कि भारतवषेका शाखनकायं उसके हामि रहे या नदीं । 
यद्यपि इद्कतैर्डमें एक पक्त ङम्पनीको अधिक्रारच्युत कराना चाहता 
था, बिन्तु आमदनीके इतने बडे जरियेको वह आसानी छोड़नेवाली 
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न थी । श्नन्त्ने यह तै हुञ्मा कि पालमेरटकी श्राज्ञासे कम्पनी भारत- 
वर्षका शासन करती रहे शअौर जवबतक उसे उसके मूलधनकी दूनी 
रकम वापस न कर दी जाय तबतक उसे मूलधनपर सादृ दस प्रति- 
शतके हिसाबसे मुनाफा भारतसरकारकी च्रओरसे दिया जाय । इस 
समय साया हिसाब ठीक करके लहने देनेका बटवार। जिस प्रकार 
शिया गया वह विचारणीय है। सन्‌ १८१४ (= वि० सं° १८७१) 
से ही कम्पनीका हिसाब दो भागते बेटा चा रदा था--एक राजनेतिक 
छ्मौर दसरा व्यापारिक । राञ्यप्रार अथवा इख सम्बन्धके कार्यो 
खसे जो कु खच करना पडता था वह राजनैतिक खातेमें श्मौर व्यापार 
सम्बन्धी खच व्यापारिक खातिमें लिखा जाता था । अब कम्पनीका 
कारवार बन्द्‌ होनेपर उसके राजनैतिक सअंशका उत्तराधिकार भारत- 
सरकारको मिला । यहाँ प्रश्न यह उठा कि कम्पनीने राजनैतिक खतेपे 
जितना कजं ठे रक्ला है वह किसके जिम्मे रिया जाय । इसके सम्ब. 
न्ध्म केवल दोही मत प्रगट छ्िये गये । एक प्ले कहा कि वह्‌ ,कपनी- 
छ राजयैतिक विभागके उत्तराधिकारी श्रोत्‌ भारतसरकारके ऊपर 
पड़ना चाष्िये रौर दृखरे पर्षन कहा कि वह्‌ कम्पनीके व्यापारिक 
विभागपर पड़ना चाये । न्तु पहली सुरते दिन्दोस्तानपर जो 
व्यादती की जा रही थी उसके विरुद्ध वाज उटानेवाला कोन 
था | कम्पनीने कनं लिये भे अपने लाभके लिये भौर त्रिटिश साम्राज्ये 
ल्लाभे लिये । इसका बोम भारतवषेी प्रजापर डालना सरासर अन्याय 
था। यातो खये इङ्गलैर्डकी सरकारको अद्‌ करना चाहिये थाया 
स्वयं कम्पनीको । किन्तु बातचीत एक स्थलको छोडकर कीं इसका 
जिक्रतक नहीं भाया । बोडं आफ कणटोलके अध्यत्ञ चास्सं प्रारटने 
कम्पनीके डादरेक्टरोको अपने १२ फरवरी १८३३ (= ३० माघ 
१८८९ ) के पत्रे लिखा था कि मेरे खयालघे तो राजनैतिक कार्योके 
लिये मी कम्पनीने जो कजे लिये हँ चन सबकी अदाहेकी जिम्मेदारी 
कभ्वनीकषी ` दवापारिक पूंजीषर रहनी चाहिये । ' ऊेकिन इष सन्वधमे 
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कुष्ठ भी हो न सका । अन्तमं नीचे लिष्ली शर्तोपर नवीन भारतसरकारका 

सङ्गटन हुमा- 

( १ ) कम्पनीकी जायदाद भारतसरकारङी भरसे बाद्शादके नाभपर 
लिखी गयी । 

(२) कम्पनीका सारा कजं चुकानेका भार भारतसरकारपर डाला 
गया । 

(३) निश्चय हृच्या कि मारतखरकार प्रतिवष कम्पनीको उसके मूलधन 
साह लाश पौणडपर सादे दस प्रतिशत हिसावसे हः लाख 
तीस हजार पौण्ड मुनाफेके तौर पर दिया करे । 

(४) सन्‌ १८६४ (= वि० सं १९२१ ) के बाद चाहे जब निटिश 
पार्लमेर्टकी चाज्ञासे कम्पनीको साठ लाखके बजाय एक करोड़ 
बीस लाख पौण्ड अदा कर देनेपर मुनाफेटी इस रकमका देना 
बन्द्‌ कर दिया जायगा । 

(५) कम्पनीकी जायदाव्मेखे बीस लाख पीड अलग निकाल कर 
रोजगार लगाया जायगा जिखसे आगे चलकर कम्पनीका मून 
धन अदा कियाजा सके। 
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( ६ ) कम्पनीके व्यापारिक विभागके नोकर्योको उचित हरजाना दिया 
जायगा । 

इस शतंनामेषे यह साफ जादिर है कि भारतवषेके उपर कम्पनीके 
तीन करोड़ सत्तर लाल पौर्डका कजे लाद कर जो अन्याय किया गया, 
सरे अलावा उसे प्रतिव्रषं छः लाख तीस हजार पौरडकी रकम कम्पनी. 
को देनेके लिये भी मनवूर्‌ किया गया । इस मदमे हसे सन्‌ १८७४ 
(= वि० सं० १९३१ ) तक दो करोड़ बावन लाख पौरुड देने पडे । 
बीस लाख पोर्डकी जो रकम कम्पनीके मूलधनका दुगना वापस करने- 
कै लिये अलग निकाली गयी थी वहु भी सन्‌ १८७४ (= वि० सं० 
१९३१ ) तक बदु कर एक करोड़ बीस लाख पौर्ड न होकर केवल 
पचहत्तर लाख पौर्ड ही हो पायी थी । अतः पैतालीस लाख पौरुड मौर 
कलँ ठेकर कम्पनीके मूलधनकी दुगनी रकम वापस की गयी च्रौर यह 
कनं भी भारतसरकारके सिर मदा गया । दृसरी श्रोर कम्पनीकी जो 
जायदाद भारतसरकारको भिली थौ उससे कम्पनी ढे व्यापारिक विभाग- 
के नौकयोको हरजाना देनेके बाद्‌ जो छुच्र बचा उसके द्वारा क्ले 
केवल सत्तर लाख पौश्डकी कमी हो सकी थी । 

अब खन्‌ १८३४ (= वि० सं० १८९१)के बाद दुखरे दहिसाबोंकी 
छोर भी दृष्टि डालिये । कस्पनी भारतवषेका शासन तो कर रही थी, 
किन्तु रालकीय ्चयन्ययकी व्यवस्था बहुत ही असन्तोषजनक थी । बहूत 
ही कम वषं ठेसे रहै होगे जिनमें आमदनी भौर खचं बराबर रहा हो । 
वजटमे हमेशा घाटा रहा करता था रौर उसे पूरा करनेफे लिये क्रज 
ठेनेकी सरल तरकीबषे ही काम लिया जाता था । नतीज। यह हृद्या कि 
३० अप्रैल सन्‌ १८५७ (= १७ वैशाख १९१४ ) को अर्थात्‌ उस 
सालकी मशहूर लडाडके ठीक पहठे भारतसरकारका क्रें ५१३ २७९५८ 
धौरड होगया था । इसके बाद ही स्वतन्त्रताका वह्‌ युद्ध हुश्चा इस समय 
न्रिरिश सास्राञ्यके असित या नाशका प्रभ उपथित्त था । दिन्दोस्ता- 
निर्योक्ी हार हु । किन्तु इस लङईमे भी रभगरेजंशा नो क खच 
हश बह सारतसरकारफे मर्ये सदा गया । यह चं लगमग चार 
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करोड चालीस लाख पोण्डके हरा अर इख कारण सन्‌ १८६२ 
(= बरि° सं° १९१९) में भारत सरकारका ऋण नौ करोड़ सत्तर लाख 
पोरड तक प्च गया। यहाँ यह्‌ बात बिल्ल ही स्पष्ट है कि इस लङा 
हिन्दोस्तानियोँको दरानेमें शङ्गलँडका जो कुं खचं पड़ा वह उपे ही बदीश् 
करना चाहिये था । किन्तु हिन्दोस्तानर्मे इतनी शक्ति न थी छि वह अपने 
लिये न्याय प्रप्र कर खकता । इस सम्बन्धरमे जान ब्राहटने कदा था छि 
१८५७ (= वि० सं० १९१४) के युद्धको दबर्नर्मे लो चार करोड 
पोरुडॐे करीब खचं पड़ेगा उसे हिन्दोस्त नियो पर डालना बड़ी उ्यादती 
है । श्रगर न्यायसे काम लिया जातां तो यह चार करोड़ पौरड इस देश 
(इङ्गतैर्ड) के लोगों पर कर लगाकर वसूल किया जाता ।' सर जार्ज 
विनगेटने अपनी पुस्तक्षमे इस अन्यायका जिक्र करते हए लिखा है कि 
"यदि कोड ठेसा अवसर उपस्थित हुश्रा था जव कि अंगरे जो ो बहुत बडे 
त्याग करनेकी जूरत रही हो, तो निस्सन्देहं बह अवसर यही था जव 
करं ऋरेजी ताजका सबसे अधिक चमकीला जवाहिर हमारे हार्थो 
निकला जा रहा था। छन्तु इस सङ्कटे समय भी भारत सम्बन्धी 
हमारी खा्थपर नीति ही सामने आयी ऋ्नौर अत्यन्त नीचताॐ़े साथ 
अपने सास्राञ्यकी रक्ताका सारा खचं हमने दिन्दोस्तानपर लाद दिया, 
जिसकी माली हालत पहठेसे ही बहुत खराब थी ।: ‹ 
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हस प्रकार जब भारतवषं कम्पनीके हाथोंसे निकल कर प्रव्यक्त 
रूपते इद्गतैणडॐे बादशाहकी मातहतीमे आया, उस समय इसपर नौ 
करोड़ सत्तर लाख पौरडका कमे लदा हृद्या था । इसरमेका अधिकांश तो 
निरिश साम्राज्ये लिये लड़ी हई लडाश्यों रौर सन्‌ १८५७ (= वि° 
सं० १९१४ ) की लड़ा हिन्दोस्तानियों को दवानेके प्रयल्नमे किये गये 
सर्च लिये लिया गया था, ओर छुं इस कारण मी हु्ाथाकि 
सन्‌ १८३४ (= वि० सं० १८९१ ) के बाद भारत सरकार इस 
बातके. लिये मजवूर की गयी थी कि बह अपनी आय्मेसे इस्ट इरिडिया 
कम्पनीके हिस्तेदायोको मुनाषा बोँटती रहै । श्री रमेश चन्द्र दत्ते 
हिसाब लगाकर बतलाया है छि सन्‌ १८५७ (= वि० सं० १९१४ ) 
के पिले भारत सरकारी वार्षिक आय उसके वार्षिक भारतीय खर्च॑से 
हमेशा अधिक हृच्रा करती धी । अगर उसे प्रतिवषें इङ्गलैरडको रुपया 
न भेजना पडता तो ऋण लेनेकी कौन कहै उसे बचत रहा करती या 
करदातार्श्मोका भार कम होता । सन्‌ १८५७ (= वि० सं ° १९१४ ) 
के षाद भी इङ्गतैरुडॐे लिये भारतव्षैका द्रव्यापहरख पदखेकी भांति तो 
जारी ही रहा, साथ ही रौर भी एेसे तरीके कामम लाये गये जिनके कारण 
कलैका भार तो भारतवर्षैके करदातार््चोपर पड़ता गया किन्तु उसका 
लाम इङ्गलैरुडवालोंको होता गयां । सावेजनिक दितके नामपर जितने 
काम श्रू किये गये उन खे प्रायः इङ्गलैण्डवार्लोकी ही पूंजी लगायी गयी 
छ्मौर मुख्य मुख्य व्यवसा्योमे सरकारकी यह्‌ भी नीति रही कि यदि 
ठनपे घाटाहो तो बह सरकारकी शओ्मरोरसे पूरा कर दिया जायगा । इस 
प्रकार इङ्गतैरुडके पूंजपति दोष्टरे फायदेमे रहे । सन्‌ १८७५ ईसवी 
(= वि ° सं० १९३२ ) से राजचछछणएका हिसाब रखनेकी एक नङ परिपाटी 
निकाली गयी । अबतक भारत सरकारका समस्त ऋण एक ही खातेमें 
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दले होता था। पर श्रागेके लिये खे दो भागोंमें बाडा गया--एक तो 
उत्पादक च्रौर दूखरा अनुरपादक ऋण । उपर से देखनेमें तो यह तरीका बहुत 
ही अच्छा माटूम होता है चौर यह भी राशा होती है कि इससे हिसाब 
अधिक साप्‌ रह सका होगा ! पर खति अलग करने जिस नीतिसे काम 
लिया गया उसने भी अप्रत्यत्त रूपये भारतवषंको नुकसान षहंचाया । 
सन्‌ १८७४ (= वि० सं १९६१ ) मे भारतवषेका समस्त राजच्छण 
एक श्रव सत्रह करोड़ था। इमे सत्रह करोड़घे कुह ऊपर सावेजनिक 

हितके कहे जने बवाङे कार्योके लिये लिया गया था। सन्‌ १८७५ 

(= वि० सं° १९३२ ) मेँ सत्रह करोड़ तो उत्पादक ऋएके खाते 

लिखा गया ओर शोष एक अरव पांव करोड अनुत्पादक यां साधा- 

रख णके खातेन । ्ागेके लिये ऋणशकी खतियोनीका नियम इख 
प्रकार रक्वा गया- | 

( १) उत्पादक कार्योके लिये जो छण लिया जाय वह उत्पादक ऋण- 
.के खातेमे दनं किया जाय । 

(२) सावंजनिक उत्पादक कार्यो लिये जो कुठ भी रक्रम ख्चं हो 
वह करन ली हह सममी जाय । ओौर यदि किसी वषं इस कामम 
जितनी रक्रम खर्च हो वह॒ सबकी सब क्रने न लेनी पड़े परन्तु 
उका कुद श॒ षजटकी बचतरमेषे ही निकल अवि तो 
अनुत्पाद्‌क ऋणे खातेमे उतना कम करके वह रकम उत्पादक 
ऋणके खातेमरं जोड दी जाय । 

यह नियम बहुत ही रामक साबित हा । इसके अनुसार जब 
कभी बजटमे बचत होती तब उतनी रकम उत्पादक कदे जानेकाडे 
कामं लगाकर उख खातेमं उतना कजं बदा दिया जावा नौर खधारण्‌ 
हाते उतनी ही रकम घटा दी जाती । नतीजा यह होरा कि देखने 
तो ्रनुतादक ऋण कम ॒दोता ओर उत्पादक ऋण बढ़ता, किन्तु 
वास्तवे कर देनेवार्लोको इससे कोई लाभम न होता । क्योंकि ऋणकी 
अदाई तो हो नहीं जाती थी ओ्नौर उसके लिये सुद देना ही पड़ता था जो 
करके जरिये वसूल किया नात। था । उत्पादक ऋणकी वास्तविक परिभाषा 
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तो यह है कि बहु ऋगा एेसे कार्योँके लिये लिया गया हयो जिनसे देशको 
श्राथिक लाम होता है अौर इस प्रकार उसके सूदकै “रूपमे जितना देना 
पड़ता है उससे धिक मुनाफेते निकल आता है । इससे प्रव्येक देशे 
उत्पादक ऋण ठस देशक वैभवका दी घोतक होता है । डिन्तु मारतवषेके 
सम्बन्धे यह बात लागू नदय हदे । उन्नीखवीं शताब्दी (वि० सं ° १८५८. 
१९५७) में रेलों चौर नहरोके लिये सरकारने कजं ठे ठेकर जितनी पंजी 
लगायी उन सबपरे उसे घाटेके सिवाय मुनाफ्ा नदीं हृ्मा । हां, ऊपर 
लिखे अजुसार उससे इङ्गलैण्डके उन पंजीवालोंको लाभ जरूर हु 
जिन्होनि सरकारकी जमानतपर यहाँ कारवार चलाया ओर सरकारको 
कल दिया । खतियौनीकी उपरोक्त पद्धतिके कारण हर सोल सरकारी 
हिसाब उत्पादक ऋण बढता हुश्ा भोर अनुत्पादक ऋण घटता ह्या 
दिखाई देने लगा । यहाँ तक रि सन्‌ १९१५ ( वि० सं० १९५२ ) मँ 
छ्नुरपादक ऋण केवल एक करोड़ रह गया । किन्तु इसके बाद ही इसमें 
एकाएक बृद्धि हृदे । महासमरमे इङ्गलैण्डको मदद पहंचानेके लिये डद 
श्मरब रुपये भारत सरकारकी श्रोरसे भट स्वरूप दिये गये । भार्तवषकी 
हेखियतक्तो देखते हुए इसका शतांश भी भेंट स्वरूप दे सकना उसके 
लिये असम्भव था । किन्तु रौर-जिम्मेदार विदेशी सरकारने जिस तरह 
हो सका इतनी बड़ी रकम यांस वसूल करके भारतवासियोंके नामपर 
$ङ्गलैण्डको देदी । इसके बाद्‌ सन्‌ १९१८ ( वि० सं ° १९५५ ) से 
लगातार छः वर्षोतक बजट घाटा रहा करता था । फलस्वरूप एक 
अरब रुपर्योका कर्ज शौर हो गया । इस प्रकार बातकी बातमें ढाई 
अररका कजं दो गया । 
इस सलपर एक शओमर बात विशेष रूपसे विचारणीय है रीर 
वष्ट यह कि सरकारने यह सव्र ऋण किनसे लिया--किनको अपना 
खाहुकार बनाया । साधारणतया प्रत्येक देशम इसका ध्यान रक्छा 
` -जीती,है कि .वहोँ की सरकारको जितने छऋणकी आवश्यकता पड़े उसका 
` भवषिकसे अधिक च्मौर यदि सम्भव हो तो समसत अंश ही उसी देशके रने 
पि लिक जाय । इलसे वकी प्रजाका लाभ होता है । एक रोर 
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यदि सरकार इख .ङकदएका सूद अदा करनेके लिये प्रजासे कर छेती है तो 
दृखरी ्रोर उसी दे रूपमे वही कर उसे वापस भी कर देती है । 
किन्तु भारतवषेके सम्बन्धमे इस नीतिका अवलम्बन नहीं किया गया । 
ईस्ट इरिडया कम्पनीने तो जितने कञं लिये वे इसी देशम या तो अपने 
नोकरोसे या इस देशकी प्रजासे लिये । किन्तु जवसे देशे रेलकी 
सडक बनने लगीं अरर सरकारने विदेशी पूंजीपतिययोंको अपनी जमनत- 
पर पंजी लगानेके लिये प्रोत्साहित किया, तबसे प्रतिवषे इ्ञलैण्डमे ही 
बड़ी बड़ी रक्रमें कनं ली नाने लगीं । साधारणतया सरकार यही 
कहती रही कि भारतवर्षमे अधिक कने मिल ही नहीं सकता । उखका 
कहना था कि एक वर्षमे पोच करोड़से अधिक रुपया इस देशमें कलं 
नहीं भिल्ल सकता । इसलिये जब कभी बड़ी रकमकी जरूरत पड़ती तब 
वह सीघे इङ्गलैर्ड श्मौर युरोपकी बाजारोमिं दोड़ा करती थी । किन्छु 
गत महासमरके दिनमिं यह बात स्पष्टरूपसे साबित हो गयी कि भारत- 
वर्षे स्तम्बन्धमे सरकारकी यह धारणा बिलकुल ही गलत है । उसने 
कभी यद क्य ठेनेकी कोशिश ही नहीं की 1 गत महासमरके दिनर्मि, 
पहले ही वषं ह्वः करोड़ रुपया इकट्रू हो गया । आगे चलकर बिना 
किसी भ्रकारकी करिनाईके एक एक वषमे पश्चीससे चालीस करोड़ तककी 
रकम प्राप्र होती गयी । थोडे समयके लिये द्रेजरी बिर्खके द्वारा जो रकम 
ली गयीं वह इसमे शामिल नी है । इससे स्पष्टे कि सरकार जब 
तक अन्य अन्तारष्टिय बाधा कारण मजबूर नहीं हो गवी 
तवक उसने इस देशकी जनतासे ऋण ठेनेका प्रयन्न नहीं किया ओर 
हस सम्बन्धमे अपना नीति बराबर एेसी रक्छी जिससे इङ्गलेख्डके 
पूंजीपतिर्योका ही लाम हो । 

भारतीय राजचऋछणएका आरम्भसे अवतकका इतिष्ास भारतवषपर 
इङ्गसैण्डॐे द्वारा होनेवाली अनेक प्रकारकी ज्यादतिययोरमेखे एक बडी 
यादतीका ही इतिहास है । वतेमान युगम जिन सिद्धान्तो अनुसार 
राजऋण लिये जाते ह उनेखे एक भी सिद्धान्त भारतवषेके सम्बन्धमे 
लागू नहीं होता । हर हालतमे राजचऋऋछणएका उदेश्य यही होता है किं 
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उसते देशका लाभ हो, चाहे उखकी उत्पादन शक्ति बुद्धि करके, चाहे 
किसी आकस्मिक धघटनासे उसकी रन्ता करके । रेमे कार्योका सम्पादन 
ऋणके द्वारा करनेका अभिप्राय यदी होता है कि चूकि उनका लाम 
केवल ताच्छालिक कर-द्‌ताश्ोंको ही नहीं ह्येता इसलिये उनका भार भी 
केवल उन्हींको नदीं उठाया चाहिये । केवल यदी सिद्धान्त यदि उलट 
कर लगाया जाय तो बतेभान भारतीय राजच्छणपर पूरी तरह लागू 
होता है। इद्खतैरडके साथ भारतवषेका सम्बन्ध ॒होनेसे उसे जितने 
प्रकारकी हानियाँ हई वह केवल डन लोगोंको ही नहीं सहनी पड़ीं जो 
उख सम्बन्धे प्रारम्भमे मौजूद ये । इसलिये उस सम्बन्धा सरचं भी 
आगेकी पीदियों को बदौश्त करना चादिये । अस्तु | 

जबसे लाहौरकी कामेसने भारतीय राजऋणफे सम्बन्धमें खतन्त्र 
भारतकी नीति धोषितकी है तबसे विदेशी सरकारी अफ़सर उसकी 
जिस प्रकार तकंहीन आलोचना करते रहे है उसका आरम्भमे कुद 
चिक्र किया गया है । उन अआलोचना्यँको पद्नेसे एक ध्वनि सह भ 
निकलती है मानों काम्रेसने एकाएक कोद नडे बात कर डाली हो। 
न्तु यदि कम्ेखके आरम्भसे आजतकके सारे प्रसतार्वोको उलटा जाय 
तो यह बात स्पष्ट हो जायगी छि उसने एकाएक अथवा बिना सूचनाके 
यह घोषणा नदी की है । श्ुरूसे दी वहं सरकारी सैनिक नीति मौर 
ख्चके उन तमाम तरीक्रोंकी आलोचना करती रा रही है जिनके कारण 
भारतवषेपर न्यायविरद्ध अस्यधिक आधिक बोम पड़ता श्रारहा था। 
निस्घन्देह वह लोचना श्युरू शुरूमें नरम शब्दोंते च्रौर धीमी आबाजमें 
होती थी । किन्तु उसका कारण यह:था कि सभी बातांके सम्बन्धमे 
कापरे्के आन्दोलनका यदी तरीक्रा था। वयां भ्यां यह तरीका 
असफल होता गया चओमौर देशमें ताक्रत आती गयी त्यां त्यों कामेसकी 
वाज भी तेज होती गयी । सन्‌ १९२१ ( वि० सं० १९७८ ) 
सहयोग ' आन्दोलन श्रुरू दोनेके बाद उसने विस्तार की बार्ते 
ग आलोचना करनेकी नीति होड कर स्वराञ्यकी प्राप्चिको 
ीमारियोंी एक दवा सममकर उसके लि 
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शुरू किया । गयाकी कोग्रेसपे इस सम्बन्धकी पहली स्पष्ट ॒घोषणा 
हई । उसमे कदा गया कि सरकार अपने चैनिक खचं रौर अन्व 
अनावश्यक श्रौर बडे बडे खर्चके कारण राषटफे . ऊपर ऋका भार 
लादती चली जा रही है अौर अगर यह कम बन्द नदीं शिया गया 
तो हिन्दोसतानके लोगोके लिये सम्मान ओर सुखके साथ जिन्दगी 
बसर करते हुए शपना काम चला सकना असम्भव हो जायगा; 
इसलिये यह कांभेस धोषित करती है कि जिन व्यवस्थापक सभार्रोका 
देशने बहिष्कार कर दिया है उनकी मंजुरीषे उसे कोई कने ठेनेा 
अधिकारनदीं है। अर श्गर फिरभी सरङार इस प्रकार कञं 
लेती जायगी तो खराञ्य मिलनेपर यद्यपि अव तकके कर्जो शो भारतवर्षं 
अद्‌ करेगा पर अब श्यागे लिये हए कनंको अदा करनेके लिये जिम्मेदार 
न रहेगा । ` लाहौरकी कामेसका प्रस्ताव यद्यपि कुचं अंशो गयाकी 
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कारेसके प्रसतावसे अधिक उप्र माटुमहोताहै, किन्तु उषे शब्द या भावपे 
खत्तरदायित्वका अभाव नहीं है । इस वर्षं ॑काप्रेसने पणं स्वतन्त्रता- 
को भारतवषेका राजनैतिक लक्ष्य घोषित करनेके पश्चात्‌ अपने अन्ताराष्टिय 
उत्तरदायित्वको ध्यानपरं रखते हुए ऋएके सम्बन्धे भी अपनी धित्ति 
स्पष्ट कर देना आवश्यक सममा । लाहीरके प्रसतावमें कहा गया है कि 
विदेशी सरकारने भारतवषेपर भ्र्यत्ञ या परोक्त रूपपे जितने आर्थिक 
बोमः लादे है, उन सबकी जांच एक स्वतन्त्र पच्वायतङ़ द्वारा करायी 
जायगी अर भारतवषे उन्हीं जिम्मेदारियोंको ङेगा जो उस पच्चायतकी 

रायन न्यायसङ्गत होगी । \ इख प्रकारकी घोषणा सवा न्यायानुक्ूल 
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है । इसमें किसी भी पक्के लिये शिकायतकी गुखाइश नही है । जांच 
करनेका भार भारतवर्षने अपने ऊपर नहीं रक्खा, वरन्‌ उसे एक शवतन्त् 
पच्चायतकरो सप है, जिसका पत्तपातरहित न्यायपूणं निणेय इङ्गतैएड 
छोर भारत दोनोको दी समान खूपसे मान्य होना चाहिये । 


कन्हेयाच्लाल । 


सी शिता 
नवीन सश्र 


ज्‌ सोता मनुष्य जागता है, तत्र उसके सभी श्ंगोपे नये प्राण 
का संचार एक साथ होतादहै। तौ भी ज्ञानेन्द्रिय, च्रांख, 
कान आदि कुल पहिले जागती है, पीले हाथ चैर रादि कर्मेन्द्रिय अपना 
काम शुरू करती है । जानाति, इच्छति, यतते, ्थोत्‌ पटे ज्ञान, तव 
इच्छा, तब क्रिया-जैसा ज्ञान होता है, उसके अनुसार इच्छा, उसके 
अनुसार क्रिया । यदि ज्ञान शद्ध है, सच्चा है, तो इच्छा भी शुभ होगी, 
छ्मौर इच्छा जुम है, तो क्रिया हितकर होगी । यदि ज्ञान भिथ्यान्हैतो 
भाव भी दूषित होगे, श्रोर कमे भी नीचे गिरानेवाडे पातक होगि । इस- 
लिये ज्ञाना पुनः पुनः परिष्कार संस्कार बहुत च्रावश्यक है । कृष्णक 
अदेश दै- 
नहि ज्ञानेन सरश पवित्रमिह विद्यते । 

ज्ञान, सतज्ञान, के समान मनुष्ये मनक, शारोरको, सारे जीवन- 
को, पवित्र करनेवाला, शोधनेवाला, कोई दुसरा पदाथ नकी दै । रेखे 
ही, अज्ञान, भिथ्या ज्ञान, के समान मनुष्यके जीवनको बिगाडनेवाला 
पदार्थं कोई दुखरा नहीं है । देशके ओर जातिके उद्धारमे सबसे पहला 
कृतभ्य, सबसे श्यावश्यक कायै, सके ज्ञाना सङ्पह्‌ शरोर प्रचार है । 
पच्छिमका भी मसला है कि--“नालेज इ पावर" चअथोत्‌ “ज्ञान ही 
बल ह । छृष्णका पुनः पुनः पदेश है- 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ. *'बुद्धिनाशात प्रणश्यति । 

लालिक लुद्धिक, सालिक ज्ञानकी शरण लो । उसके नाशसे सवं - 

नारा, चस च्दूधारे सर्वद्र है । इख नियमङे भुर भारवषेकी 
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सूत्राह्मा, दीर्धकालकी निद्रा अौर स्वप्नोके बाद्‌, जव नये दिन, नये युग, 
के लिये जागी तब उसने पहला यन्न नये प्रकारं से सच्च ज्ञानके सङ्प्रहका 
श्मौर मिथ्याज्ञान, अन्धविश्वास, अन्धश्रद्धा रोर अन्धभक्तिके हटानेका 
द्मारम्म किया । 

खामी द्यानन्दने, ब्राह्यसमाजके नेताच्मोंने, श्री सय्यद्‌ खनि, मैडम 
ठ्लावारस्छीने हिन्दू , मुसलमान, क्रिश्चियन सम्प्रदार्योके भीतर उत्पन्न हुप 
शरीर्योसे, सब ज्ञानोंकी मूलभूत धामिक सादिक बुद्धिको जगनेकरा, 
ज्ञाने संशोधनका श्रीर महापातक, देशका पतन करनेवाली, अन्धश्रद्धा 
श्मोर अन्धभक्तिको हटनेका यन्न प्रायः एक ही समयमे चारम्म किया, 
जिसको अजस कोई साठ वषे हूए होगि । 

इसके अनन्तर ही नये प्रकारॐे अद्धंखतन्त्र विद्यालय की सापना 
हई, अली गद्मे, लाहौरमे, पनाम, कलकत्तामे ओर काशीमे । ज्ञानाङ्गके 
संशोधनकी इस प्रवृत्ति साथ साथ कमीगके परिमार्जनङ लिये समाज- 
सुधार च्रौर शासनसुधारके यत्नका मी प्रारम्भ हृच्रा । प्रान्त प्रान्तकी 
बोलिर्यापे विविध विषर्योपर प्रन्थ भी लिखे जाने लगे । पचीस तौस 
वर्षके बाद्‌ देशकी सूत्रास्माने एक कदम ओर च्ागे बदृनेका निश्चय 
करिया । जंक मुके मादूम हे, अव्वल च्रव्वल स्वामी श्रद्धानन्दजोने 
सब प्रकारसे खाधीन विद्यापीठकी नीव कांगड़ी, संवत्‌ १९५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ १९०२ ईे० मे डाली । राजनीतिक ततत्र भी स्वराज शब्द्का प्रयोग 
स्पष्ट रूपसे र वषे वाद्‌ महासममे हा । तवसे यह भाव, सर्वथा 
अपने ही पेरोपर खड़े होनेका, भारतीय सूत्नात्माके सामाजिक राटी 
जीवनके सभी अङ्गम, बद्वा ही गया, अोर गुजरात, अलीगढ, दिही, 
काशी, पटना, लाहौर भर पूना आदि स्थानों पूखं तया सखतन्तर राटी 
विद्यापीठ युवको$़े लिये स्थापित हो गये है, जिनमे शिन्ञाके मध्यम 
प्रान्तीय भाषा मुख्य श्मोर आंग्ल भाषा गौर है । 

खी-श्चिा 

खी-शिन्ताकी अर भी इन स्वतन्त्र विद्यापीर्टोके स्थापनसे कु पुवं 

उसको सूत्रारमाने ध्यान देना चारम्भ किया । उसको अनुभव हृश्या कि 
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केवल याधे अङ्खर्मे प्राण सच्वार हो शरीर आधा अङ्ग प्राणदीन बना रहे, 
तो देहकी प्रगति नहीं हो सक्रती । इसलिये बहुत सी कन्या पाठशालार्पं 
भी बनीं । “श्रयति केन तृप्यते अच्छे कामम सन्तोष न होनादही 
अच्छा हे । उचितदहीहैकिहम लोगोंका यदी भाव दहो कि बालिका- 
शिक्लामे, बालकशित्ताकी अपेक्ता बहुत विलम्ब श्रौर बहत कमी हो 
रही है । शरोर इस भावको लेकर दिन दिन अधिकाधिक यत्न किया 
जाय । पर साथ दही इसके, अपना मनचखिन्नन दो इसलिये यह याद्‌ 
रखना भी अनुचित नहीं है कि पर्चिमङ़े अपनेको समभ्यतम माननेबाले 
देशोमे, जितने कालका अन्तर पुरुषशिक्ञा यर खीशित्ताके श्चारम्भमें 
हृ, उससे बहुत कम अन्तर इस देशमें हु है । 

श्मोर एक विशेष है । परिचिममे. यूरोप्मे अथवा अमरीका, 
ियोंका कोड अलग विद्यापीठ नही है। आकसफोडं मौर केम्न्िज् 
च्रादिके विद्यपीटोके अन्तगंत गटेन शौर न्युनहैम आदि सियोकि 
विद्यालय तो सुने जाते है । पर खतन्त्र महिला विद्यापीठ मेरे ^ छुमने 
मे नहीं आया । पूरे जापानने इस विषयमे राह दिखायी । रौर अन्ब- 
धन्तेमा पुर्यपत्तन पूनार्े, जहो लोकमान्य क्तिजिक श्योर उनके भित्रनि 
देशभक्ति ओौर त्यागके भावसे भावित कभैसन कलिज ङी स्थापना प्राय 
पचास वषं हुए की, वहीं व सन्‌ १९५१८ ३० मरे न्राचायं क्वेने महि- 
लाविद्यापीटकी नीव डाली, ओर उसके चार दही वषं पीले तीर्थराज 
प्रयागमें मेरे मान्य भिन्न श्री संगमलाल जी ओर श्र पुरुषोत्तमदास जी- 
ने महिला विद्यापीटका श्रारम्भ छया । इन दोनों नामको आपने पह- 
चान तो लिया ही होगा, यथि मने उनके अन्तिम अंशोंभे छोड़ दिया 
है। उसे मेने इस कारण ह्वोड्‌ दियाहै करि उन अंशम जात--पोँतके 
राषटविनाशक्‌ शरोर समाजघातक मगङ्ंका उर गन्ध आता है । 

मरि ला-विव्यापीठ अनौर मात भाषा 

मेरे परम स्मे्भाजन भित्र ओर श्वडे दानी श्री शिवप्रसादजीकी 
सचनैद्े शीर जापामके महिलाविष्योपीटके विवर्णो छी प्रतियोँ मेजनेषे 
ओरी कवक समे पूमाके मदिलोचिदयापीठकी स्थापना करनेकी इच्छा 








॥ 


१९८६ खी रिन्त १८१ 


उद्य हुआ । हिन्दीको राटरीय भाषा बननेमे भी श्रा शिवप्रसादजोका 
भाग बहत बड़ा है । उनके सतत चाग्रहसे आज बहुतेरी ठेसी खा्व॑- 
जनिक सभारो हिन्दी व्याख्यान होने लगे र, जौँ पहडे अभेजीरे 
भाषण होते थे । चौर हिन्दीके मध्यमसे रिक्ता देनेवाठे स्वतन्त्र रषी 
काशी विद्यापीठकी भी उन्ोनि एक बडे दानमे स्थापना की है । मद्िला 
विध्ापीठो रोर पाटशाला््मंको, बालकों ओौर युवकोके विच्ापीर्योश्ची 
छ्पेक्ता, यह एक बड़ा सौक्यं है कि उनमें शिन्ञाक्ा मध्यम प्रकृत्या 
माचभाषा ही होती है । अन्य विद्यापीठे तो आज तक बहस जारी 
है किदेखाहो सकता है रौर होना चाहिये यानदी, चनौर बड़ी कटि. 
नासे, बहुत विरोधका सामना करके, राष्ट्रीय भावसे प्रेरित सन्नन, 
किसी न किसी तरह, हिन्दी उदू चादिका चंचुप्रवेश करा पाये हँ । पर 
पूना श्रौर प्रयागके महिलाविद्यापीरठोमे प्रारम्भे ही मातृभाषा द्वारा 
शिक्ञा दी जाती है । इससे देशक्रो परास्परानुप्रहन्यायस दिन दूना रवं 
चौगुना लाभ होगा । कियो भौ जब परिष्छृत भाषाका चौर विविध 
नये शा्खके खाङ्ृतिक् शब्दोंका ज्ञान पफलेगा, तब अच्छे भरन्थोकी 
रचनाम प्रोत्साहन अर बृद्धि होगी । अच्छे प्रन्थ अधिक संख्याम जब 
मिलने ल्गेगे, तब देशमें खतज्ञानका प्रचार अधिक बदेगा । 
सतज्ञानकी अवश्यकता 

पर सात्विक बुद्धि शरोर सन॒ज्ञानके भ्रचारका लक्ष्य उन सब 
व्यक्ियोकं मनम सद्‌ बना रहना चाहिये, जिनका सम्बन्ध किसी 
प्रकारश्टी शिन्ताके कायसे है| संसारमें प्रायः देख पडता है छि एक 
एक रुके साथ एक एक भारी दोष भी लगा रहता ई । एक शोर 
देवना यन्न करते है, तो दृखरी चोर दैत्य भी यन्न॒ करते हँ । “येका 
छङुरवस्तदैत्या अभिहत्य पाप्मना अस्प्रशन्‌ 1" जिस रसायन शासे 
म्ुष्योकी प्राणरक्ता हो सकती है, उसीस युद्धे लार्खोका संहार किया 
जावा दै । छापनेकी कलाका युरोपमे राज चारसौ वषं हुए, श्यावि- 
हार हुच्या, मानो एक नये सूयंका उदय हया । सचे अच्छे प्रन्थो 
ब्र्ारमे भारी सहायता भिली । पर बहुत वषे नदीं बीते कि सब प्रन्नर 
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के दुष्ट भर्थोके द्वारा दुष्ट भार्वोका प्रचार होने लगा । अव तो “फार 
्रोपागेडा'" बड़ी सेनार्ोसे भी भयङ्कर वस्तु हो रही हे । जिस ज्ञानके 
बलसे मनुष्यमात्रका सब प्रकारका परम दहित साधा जा सक्ता है, 
उसी ज्ञाने बलसे दुबेलोको अपार पीडा दी जा सकती है 
मरौर दी जाती है । सच्चे लक्ष्यसे चित्तके बहक जनिका 
कैला दुष्परिणाम होता है, शके खदाहरणोंसे इतिहास भरा पडाह, 
छ्मौर हमारा भाग्यदीन देश श्राज कितने ही वर्षो से, बरस्कि सदियों 
इसका घोर श्रनुभव कर रहा है । शअङ्गरेजी शब्द्‌ “पवलिक सर्वेट' 
का अथं है “जनताका सेवक" । अ्यिकारी पुरुषको जनताका सेवक 
होना चाहिये । जनता हितके लिये अधिकारीको अधिकार-शक्ति 
सौपी जाती है । इस लक्ष्यको भूलकर उस शक्तिको वह अपना निजी 
हक सममने लग गया, खादिमकी जगह हाकिम बन गया, नोकरकी 
जगह मालिक, सेवककी जगह सेव्य चर रक्ञकको जगह भन्तक । 

विद्या विवादाय धन मदाय, 

शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 

खलस्य, साधोर्‌ व्रिपरीतमेतत्‌ , 

ज्ञानाय दानाय च रत्षणाय ॥ 

विद्या कठहुज्ञतकी, घन सम्पत्ति गवं अभिमान ्हंकारकी, शक्ति 

परपीड़नका स।धन हो जाती है, खलके, दुनेनके, हाथमे । साधुके, 
सञजनके हारते वही वस्यु ज्ञान, दान, भौर रत्तणक्ा उपाय होती है । 

कैसी विद्या दनी चाहिये 

तः शिन्ता देनी चाहिये, फेसा निणय दहोनेके साथ ही यह भी 

निर्णय कर लेना आवश्यक है कि क्षया शित्ता देनी चाहिये । बुद्धिका, 
चारिज्यका, शरीरका, अथात्‌ मस्तिष्कका, हृदयका, हाथ पेरका, तीनो- 
का परिष्कार संस्कार जिससे हो, विविध ज्ञानांका सङ्ग्रह, भावकी शुद्धि, 
शरीरी सुरूपता, सबलता, नीरोगता, तीनो को जो साधै, धमे, अथं, 
काम, शरीर मोक्त चारो पुरुषाथं निखसे पूर हो, सत्यं, प्रियं, हितं, 
अथवा सत्य, सुन्दरं, शिवं, “'द्रथ-न्यूटी गुडनेख'', तीनों जिससे सिद्ध 
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हो, वदी शिक्ञा सच्ची श्रौर पूरी शिका है । केवल अक्षर ज्ञान हो जाना, 
पदूना-लिखना जान लेना, बहुत सी कटहुल्लत, जस्प, वितण्डा कर 
सकना, किसी चच्चाधिमोतिक शाख्चक्ी हजारों ब्रोदी छोटी तफसीली 
बार्तोको याद्‌ कर ठेना, या कोई फुर्तीली कला ही दिला सक्ना, इतने 
मात्रको शिन्ञा नहीं समना चाहिये । मनुष्ये हृदयके भा्वोके ज्ञान, 
भे बुरे का ज्ञान, स्वाथ पराथंङे भेद्रा ज्ञान, पराथंङी हानि न करके 
स्वाथे-साधनके उपायका ज्ञान, सक्तेपमे भावशुद्धि, यह ॒रि्ताका मुख्य 
ङ्ग है । इमपर जोर देनेकी आवश्यकता इस हतुसे है कि प्रायः देख 
पडता है करि जनता शब्दको पक्ड ठेती है. अर्थकी परवा नदीं करती । 
स्वराज शब्दकी एेसी ही दुदंशा चाते शरोर देख पड़ती है । दसके मूल 
छअ्थके निधौरणकी किंसीको चिन्ता नहीं है, च्रौर इमी कारणसे राज- 
नीतिके कषेत्रे विनयामाव शरोर व्युहाभाव इस देशे तो है ही, पच्छिम- 
के देशो भी बडी चुटिदहै। इन कारणोसे पच्िम्मे विज्ञानशास्नी, 
सायंकस्टि, भी अव वहुधा कहने लिखने लग गये है किं केवल आधि- 
भौतिक ज्ञानके विकास ओर बृद्धिसे मानवजातिका कल्याण नहीं है, 
आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ साथ बदना चाहिये। सद्धावकी वृद्धिके 
बिना ज्ञानकी ओर तञ्जननित शक्तिड़ी वृद्धि तो “पयःपानं भुनंगानां 
केवलं विष वधनम्‌", सँपको दुध पिलाना विषहीको बढाना है । 
भारतके पुरुष-विद्यापीर्ठोपे प्रायः देख पड़ता है § विशेष शाखोकी 
शिक्ता बहुत दी जाती है, पर सदाचारकी, दछोरटोॐे, बडोके, च्रौर तुस्यो- 
के साथ किस तरह बतीव करना चाहिये कि निखमे मेल मुहञ्वतसे 
जिन्दगी बसर हो, रोज रोज शापसरमे खटपट न होता रहे, इस इ्मि- 
तादीयकी, तबियतकी, शित्त प्रायः नहीं दी जाती । प्रचलित रीति- 
की संस्कृत शिक्तामे भी शुष्क वैयाकरण, शुष्क नैयायिक, कठमुस्ला, 
कठपरिडत ही श्कसर बनते है, मनुष्य, इन्सान, श्राद्भियत, इंसा- 
नियत, मनुष्यता रखनेवाङे, जैसे देशको, समाजको, बचा्िये, वैसे नहीं 
बनते । महिला-विद्यापी्ठोरे तो इसकी परम श्मावश्यकता हे कि खियोँ 
सौम्यमूर्षि, खौम्यस्वभाव, घरमे च्रौर समाजे मेल-युहव्वत, हमदर्दी, 
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छनुकम्पा पौलानेवाली षने । इसलिये, शिक्षकोंशी च्रंखे इस श्रोर सदा 
लगी रहनी चाहिये कि शिक्षितिको वैसा ज्ञान विशेष रूपसे दिया जाय, 
जिसे भावकी शुद्धि, हृदयकी शुद्धि भी हो, केवल बुद्धिकी प्रखरता 
नहीं । दोनोंकी साथ साथ आवश्यकता है “विश्या ददाति विनय, 
विनयाद्याति पात्रताम्‌ ।“ विद्यास विनय विशिष्टः इत्तमं नयनं अथोत्‌ 
डिसिप्लिन, सेरफ डिसिष्धिन यानी आस्मनिग्रह दोना चाहिये, ओर विन- 
यसे योभ्यता सब प्रकारकी होनी चा्धिये । यदी आदशं है । पर प्रायः 
देखा यदी जाता है कि विद्यसिभी मद्‌ हो जाता दह । जैसे बलमद, 
रेशर्यमद्‌, अभिजनमद्‌, रूपमद्‌, धनमद्‌ शादि विक्रिया होती है, वैसे 
ही बुद्धिमद्‌, विथामद्‌ भी बहुतायत्तते पाया लाता है । पश्चिमकी जाति- 
योम तो यह्‌ सव प्रव्यक्त ही है। वे शअपनेको सब विषरयोमे स्ेश्ेषठ 
सममते हैँ अौर दुसरी नातिका तिरस्कार करते है । ईस्ीका एल 
हालका महायुद्ध हुश्या । इन्दं कारणोखे, भावकी अशुद्धिषे महाभारतका 
युद्धमभीदहभाथा। 
एवं वीर्य मदोर्सिक्तेभूरि्यतैमेह 
पीडिता श्शसंतप्ता जगाम प्रपितामहम्‌ । 
इत्यादि 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं व्यजेत्‌ ॥ 
अहंकार, काम, क्रोध, लोभ ये नरकके द्वार हँ । बही शिक्ता हित. 
कर हे, जिससे इनका निरोध हो, दमने हो, इनपर काव भिरे, सकचा 
विनय, सेर्फ डिसिप्लिन, आत्मनिग्रह सिद्ध हो । इन दुभोोंकी बृद्धिसे 
केवल जाति जाति ओर राषटरराष्रका ही युद्ध नहीं होता, वरिक प्रत्येक 
जाति श्रौर राषटूके मीतर वग वगम निस्य कलह होता है, चनौर उससे 
भम भयानक अवस्था यहे प्राप्न होती है कि स्ीजाति श्चोर पुरुषजातिमे 
परस्पर तिरस्कार श्रोर घृणा श्चौर कोध होकर धर घरमे लह शौर 
(विषह दलोते लगता है । सुमे पच्छिमके देशोका सानलात्‌ ज्ञान नहीं है 
. र्षर धुसतरको ओर परतरो श्योर कहां धूमे हुए मित्रोसे यदह जान पड़ता हे कचि 
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च्ममेरिकाके बड़े शहरोमिं जका सौ विवाह होते है, वं पचाख तलाक 
होते हँ । संस्कत हिन्दी तो तलाकके लिये शब्द्‌ भी नहीं है, यदि 
साविक बुद्धि. सशवे ज्ञान, पवित्र मार्वोँका प्रचारहो, तो न अनमेल 
विवाहं ओर न तलाककी जरूरत श्रौर नौबत आवे । घर घरमे 
बालक, खरी. रोर पुरुष प्रसन्न हो, सुश्वसे रहै. एक दूमरेका हंखता हृश्ा 
सुह देखे । यदी तो सव ज्ञान, सशर विद्या. सव शक्ति, सब गजनीति, 
सब शासनपद्धतिर्योके अनेक आडम्बरका एकमात्र च्दूदेश्य है । यदि 
यही न सधा, तो ये सब श्यथं हैँ । राजा साव ओर महाराजा साहब 
हमर नव्वाब साहब यौर षडे लाट साहष चौर होरे लाट साव श्नौर 
जज साहब ओर मजिषट्रेट साहब भादिको तनह कष्िये. मजवृरी 
कष्टिये, रिकस किये, जनता इस वस्ते नहीं देती कि वे हुकूुमतका 
मजा, रेश्वयैका रस, चीरे, बस्कि इस वास्ते कि एेखा प्रबन्ध कँ कि 
घर घर्मे, विशेष करके अन्नदाता खेनिहरके घरमे वच्चे हसे सेल । 

" आरत पच्िमका श्रलुकरण एक बातमें करे 

दैवकी गतिसे, अपने पापोकि उदयपे, भारतवषं कुं काले पच्छि- 
मके पीडे बैध गया ह, रौर ज तीय जीवनङक प्रत्येक अङ्धपे यहाँ के नव- 
शिन्षित सल्नन उसीका अनुकरण करनेमे देशका भी ओ्रौर अषपनाभी 
कल्याण मानते है । श्चौर निश्चयेन कड बातं पच्छिमतें ठेमे गुणकी हैँ कि 
खनका अनुकरण करना खचित भी है । पर कुद घोर दोषकी भी वाते हे, 
जिनका बजन भी नितान्त उचित है । अति-विलासितां ओर गवोद्धुता 
श्रादि दुष्ट भाव इसी दोषकोटिमें है । मे हदयसे प्रार्थना किया करता 
ह कि श्मोर चाहे जिन बातों हम लोर्गोको पच्छिमका अनुकरण करना 
पडे, “बैन वसस वुमन सी र पुरषके परस्पर प्रतिस्पधा, भ्रति- 
द्द्धिता, बिरोध, कलदकी दुर्दशा भारतवषेको न मोगना पड़े । घर घरमे 
गौरी यौ. शङ्कर श्नौर गणेश विरारने । रुद्र, काली, भूत-प्रेत प्रमथगण 
का देवासुर सङ्राम न मचे । इमलिये द्मारम्भसे मनोग्राही रोचक उथा- 
योँखे शित्ता. बालक बालिका दो्नोकी, एेसी होनी वादये; जिससे 
सदुभार्वो्णी बृद्धि) 
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लिथोंका स्थान अर महत्व 

जैसा पच्छिम पुरुषोनि िर्योका तिरस्कार किया ओर उनको 
विवश किया कि जीविकाकेहेतु वे पुरुषोँसे प्रतिइन्दिता करे, वैसादही 
भारतम भी पुरषोके दी दोषसे खिथोंी बुद्धि नौर आदर्शो च्रौर 
भावो अवनति आयी । यहाँ मी किय क्रा अति तिरस्छार किया गया । 

श्मोर भारतके पतनमे अवश्य यह एक मुख्य कारण हृश्मा । 

प्राचीन भारतमें यह दशा नदीं थी | मनु स्पष्ट देश दै- 

यत्र॒ नायस्तु पूञयन्ते रमन्ते तत्र॒ देवता; । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याञ्य तव्छुलप्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सवेदा ॥ 
जिस कलमे महिलाजनकी पूजा होती है, वहां देवता प्रसन्न रहते 
है । जहां इनकी पूजा नदीं, वहां सब यन्न निष्फल है । जहां ये दुखी है, 
वह कुल न्ट शो जाता दै । जँ ये सुखी है, वह कुल बृद्धि समृद्धि पति है । 
छवश्य भारतङ्कलके पतनप्रे शिर्योका अनादर हेतु हृश्रा दहै । च्रीर 
अब जव पुरुषोमे इस बुद्धिका उदय हृत्या है कि इनका आद्र करे, 
इनको सुखी र्खे, तो अवश्य भारतका फिरसे अभ्युदय होगा । डिन्तु 
पच्छिमकी अन्धश्रद्धा थोर अन्धानुकरण नहीं करना चाहिये, यह शतं 
है। इस देशमें तो प्राचीन भव चिर्योके अद्रका इतना है कि देवी 
देवताश्च ओर महापुरुषोे नामे पहले देवीका अर पीठे देवका नाम 
प्रहण होता है, भिर अर भिस््रैसके दल्टे क्रमसे नदीं । यथा सीता 
राम, लक्ष्मीनारायण, गौरीशङ्कर, शचीपुरन्दर, देवकीवसुदेव इत्यादि । 
हमीर पुराण इतिहासकी कथाश्मोमे जितना खान ओर माग महापुरुषो 
का है, उतना ही दिव्य महिलार््मका है । वेदके कु मन्तरोंकी द्रष्रीकतरीं 
ल्ीषि सुनी जाती हैँ । उपनिषरोमिं ब्रह्मवादिनिर्योक्ी चचां है। 
, ^पुराकाङे तु नारीणां मोजीबन्धनमिष्यते,'” विधिपुवंक उपनयन संस्कार ` 
च्रोर गुखछुलकाख आदि बालिका््योंका मी होवा था । उत्तर रामचरित. 
मेंक्थादहे किएक विद्यायिनी वास्मीकिके गुरकुलको छोडकर दूरे 
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विद्यासथानर्ने पढने गयो । “वारमीकिपाश्चदिह पर्यटामि।'” समय समय 
पर कोसस्याने, सीताने, मन्दोदरीने, ऊन्तीने, द्रौपदीने, गन्धारीने, सुल- 
भाने, सस्यभामाने, मदालसने, लीलाने, चूडालाने, अपने पति, पुत्र, 
भित्र दिको ज्ञानपृणं पदेश दिया दहै । आज भी, इस गिरी अवस्था 
भी, सब धर्मोमें सश्चे हदयस पूजा, ज्ञानक देवी सरस्वती, घनखम्पत्ति- 
की देवी लक्ष्मी, श्रौर प्राण ारोग्य सौन्दर्य तुष्टि-पुष्टिकी देवी गौरी, 
अन्नपूरणीकी ही पूजा होती है। तथा गोरी गणेश, छृष्ण यशोदा, 
देसामर्य॑म, हसन हृसैन नौर फातिमा, अथात्‌ बालक ओर माताकी । यदि 
अरबी फारसी शब्दोमिं सरस्वती, लक्ष्मी, गोरी-अन्नपूौ रूपी परमास्मा- 
की शक्तिर्योको बतलाना हो तो श्रह्लाङे तीन स्िफाती नाम कहे जा 
सकते है, अथात्‌ अल-अलीम, अल- मालिक, चौर अर--रलाक । 
हिन्दुओमे जितना प्रचार ओर आद्र भगवद्रीताका है, स्थात उतना या 
उससे भी अधिक दुगांसघ्रशती श्रथवा चणडीचरितका है, जिसमे इन्दी 
तीन,देविर्योकी, महाकाली, महालक्ष्मी, अर महासरस्वतीकी मदिमाका 
वणेन है । 
मातृ-पूजा 

यदि पृष्ठा जाय कि एक शाब्दे बह लक्ष्य बताश्मो जिसके ध्यानमें 
रखनेसे विद्यापीठं, क्या पुरुर्षोके क्या महिला्के, भूल न होगी, तो 
वह शब्द्‌ मातृपूजा है । माता शब्दके पूरे अथेको मनमें बैटाना चादिये। 
कितना खार्थत्याग, कितना विनयन ओर आात्मद्मन, कितनी तपस्या, 
सन्ताने हितके लिये, इख एक शब्दम भरी है । मातृत्वके श्राद्रपे 
देशम ये खब भाव पौलेगे, अर इनके फौलनेखे सब पुर्यका अर कर्या- 
णका उदय होगा । मारत्वषेके हदयने, अन्तःपेरणखे, “वन्देमाकठरम्‌ 
को अपना राष्रीय महामन्त्र बनायो है, तो ईइखको देवकी बड़ी श्युभ 
प्रेरणा ही खममना चाहिये । इख विद्यापीरटके अनुष्टानपत्रमे यही भाव 
देखकर मुफको बड़ा सन्तोष ह्या । 

कमणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैशुखैः ।" यह इष्णका उप- 


देश है । 
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गृही लक्ष्मी, गृहकी अन्तपुणौ, खियां ह । गृहके बाहरकी मिह- 
लत मजदुरीके कामके लिये पुरुष है । कर्यो री रिक्ता विशेष रूपसे 
एेसी होनी चाहिये, जिससे गाहस्थ्यक्रा सब कृत्य अच्छा हो, बालक- 
बालिका सुखी रहे, पुष श्रौर नीरो" रहें । बालकः वीर ओर सत्यसंघ 
पुरुष बर्न, मौर बालिका पणं व्यसने उत्तम माता, वीरभरसविणी, वीरसूः 
हों । मनुका च्देश है-“डपाध्यायान्‌ दशाचार्थः शताचा्यस्तथा 
पिता। संह्च' तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते” ॥ गौरवम, गुरुता- 
मे, चद्र्णीयतामे, शौर गुरु होनेकी, शिन्ञा देनेकी, शक्तिर्मे, भाता 
हजारों पिवा ओर श्राचार्यो ओर उपाध्यार्योते अधिक दै। अबो 
ऋषि मुहम्मदने मी एेसा ही कहा है, “नल्‌ जन्नतो तहताकदमिल्‌बम्मः?, 
अत्‌ माताके पैरो नीचे स्वगे बिठा हश्च है। यदि देशे माता 
उत्तम सास्विक बुद्धिाली हो जरे, तो उसी दिन देशके दिनि लैर 
अर स प्रकारकी स्वाधीनता चौर समरद्धिका इसमे चास हो । यदहो 
सरस्वती, लक्ष्मी, ओर अन्तपूणौ, जो पच्छिभको चली गयी ई हम 
लोगो दुःशीलके कारण, वे फिर लौट रावे । 

प्रसुख पहिला्थोके विष्वार 

ममे यह देखकर बड़ा हर्षं हु्ा कि इत देशी प्रभु मिलामो 
कामीरेखादही विचार है ओर पच्छिमकी नकल करनेका नदीं । यीँ 
प्रयागे श्रीमती राजवाडेने क्रास्थ्वेट गरं कालिजङे वार्धिक इत्सवमे, 
भी हाले तथा मंडीकी रानी साहिबाने लखनङऊर्मे तथा उवालियरकी 
मह्ारानीने दिस्लीमे, एेसे ही मा्वोकि प्रकट शिया है । ग्वालियरकी 
महारानीने सास्विक महिलाके हृश्योचित बड़ी मधुर बात कटी, कि बाल- 
कपूजा 'बेवीवरशिपः अन्य “हीरो वरिष, वीरपूजा, आदि पृजा््रोसि 
अधिक उचित है । यदि शि्योका परम धमे, बालकपूजा अथौत्‌ मातल, 
माबृहृदय का, सम्पादन दै, तो पुरर्बोका परम धमं मातृत्वपूजा है । इन 
प्रमुख देविर्योसे भी अधिक मान्य हमारी अाद्र-माजन बहिन श्रीमती 
खरोलिनी न्यच हँ । ये भारतवषेश्शी राष्ट्रीय महासमाकी प्रधान एक 
वेके लिये रह्‌ चुकी दे, ओर भारतव्के बादर भी अमेरिका ओर 


1 
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अफरीकापि, महात्मा गधी हे परामशंसे, भारते दद्धारङे लिये, राननी- 
तिक कायं इन्दोनि शिया है. तथ। विदेशी श्ङ्गरेन भाषाय अपनी अद्भुत 
कविता शक्ति श्मौर वग्मितामे पच्छिम कड बड़े बड़े देशोमे भारत 
का मुख उञ्ञवल कियः है, अर सिद्ध कर दिया है कि भारतके महिला 
जने कसी दुसरे देशकी महिलाओं री चरपेत्ता कोद कमी, उत्तमोत्तम 
योग्यताकी नहीं है । इन देवीने भी, हाले, बभ्बदर्मे, मदिला-मम्मेलन्मे, 
एेसे षी भार्वोंका समर्थन क्रियाहै, चौर कहादहै कि श्ियोका कां 
संसार भरम शन्ति फौलाना है. यदि पुरुष अपनी मूखैतासे युद्ध॒करना 
मी चां । या देवी सवंभूनेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्त- 
स्वै नमस्तस्यै नमोनमः ॥” ` 

मनुने मी इखी ्ाशयसे कहा है- 

एतावानेव पुरुषः यज्ञायाऽरमा प्रजेति ह । 
विभ्राः प्राहुस्तथा चैतद्‌ यो मत्तौ सा स्मृवांगना ॥ 

ता, पिता, श्मोर सन्तान, ये, तीन भिलकर एक पूणे पुरुष बनवा 
है । एक एक अलग अलग तीनों खरिडत अङ्ग मात्रं । ज्ञानिर्योका 
सिद्धान्त है कि जो पति है वही पत्नी है । पति शिरःस्थानीय शिवरूपी, 
पत्नी हृदयस्थानीय विष्णुरूपी, श्चौर सन्तान हस्तपाद स्थानीय नह्मा- 
रू पी--यह धरम विराजमान प्रव्यत्ञ त्रिमूतिं है । 

वसिष्ठे इखी हेतुखे चाहा था कि जत्र राम बनवा्तपर कटिबद्ध 
हष, तवर सीताको राजगहीपर बिठा दे । 

असुष्ास्यति रामस्य खीता प्रकृतमासनम्‌ । 

पर सीता भी जङ्गनको रामजीके साथ चली गयी, नद्दीं मानी । 
पति पन्नी एक दुखरेके अधोग ह, यह तो यहाके सनातन पौराणिक शिव 
पावती अधं नारीश्वरके रूपकसे ही प्रसिद्ध है । पर हम लोगोने भपनी 
मूखेतासे शखको युला सा दिया दै । भ्रकृतिके बिना पुरुष, शक्तिके बिना 
शिव तो शवदहै, मुदां है) “शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः 
प्रभवितुं, न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्प॑दितुमपि 1” पति चौर पत्री- 
के विषयमे उपनिषदे का है, ““पूरयतो वै अन्योन्यस्य कामं" । सब 
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प्रकारकी कामना, सव भाव इन दोके बीचमें समाप्त हँ । ये दो, अन्योऽ- 
न्यके प्रति, मत्तो-भाया ही नदीं है । माता-पुत्र, पिता-पुत्री, मादे-बहिन, 
सखाखखी, गुरु-शिष्य, स्वामी-दासी, सखामिनीदास, सव कुद है । प्रत्यक 
ही है, सभी भाव, सभी सम्बन्ध, प्रकृति पुरुषके भीतर है, उसी सनातन 
द्न्द्रपे भरे है, उसीसे उत्पन्न नौर उसी लीन होते ह । हिन्दू भाईर्योको 
स्यात्‌ ये वाक्य ्रसमखससे, अथवा ऋअत्यनुचित भी जान पड़गे । 
साविक वुद्धिषे चन्दने काम टेना कम श्रौर पोथीक अक्ञरोपर शआंख- 
मूंदी श्रद्धाघे काम लेना अधिक कररखाहै। तो पोथीके अन्तर भी 
सुनिये । वारमीकि रामायणके आरएयकांड, अ १२, मे दशरथ मा- 
राज कोसल्याके विषयमे कहते है । यदा यदा हि कौसस्या दासीवच्च 
सखीव च । भायावद्‌ भगिनी वश्च मातृउच्चोपतिष्ठते ॥' तथां शङकन्तलाने 
दुष्यन्तको ( म० भा०, आदि०, अ ९८ ) कहा है । 
सखायः प्रविविक्तेषु भवंत्येताः प्रियंवदाः । 
पितते धर्मं॑कर्येषु, भवंत्यात्तस्य मातरः ।॥ 
तथा ( रघुवंश, ० ८ मेँ ) इन्दुमतीके पर-लोक-प्रसथानपर विज्ञाप 
करते ज कहते है, 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणारदहितेन वेधसा हर्ता त्वां वद्‌ फं नमेहृतम्‌॥ 
इस श्रकारसे नत्तम गाहस्थ्य, पति परली सन्तानके प्रीतिपूणं गृहकी 
बड़ी महिमा पुनः पुनः पुराने आषमर्न्थोमिं गायी है । सब चाघ्र्मोमिं गृह 
श्रेष्ठ है, यह मनुकी पुनः पुनः भाज्ञ। है, सन्यासी तक्को भा वही अन्न 
मौर ज्ञान भी देताहै। भक्ति शाखियोनि भी कहाहै, 
वदनानि प्रसन्नानि सिनग्धान्यक्तीणि यत्र च। 
रमंते बांधवा यत्र तत्रैव रमते हरिः॥ 
बुद्धि-शक्ति आर पाण-शक्ति 
भाफकी शक्ति, विदूयुतकी शक्ति. गोला बारूदकी शक्ति, एयरोपरन, 
सबमरीन आदिकी शक्ति, यह सब्र शक्तियां बहुत आआडम्बरवाली, 


रोत्रद्ध्वं दिखनेवाली अवश्य हँ । पर स्पष्ट है कि सभी मनुष्यकी बुद्धि 
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शक्तिके श्रधीन है । शरीर बुद्धिशक्ति भी शअन्नशक्ति प्राण-शक्तिके 
अधीनदहै। यदि पुरुष बुद्धिख्यानीय दहै, तो खी प्राणस्थानीय है । देवी 
भागवते कहा है- 
मूलप्रकृतिरूपिर्याः संविदो नगदुद्धवे । 
भ्रादुभूतं शक्तियुग्मं प्राणबुद्खधिदेवतम्‌ ॥ 

संसारके चादिमें दो शक्तियां, बुद्धिशक्ति श्रीर प्राणशक्ति इतपन्न 
हुई । प्राणशक्ति खि्योके अधीनहै। वे ही समाज शरोर रष्टकी 
““रिजवं फोस' शक्तेिनिधि, है । युद्धके घोर कर्ममे मी ज्र देवपुरुष, 
महिष श्रौर शभ निष्युभका संहार न कर सके तब ॒देवीने उनका संहार 
किया । सब शक्तियोमिं मुख्य प्राण-शक्ति है । वह अन्न्मे निहित है । 
अन्न ब्रह्म, अन्नमयं हि सोम्य मनः। अन्न घर रमे लियोके 
अधीन है । शुद्ध अन्नते शुद्ध चौर स्वस शरीर ्मौर शुद्ध श्र स्वदय 
मन वुद्धि चित्त होता है। “चरहार्ध सस्वञ्युद्धिः, सत्वद्युद्धो 
स्मृरतिलामिः, स्मृतिलामे सवं ब्रन्धीनां सम्प्रमोक्ञः। सत्यमन्नजनितो 
जनदेहः । यदन्नः पुरषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः । यस्यान्नपानपुष्टागः 
कुरुते धर्मं संचय, अन्नदातुख्ठयो भागाः एकं कता समश्युते । मुष्या- 
णां समारम्भाः स्वं च्राहारसिद्धये" । इत्यादि श्राषे वाक्यो अन्नकी 
महिमा की है । पूवं परिचमके प्राचीन अवांचीन, दोनों चिकित्सा 
शार्खोका निष्करषं यही है कि नने फीसदी रोग मनुरष्योके कुभोजन श्र 
कुविवाह ( अर्थात्‌ कुचाल ) से होते हँ । इसी शाख्जनिश्चयके आघारपर 
मन्वादि धर्म-व्यवस्थापकोने अन्नञ्ुद्धि शौर विवाह-श्ुद्धिषर इतना 
जोर दिया है । एकसे अपने शरीरका उत्कं, दूसरेषे सन्तानका चकष 
दोनोके भिलनेसे समस्त समाजका नित्य नित्य त्कषं । ज्ञानवान्‌ 
्रुषकी मी अकाल मृत्यु रोगादिकसे हो जातीदहै सो क्यो १ इस 
्रश्नके उत्तरम मनुने कहा दै--प्रमादादन्नदोषास्व मूत्युविग्रान्‌ 
जिघांसति । प्रमादसे, ( मदनो मन्मथो मारः) मदन सम्बन्धी 
मूलसे चौर अन्नदोषते, एेसा होता हे । रोटी-बेटीका सम्बन्ध प्राण- 
खम्बन्ध दै, अन्य सत्र सम्बन्ध छत्रिम सम्बन्ध ह । इसक्ञिये मोन 
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छौर विधाहमे परम सावधानी करनी चाहिये । सो उसी पूर्वोक्त लक्ष्य 
सेब.क जानिके कारण आजकल हिन्दू समाजमें इन दो अरति गुवेथ 
विषर्योमि केवल भूखा नोति, उप-जाति भोर हपोपजातिका नाममात्र देखा 
जाता है अर कोह स्वामाविक गुण दोष नदीं । सो अन्न-्युद्धि, अन्न- 
सुख अौर विवाह-सुख, सब सुखि मूल ओर सार, सिये अधीन 
है । एेखी लि्योके गृहश्त्यको, “इूजरी?, पिसौनी, भादि शब्दने जो 
पमान करते ह. वे परम मूखे ह, योधे अभिमान अवलेप द्प॑से अपने 
चैर आप कुरश्ाड़ी मारते है, अपने शन्नसुल ओर विवाह-सुखकी 
जड़ सखोदते है । अथवा यह दो सकता है क जो इन सुखसारोंसे वञ्वित 
ह, वह अपने चित्तरो बहलानेके लिये, ये भिथ्या भाव फौलानेका यत्न 
करते ह, कि नौकरी चाङ्री, डाक्टरी. वकालत तथा महाजनी च्यादिका 
कार्यं शानदार कार्यं है श्मीर गृहछत्य पिसौनीहै। एमेजन यातो 
दुउजैन है अथवा मूखं ह । क्योकि जैसा पदे का जा चुका है, सब 
दौलत, हकूमत, इ्वत च्रावि गृह्थो र सुख साधनमात्र है । खव 
खमाज श्र राष्ट्रे प्रबन्धका केन्द्र शरीर एकमात्र लक्ष्य गृह है । सौर, 
“न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते ।"' गादेस्थ्य उत्तम हो, यह स 
ज्ञासका लक्ष्य,दै । गाहेस्थ्यका उत्तम बनाना, यह खियाके अधीन है । 
इसमे खिर्योंकी शिताम. गाहंस्थ्य.शास््र ओर सके अनन्तर साधन 
भूत फलाशाद्ञ, जिममे “क्यासस्व च कतेन, क्तितस्य च वान" भी 
शामिल दै ( अन्नपूर्णे वस््रपूणौ अन्तमूत है ) बाल-चिक्िसा शास्त्र, 
सदन्न -सदाहार शाख आदिकी प्रधानता होनी चाद्ये । युवकोंकी बी° 
ए० एम० ए०. की सो, अथवा पणड्तो, मौलवियोंकी सी पदा ओर 
डपाधिर्योदी लोर युदतिर्योका ध्यान नहीं होना चाहिये । दोनोंके कमं 
भ्रकृतिने स्वभाव प्रभव गुणने विभक्त कर दिये, उल सांसारिक कर्तं, 
व्य कायेको रृष्टिमे दी शिक्षा भी होनी चाहिये । शँ; सव चत्सर्गोक् अष. 
वाद भी होते हँ । जिनको शिवकी पत्नी, अन्नपुणौ, नौर विष्णुकी पत्नी 
लक्ष्मी नदीं होना है, वे ब्रह्माकी बेटी सदाकुमारी सरखती, “वीणा-- 
पस्वक--षारिणी" बन सकती है, मौर पुरषोकेघे रोजगारी काम कद 
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सक्ती है । इस पौराणिक रूपमे भी अपवाद दिखाते हए भी उत्सगंकी 
उपस्थिति अंशतः दिखायी है । पुस्तकधारिणी होते हुए भी वीणाधारिणी 
मी है। तथा कृष्ण “अखिलक्लादि गुर” होते हए भी प्राधान्येन 
भगवदगीताके गायक दपदेशक ही हैँ । शिक्त, क्ष्या बालक स्या 
बालिकाको, तीन (आआर'' तो आवश्यक हे ही । अथात रीर्दिग, राद 
टिंग, रिथमेरिक--पदूना, लिखना शरोर गणित । पर चौथा “शच्रारः 
रिनोजन, धर्मतत्व, इनसे भी अधिक आवश्यक है क्योंकि भाव-डुदधि 
इसके बिना होना अति कठिन है  † 


अगवानदास 


न॑ यह भाषण श्रौष्याग महिडा विधापीडके वाविकोत्ववके समय क्या गया था। 
विऽ १९ 


गूमक-कृर्‌ 


वसे गांधीजीने नमक-करके विरोधमें सत्याप्रह करनेका निश्चय 
किया, तवसे सत लोगोँक्ी दृष्टि इस करकी भोर लगी हद 
है । लेकिन वास्तवमे इस करका विरोध भाजदही नहींहो रदा है बर्कि 
बहुत वर्षोसे चला श्चारहाहै। त्रिटिश सत्ताकी स्ापनाक़े साथ साथ 
इसका मी विरोध श्चारम्भ हुश्रा, ओर प्रत्येक राजनीतिज्ञ एवं देशप्रेमीने 
इस करके विरुद्ध च्ावाज उटायी । काड््रेसके श्रारम्भिक दिनम इसपर 
बड़ी गरमागरम बहस होती थी । 
इसमे कोड सन्देह नीं कि अङ्ग्रेजी शासने पूवे भी नमकषुर कर 
लगता था | रेकिन जो महत्व इसे अङ्ेजी शासनकालमें प्राप्र हया 
बह परे कभी नहीं था । परे यह्‌ एक बहत मामूली कर गिना जाता 
था शरीर इससे भराय भी बहूत साधारण होती थी । अतः मुसलमान या 
हिन्दु राऽ्योंकी श्चायके वणनोमे नमकके करका वणन नहीं आता अर 
यदिकींश्याभी गयाततो गीणरूपसे दिया हुमा रहता है । 
अङ्ग्रेजी कालमें इसका श्मारम्भ व्यापारसे हृच्या । भारतवषमे सबसे 
परे अङ्गरजोंका पैर बङ्गालमें जमा, अतः इस करका विकास भी परे 
( बिहार ओर उड़ीसा सहित ) बङ्गालमें हृश्या । नवाबने अङ्परेज व्यापा- 
रिर्योको बङ्गालमें करसे मुक्त कर दिया । वास्तवमं यह मुक्ति बाहरसे 
शमाये हुए मालपर थी, परन्तु कम्पनीके कर्मचारी देशके भीतर पनी 
ओोरसे व्यापार करते थे अर कर देनेसे इनकार करते थे । उस समय 
युख्य अन्द्रूनी व्यापार नमक, तमालू , तेल भौर पानका था । इन्हीं 
चीर्जोका व्यापार करके कम्पनीके नोकर लशपति हुए । इस व्यापारसे 
अविकं देशी व्यापारिर्योका नाशा हमा । सम्‌ १७६५ (संकत्‌ १८२२) मे 
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दीवानी प्ाप्र होने पर कम्पनीके कमं चारियोके इस निजो व्यापारको बन्द्‌ 
करनेका प्रस्ताव हता । इसपर कम्पनीके भधिष्ठातार््ोंको स्वयम्‌ च्मापत्ति 
हृद अर क्मचारिरयोको निजी आआमदनीमे इस कारण जो हानि उठानी 
पड़ती उसकी पतिक लिये -हाइवने एक एेसा व्यापारिक सङ्घ बनानेकी 
आज्ञा मोगी जिसके हिस्षेदार कम्पनीके कर्मचारी हों, खौर जिसे नमकका 
पूरा व्यापार सौँप। जाय । सब रश्च कमंचारी इस सङ्घके दिस्ेदार ये । 
इस सङ्कको नमक बननेके सब अधिकार प्राप्र हुए, ओर खरीदारोको 
कष्ट न पर्हचे इसलिये कीमत दो रुपया मन निच हृद । नमकपर 
जितने चनौर कर थे ( जकात चादि) बह बन्द किये गये। परन्तु 
सङ्घकी स्थापनाका इउदेश पूरा नहीं हृ्ा । कमंचारी अपने हिन्दोस्तानी 
गुमाश्ोके नामसे निजी व्यापार करते ही रहे । अक्टूबर १७६८ ( संवत्‌ 
१८२५ ) मे सङ्ग बन्द्‌ हू्मा आ्रोर नमकपर एक कर लगा । उससे 
विशोष आआय न होते हुए देख हैर्टिग्जने खन्‌ १७७३ ८ संवत्‌ १८३० ) 
मे कम्पनीका एश्ाधिकार कराया । उख खमय बने हुए नियमोके चनुसारते 
हश्ा कि नमक कम्पनीके लिये बनेगा, नभकके कारखाने पाँच वर्षोके ठेकेषर 
दिये जारयेगे, ठेकेदार एक निञित भिक्रदार निशित मूस्यपर देनेका वादा 
करेगे यौर उन्हे एक निश्चित कीमतपर नमक व्यापारिर्योको देना होगा । 
दोनों कीमर्तोका अन्तर सरकारकी आय थो । इख प्रकारसे आय विशेष 
नदीं बदी । तब हेस्टिग्जने सितंबर १७८० (संवत्‌ १८३५७) मेँ एक नया 
कानून प्रचलित किया कि सब नमक एजेर्टकी निगरानीमें मुलंघी ' बनाेगे 
श्मीर केवल कम्पनीको ही वे्वेगे जो उधे एकत्र कर व्यापारिर्योको एक रुपया 
दी आनेखे एक रुपया धाट श्मानेतक हर मनपर कर लगाकर केचेगी । 
ईस कायंके लिये एक एजेण्ट नियुक्त हुश्या । इस एकाधिकारसे चय 
बदुने लगी । एकाधिकारके पक्तमे दो मुख्य कारण पेश किये गये । एक 
आयकी बृद्धि भोर दुखरा अुलंधियोंकी अवस्थाका सुधार, जिनमे 
वास्तवे प्रथम ही सत्य है, क्योकि मुलंधिर्योकी दशा इस पएकाधिकारषे 


१ नमक बनानेवारे श्रमी । यद्वी पहले भी नमक बनतिथे पर ठेकेदारकमी 
अधीनता । 
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किसी प्रकार अच्छी नहीं हृदे ‹ 1 चन्दे सुन्दरवन जैसे मलेरियापृणं दल- 
द्लमे काम करना पड़ता था मीर चौबीस परगनाङे पजेण्टक कथना- 
नुसार उनको सादे सात महीरनोके लिये कुन छ; रुपया वेतन मिलता 
रहा । सरकारी एनन्सीका बदा हुश्रा खचं ओर श्रायका लोभ दोनो 
नमक्की द्र बहुत ज्यादा रही; फलतः जितना करना चादिये उतना 
नमक लोग इस्तेमाल नीं कर सके । क्रौनफोडके श्रु सार एकाधिकारते 
नमकका ब्योरा इस प्रकार थाः-- 
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सन्‌ १८३६ ( संवत्‌ १८९३ ) मे नमकके सम्बन्धमें नोच करनेके 
निए स्थापित कमेटीके सामने क्रौनप्ठोडेने हिसाब रखा कि बङ्गालके देहातके 





® एक पौँड रगभग भाषे सेरके बराबर होता हे । 
१, इंगालके नमक-करकी आय इस प्रकार है- 
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मजदुरको सालाना आमद्नीका छठवां हिस्सा नमकके लिये खचं करना 
पडता है । कृड गवाहोंकी राय थी किन्यदि नमककी द्र घट जाय तो 
खपत बहुत बदु सक्ती है । इसके अलावा नमक खरीदारके पास बहुत 
खराब दशाम पहुंचता था। उ्यादा कीमतके कारण नाजायज तरीकसि 
नमक बनाना बहत प्रचलित था अरर इमको रोरनेके लिये कड़े कानून 
भी बने। 

करौनफोडने अपनी गवाष्ठीमें यह भी पेश छिया कि नमक खरीद्नेवाले 
वैधे हए ब्डे व्यापारी है जो कीमत बढ़ते है । बङ्गाल अर शिहारमे, 
जहाः बनानेकी दिक्तोंकी बजहसे नमक मर्हगा होता है, कर लगाना 
ऋनुचित्त है । गरीबोंपर इसका विशेष भार पड़ता ह । बहुतसे आदमी 
जो नमक्र नीं खरीद सकते, सी किस्मक्री घटिया चीं खाति हैँ जिससे 
खनके स्वास्थ्यपर बुरा अमर पड़ता है । एेसा एकाधिकार जिसमे मज- 
दुर्भको विवैली हवने घुल घुलकर मरना पड़े श्र जिसके कारण 
वास्तद्रिक मूल्ये ४००८५०० गुना अधिक दामपर नमक बिकता है, 
उसका नष्ट होना दी उचित है । डायरेक्टरोने भी इखका विरोध छिया 
परन्तु आयकी अआवश्यकताके बहाने उसपर अमल नदीं हृ । 

इस एकाधिकारकी चोर चअङ्परेज व्यापारियोंका ध्यान आङ्ष्ट होने 
लगा । जहाजी श्मौर नमक कम्पनिर्योनि यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
कि इस एशाधिकारसे कम्पनीका नुक्सान ह्यो रहा हे । एलविनने 
हिसाब किया कि एक टन नमक बनने कम्पनीका ( एक रुपया फ़ 
मनके हिसात्रषे ) चौवन शिलिंग श्रौर हवः पस खच होता है, अर अच्छेसे 
अच्छा अद्छमेजी नमक चौश्यालीस शिलिंग ठी टन पर कलकतेमे लाया 
जा सकता है । इस बातपर इङ्गलैर्डमे बड़ी षहस हह, फलतः ( संवत्‌ 
१८९०) सन्‌ १८३३ के चाटेरसे कम्पनीका व्यापार बन्द्‌ हु्ा, परन्तु 
नमकका एकाधिकार योरा त्यां रहा । 

कलकत्तेकी एक प्रसिद्ध अङ्मेजी व्यापारी कोठीने मांच सुरक्षित रखने- 
ॐ लिये जो नमक चाश्टिये उसे नमक-करसे मुक्त करनेके लिये प्राथनापत्र 
भेजा । बहुत विरोध होते हए भी सको करसे सक्त नमक मिला । पर 
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केवल इसीसे अङ्प्रज व्यापारी सन्तुष्ट नहीं थे । सन्‌ १८३६ (संवत्‌ १८९३) 
म पालमेरटकी जो कमेटी नमकक बारेमे वैटी उसके सामने गवाही देते 
हए बहुतसे प्रमुख चङ्प्रज व्यापारियोने इस बातपर जोर दिया कि जिख 
प्रकार कपप निटिश मालको विशेष सुविधा मिली है उसी प्रकार निरिश्च 
नमकको मी भिलनी चाहिये । भीर भारतवासिर्योशे सास्थ्यी रष्टिसे 
भी उनको अधिक नमक सस्ते मावपर मिलना चाहिये, शतः कम्पनीका 
एकाधिकार नष्ट करना श्रावश्यक है । कम्पनीने इसका जोरसे विरोध 
किया परन्तु कमेटीने अपनी राय एकाधिकारके विरुद्ध दी । ठऊेकिन 
तुरन्त व्यवहारमे लानेके लिये एक सममौतेकी सलाह दी कि कम्पनी 
अपना नमक गोलोंसे हमेशा बेचे; साथ ही साथ बङ्गालके बाह्रे 
भाया ह्या नमक बंगालमे बेचा जा सके बशते कि व्यापारी उसपर 
कर दँ भोर वह कर कम्पनीके पिद्ठछे दस सालके नमकके लाभकी द्रवे 

किसी हालतमे अधिक न हो । कमेटीपर अङप्रेज जाजी भ्नौर नमकके 
` व्यापारियोका विरोष प्रमाव पड़, जिनको इससे ज्ञास फायदू था । 
कारण जो जहा भारतवषेसे माल ले जानिके लिये च्राली आति थे, 
नके जिये यह एक प्ायदेमन्द्‌ व्यापार था । 


अब चङ्प्रेजी नमक वङ्गालमें भाने लगा । कम्पनीने नमक वेचनेकी 
द्र बंध रखी थी उसकी वजदसे, तथा कम्पनी अपने नमकपर बनानेके 
खचं ओर करके रूपमे जो भारी बोका लादती थी खसे अ॑ङ्यजी नमक- 
के मुक्राबलमे बङ्गालके नमकक्रा रिकना असम्भव सा था । भारत सरकार- 
के मन्त्री हैलिडेने हिसाब लगाया कि यदि कर न रहे तो बङ्गाल नमक 
बनानेका पूरा खच सौ मनके लिये पञ्चीस रुपया (फी मन चार श्याना) 
तक रहेगा ओर रहता भी हे । वास्तवमें सरकार फी मन एक रुपया 
अपना खचं जोड़ती थी । देशी नमकपर इतना ज्यादा बोम रहनेका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुभा कि अङ्पजी नमककी भायात बदृने 
लगी, जैसा कि नीचेकी तालिकासे स्पष्ट है- 





४५ छन १८०३ ( संवत्‌ १९२० >) की कमेटीके घामने हैकिडेकी गवाह 
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न= निरिश नमक (मन) कुल विदेशी 





१८४६-७ २३५२८३५ 
१८४८-९ ४५५९८०३ 


८ | ०६२ ५२९. ८५५०-१ १०१२६९८ 
१८५१-२ १८५०७६२ (२९२६८६६ 
नमककी एक द्र जबरदस्ती ते करनेसे देशी नमकका जो नुक- 

सान हृश्रा मौर हो रहा था लाडं उलहौसीने उसके अन्यायको खीकार 
किया । पर उनकी सहालुभूतिका कोई व्यावहारिक असर नहीं हुद्या । 
अङ्प्रज व्यापारी दात्र डालने लगे कि सब नमकका व्णपार उनके हाथ- 
मे अवि । नमकके पएकाधिकारणे विरुद्ध राय देखकर कम्पनीने 
सन्‌ १८५३ ( संवत्‌ १९१४ ) में प्रौडेनङी अध्यक्ततामे एक कमीशन 
नियुक्त किया । उस कमीशनकी राय एकाधिकार रे विरुद्ध ओर नमकषर 
केवल कर लगानेके पक्त थी । बरक बङ्गाल खरकार इसके पूवं ही इस 
रायपर पर्व चुकी थी] परन्तु नमक बनानेका एक्राधिकार एकदम 
नष्ट नहीं हा । सन्‌ १८६० ( संवत्‌ १९१७ ) की रिणेटके अनुसार 
तीन प्रकासते नमक तैयार होता था। पक तो कोड भी नमक 
बनाकर हर मनपर तीन रुपया कर देकर बेच सकता है । दुसरे सरकार 
स्यम्‌ बनाकर खर्वमे तीन रुपया मन जोड्कर बेचती है । शौर 
तीसरे बाहरसे श्चाया हश्रा नमक तीन रुपया मन कर देता है । देशी 
नमकके दोनों म्रकरार विदेशीके मुक्राबेमे न रिक सके । यह निन्न लिखित 
अङ्कोषे स्पष्ट होगाः-- | | 





वषं सरकारी नमक (मन) | विदेशी नमक (मन) | 


१८४०४९१ | ०७३३००० ९.७० ० © 
१८५५० -५१ २८२५००१ । २६०१००० 
१८६०-९ १ ५५९५९ ० ० ० ३०६०००० 
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यह्‌ हालत उख स्थितिमे थी जब्र छि लोग सरकारी नमकको 
पसन्द करते थे । सन्‌ १८६३ ( संवत्‌ १९२० ) मे सरकारने नमक 
चनाना बन्द कर दिया । विदेशी नमकपर पहङे सवा तीन रूपया 
मन कर था, वह घट कर सन्‌ १८४९ ( संवत्‌ १९०६ ) मेँ ढाई रुपया 
ह्या । खन्‌ १८६० ( संवत्‌ १९१७ ) मे सरकारने प्लौडेन कमेटीकी 
रायके खिलाफ कर फिर तीन रुपया करिया । सन्‌ १८७२ (संवत्‌ १९२४) 
के लगभग बङ्गालका नमक बनानेका दद्ोग नष्टसा हो गयाः । 

बङ्गालक्रा नमक-कर (कुल लोकसङ्ख्याका हिसात्र जोड़कर ) फो 
आदमी चौदह पेन्स पड़ता थाः । नवार्बोके कालम कर मूल क्रीभतपर 
पाँच फी सदी तक होता था, परन्तु कम्पनीके समयमे वही कर सात 
सौदो हजार फी सदी तक बढ़ा | 

मद्रासमें चन्नीसवीं शतान्दीके पूवे नाममात्रका कर थां । सन्‌ १८०० 
(संवत्‌ १८५७) मेँ उससे आय भोसतन २८०००० रुपया थी" । परन्तु 
वङ्गालके विपरीत मद्रासके पूर्वी किनारेपर नमक बनानेके लिये प्राकृतिक 
खुविधर्पे थीं । गंजाम श्रौर राजमहेद्रीक्ा किनारा ठेसे दलदल चनौर 
चिक्छटे पानीपे पूणं है जहाँ नमक आअआसानीसे बन सकता है । तंजौर 
अर मसलीपटरममे बहुत ही अच्छा नमक होता था। बेदारण्यय्े 
ासपासके किनारेपर बहुत शुद्ध नमक आप ही आप जमताथा। 
इखके तिरिक्त भिदटरीसे नमक निकालनेका व्यापार भी बहुत चलता 
था । “काली भिद्रीसे बहुत अच्छा सफेद्‌ नमक पैदा होता है अौर लाल 
भिष्रीसे गंदा ओर लाल नमर निकलता है । पहला मवुष्योंके खानेके 
१, सन्‌ १८६९-० मे बिक्रीका दमोरा इम प्रश्ार था- 

विदेशसे आया--७४२७००० मन; सरकारी बना हभआ--२२०००० मन 

( यह सन्‌ १८६३ मं नमक बनाना बन्द्‌ करनेके वाद्‌ जो बचा था उषकी 

विक्री हे ); देशी कारखारनोमं बना--१३७००० मन । 
२. बोडं आफ रेचिन्परके सेक्रेटरी खर सी, बीडनकी सन्‌ १८७१ { षंवतत्‌ १९२८ ) 

की पारछंटकी सिलेक्ट कमेटीके साप्ने गवाही । 
३, उपयुक्त कमेटीके सामने जे. गेङोसकी गवाही । 
४, दौड कमेदीकी रिपषोदे । ` 
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कामम लाया जाता है चौर दुसरा अधिकांश पदयोः 1” मिह्रीसे बने 
हुए नमकका प्रचार बहुत था ओर अनुकूल भूमिके कारण मुख्य क्र 
कडाप्पा, कनूल च्रौर वेह्ठारी थे । 

सन्‌ १८०२ (संवत्‌ १८५९) के पचीसवें रेगुलेशनपे केवल सरकार 
को ही नमक बनानेका अधिकार दिया गया । ठेकिन इसके बाद ही 
मद्रास बोडं अफ रेविन्यूने अपनी राय बदल दी ओर चुंगी लगाने 
पत्तमे राय दी। तव भी भारत सरकारने इस मतकी उपेक्ता करे 
सन्‌ १८०५ ( संवत्‌ १८६२ ) के प्रथम रेगुढेशनसे मद्रास नमक्र 
बनानेका एकाधिकार घोषित करिया | पुडेनक्रा अनुमान था कि नये 
न्यायविभागका खचं पूरा कर्नेके लिये सरकारने यह कायं क्रिया । 
एकाधिकारका तरीका बङ्गालके सदश था । कारखानेदार कितनी 
भिक्तवारमे बना सकते है उसे सरकार निशित करती थी च्रौर वह 
सरकारहीके हाथ बेच सकते थे । एकाधिक्रारमं सद्रासके नमक्रविभागका 
विवरण अङ्को सहित सं्तेपमें इस प्रकार है- 





॥ सलाना असव 
न बिक्री (मन) 
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सन्‌ १८०९ (संवत्‌ १८६६) मे चौदह श्राना मन भाव करनेपर 
विक्री बहुत घट गयी चौर आये विशेष वृद्धि मी नं हृदं । चरतः फिर 
नौ आना निश्चित हव्या, जिससे विक्रौपर तुरन्त असर हा । इसके 
वाद्‌ बोडं श्राफ रेविन्यूने पिर चौदह आना ते करनेकी सिफारिश की । 
सरकारने पष्टरे उसे अखीकार किया परन्तु सन्‌ १८२८ (संवत्‌ १८८५) 
मे मान लिया । सन्‌ १८४४ ८ संवत्‌ १९०१ ) फे छठे कानूनसे भारत- 
सरकारने ्न्दरूनी जकात च्रौर चुङ्गी चठाली, शीर उसके स्थानपर 
नमकका भाव एक रुपया आट अना रखा । मद्रास सरकारने इस 
वृद्धिका विरोध क्रिया ओर डायरेक्टर न अपील की । उन्दोने आज्ञा 
दी कि भाव घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । 

श्मारम्भे भावक साथ साथ विक्री वदती गयी, यद्यपि उस वृद्धिको 
पयो नहीं कह सकते, कारण लोकसंख्या भी बद्‌ रदी थी। परन्तु 
भराव एक पया श्यारह राना भोर फिर दो रुपया होनेपर बिक्रीका 
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कम होना स्पष्ट दिखायी देवा है ¦ वास्तवे गवनैरजनरलकी राय थी छि 
कोड कारण नीं है कि जव बद्धाल इतना करदे रहा दै तव मद्रास 
मौर बम्बदे कम क्यों दं । अलवत्ता मद्रास सरकारने इस विचारकां 
जोरसे विरोध किया । 

भाव बदुनेपर सरकारको हमेशा इस वात्मा भय रहा कि मद्रासके 
भिन्न भिन्न उत्पत्ति-स्थानोमे लोगोंा नभक असानीखे परिल सक्रेगाया 
नहीं । अतः चोरीसे नमक बनानेकी बृद्धि होगी च्नौर इस प्रकार श्राय 
कम होगी । अपने एकाधिकारकी रक्ताके लिये तंजोर ओर वेदारखयम्‌के 
सामुद्रिक दलदर्लोका आप दही आप जमनेवाला नमक बेरहमीसे 
नष्ट करनेका उपाय निकाला । एेपे नमकपर भ्िट्रो डालकर उपे 
नष्ट करनेङी भी प्रथा चलायी गयी । सन्‌ १८६९ ८ संवत्‌ १९२६ ) में 
नमकका भाव बदृनेपर जमीनसे तैयार होनेवाठे नमकका व्यापार सुधर- 
नेका मौका था । परन्तु सामुद्रिक नमकसे सपधा होनेके डरसे सरकारने 
उसके .कारखाने बन्द्‌ करवानेक्रा क्रम शुरू क्रिया । बन्द करनेवार्लोको 
मु्ावज्ञा भी दिया गया । तत्र भी सरकारको सन्देह रहा किं नाजायच् 
नमकका बनना बन्द्‌ नीं हा । सन्‌ १८५६ (संवत्‌ १९३३) के कभिशनने 
सला दी कि इन (कडाप्पा रादि) जिलों नमकस श्राय बदृनेके लिये 
यहके नाजायज कारखाने दबानेकी भौर जोरसे कोशिश होनी चादिये । 

नमकके करका लोगोपर क्या असर पड़ा इसके विषयमे स्वयम्‌ 
सरकारी कमैचारिर्योँकी भी राय स्पष्ट है। मद्रास बोडेके अनुसार छः 
श्मादमियोके एक छटुम्बके लिये एक रुपया माव रहनेपर नसकका खच 
एक रुपया पांच चरानां घात पाई पड़ता है ओर देहातके मजदुर्ोकी चयौसत 
मा्वार श्चामद्नी लगमग इतनी ही थी । अतः बोडकी रायमे मूल्यमे 
ना, लनेका किराया आदि जोढनेपर बहुवसे मनुष्योके लिये सामुद्रिक 
नमक खरीदना असम्भव होगा । यदि यह अवस्था एक रुपया भाव 
रहनेपर थी तब डेद्‌ या दो रुपया होनेषर क्या हद होगी, इसको कर्पना 


$ शोडेन कमेटीकी रिपोटं । 
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पाठक खयम्‌ ्सानीसे कर सकते है । मद्रके गवनेर लाडं होषाटंका 
मतथा किं नमक-कर जिस प्रमाणे बढा उसी प्रमाणम आय नहीं 
बहु, अर्थात्‌ खपत कम हृद । सन्‌ १८७८ ( संवत्‌ १९३५ ) मे ठेडी 
होबार्टने हिसाब लगाया था छि प्रान्तमरे फी आदमी दो रुपया चार आना 
पांच पाई करभार है नौर उसमें पांच शाना नमकका कर है । सन्‌ १८७६ 
( संबत्‌ १९३३ ) के कमिशनने खोजकर मद्रास, मैसूर, कुगके लिये फी 
आदमी नमककी खपतत ११.३८ रखी । यह वास्तत्रमे जितनी होनी 
चा्िये उपसे बहत कम चओमरसत पड़ती है । परन्तु एक बातें मद्रासका 
एकाधिकार बक्गालकी तुलनामें अच्छा था। मद्रा नमक अधिक 
साफ अर शुद्ध था। 

दरग्लेडॐे नमकके व्यापारियों का ध्यान मद्रासकी मणडीकी श्मोर भी 
छक्र हुश्मा। सन्‌ १८७६ (संवत्‌ १९३३) का कमिशन उन्हीके दब्रावसे 
नियुक्त हुश्च । कमिशनने चुङ्गी लगानेके पत्तपे राय दी । मद्रास सरकारने 
एकाधिकारका समर्थन किया । इसके पूवं पुौडेन कमेटीने भी चुङ्गीके 
षके मत दिया था, परन्तु वह्‌ कायान्वित नहीं हुमा था । इस धार 
भारत सरकारने केवल चुङ्गी लगानेके साथ साथ नमककी भिकदार 
छीर शुद्धता कायम रखनेके लिये सरकारी कारखाने भी रखनेकी सिफा- 
रिश की । इस सिफारिशके अनुसार सन्‌ १८८७ (संवत्‌ १९४४) तक 
मद्रासमें सत्तास्ती फी सदी नमक गैर सरकारी कारखानोमे बनने लगा । 
परन्तु विदेशी नमकका पैर वहां जमने नहीं पाया । 

वम्बहमे सन्‌ १८३८ (संवत्‌ ९८९५) के पूर्वं नमकपर एक सा 
नियमित कर नहीं था। हर जिम अलग ठङ्कसे कर लगता थां मौर 
उसका कोड विशेष सिद्धान्त भौ नहीं रहा। उसकी आमदनी 
दो लाखके लगभग थी | नमक-करके बारेमे बहस तो सन्‌ १८२५ 
( खवत्‌ १८८२ ) से ही चली परन्तु सन्‌ १८३८ ( संवत्‌ १८९५ ) मं 
कीं उसके नियम बने । इन नये नियमों के अनुसार यह निश्चय हु 
कि कारखानेसे उठाने पूवं नमरकपर आठ शाना मन कर लगाया जाय, 
नमकंे खेत लायसेन्सपर दिये जाये, नमकपर जक्ात हटा दी जाय, 
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चछर नाजायच्च तरीकंसे बनानेवार्लोको सजा दी जाय। सन्‌ १८४४ 
(वि० सं° १९०१) मं सरकारने निश्चय किया कि शहरोकी चुङ्गी हटा- 
कर नमकका कर एक रुपया किया जाय । परन्तु इसी घोषणा करते समय 
जनताको केवल करकी बृद्धि दिखलायी गयी ओर चुङ्गी बन्द्‌ करनेडा 
जिक्र नहीं किया । लोग इस धमे रहे छिकूर दुगुना होरहादै। 
इस श्यत्याचारफे कारण बड़ी उत्तेजना फली भौर सूरतमे बलवा ह्या । 
अन्तम सरकारने कर आट से बारह ही आने तक बढाया! | 

परन्तु चोरीसे नमक इतना अधिक बन रहा था कि सन्‌ १८५६ 
(सवत्‌१९१३ ) की प्लोडेन कमेटीने फिर श्राठ चाने दर करनेकी सलाह 
दी । भारत सरकार इस विपरीत सारे देशका नमकशर बक्घाल ङे बराबर 
करनेकी फक थी । वम्बडईं सरकारने इसके विशुद्ध अर्जी पेश की 
कि देखनेमे यद्यपि वङ्गालका कर अधिक माटूम पडता है, तथापि 
वास्तवे बम्वदहेका कर अधिक है । ठेकिनि भारत सरकारने एक नहीं 
घुनी ।.उन्हं सन्‌ १८५५७ (संवत्‌ १९१४) क गद्रका बोम दुर करना था । 
सन्‌ १८६१ (संवत्‌ १९१८) तक कर एक रुपयेषे सवा ओर उद्‌ रुपये 
तक्‌ प्हुवा । कर बढ़ाने्ते खपत कम हु परन्तु आय बढती दही गयी 
श्मोर इसी वजहसे सरकारको एक प्रकारो निरिचन्तता थी किं करे 
चाहे जितनी तकलीफ हो, आय धटनेका कोई डर नहीं है । परन्तु इसमे 
भी कोई सन्दे नदीं क लोगोंको तकलीफ थी । विकाजी रंस्तमजीके 
नेतृत्वमें सन्‌ १८५६ ( खंश्रत्‌ १९१३ ) में किसानोंकी रसे अर्जी पेश 
हृदे  नमकपर कर लगनेघे लोगों को यद भी गरीवीका आराम होना 
पड़ । सन्‌ १८७३ ( संवत्‌ १९३० ) मे बम्बदभे फी श्रादमी सालाना 





१ सन्‌ १८३८ में (संवत्‌ १८८५) जकात षठानेसे १६६०००० की हानि ह भौर 
काठ माना नमककी द्र करनेसे १४०९००० का काम हूजा । श्हरोकी चुंगी 
हटानेसे १०८८००० की हानि ओर नमककर चार भाना वदढ्ानेसे ७३१००० 
राभ हुभा। ष्ठोडेनॐे अनुघ्ार (सन १८५२-३) कुर हानि सरकारको ४९१११४ 
रुपयेकी उटठानी पड़ी । पेडरकी रागरम्नँ जनताका इ करसे राम हुभा कारश 
३४८५००० स्पप्रेके कर बन्द हृष्‌ भोर २३१८००० र्पयेके नये करं रने । 
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नमककी खपत एक रुपया एक आना पोच पाह थी शचचौर माहवार फी 
छआआदमीकी आमदनी ठादसे तीन रुपये तक थीः । 

करकी अधिकताष़े कारण चोरीसे नमक बनाने श्रौर बाहरसे 
लानेक्ा व्यापार खूब गरम था। इसको रोकनेके लिये कानून भङ्गकी 
खजा बदा दी गयी । छोटे कारखाने बन्द्‌ गये किये । काटियावाड ओर 
कच्छे नमकको गुजरते ्ानेसे रोकनेके लिये सन्‌ १८३६ ( संवत्‌ 
१८९३ ) मे एक चुङ्गीकी सरहद्‌ बनी । मारवाडका नमक रोकनेके लिये 
सरहद उधर भी दोहाद तक बढायी गयी । दमन श्र गोच्माके पोचु- 
गीतो विरुद्ध भी एक सरदद्‌ तैयार हुड थौ । पेडरने इस चोरीके नमकको 
बन्द करनेके लिये एकाधिक्रारका उपाय सुखाया ` । सन्‌ १८७३ ( संवत्‌ 
१९३० ) की कमिटी इख बातपर विशेष बहस हृद कि यदि बङ्गालके 
किसान तीन या सवा तीन रुपया करदे सक्तेहैतो क्या कारण 
है किं बम्बैके नदीं दे सकते । के गवाहोने इतका कारण मुख्यतः 
यह्‌ बतलाया किं बम्बदमे लान बङ्गालघे बहत अधिक है। . 

उत्तर-मारतमें नमक कापी इफरातमं है । पलाबमें खेवड़के नमक 
क पहादड़ोमे “मेयो साल्ट माईइन' संखारकी एक प्रसिद्ध खान है । 
इसमे नमकरे श्लावा पोट शियम, मैग्नेशियम्‌ आदि कद उपयोगी 
क्ञार भी पाये जते है । इनमें खोदनेका खचं फी टन एक रुपया तेरहं 
छना पड़ता है । इख खानका नमक प्राचीन कालपे निकल रहा है । 
इसे श्तिरिक्त कोदाटमे बहादुरखेलकं पास नमककी तह १००० 
फीट मोटी श्रौर चाठ नो मील लंबी है । उसका नमक च्मरोर चसानीसे 
निकलता है । कोदहाटकी खाने पहले लड़के पठानोंके हाथमे थीं । इस- 
लिये ्ारम्ममें सरकारने उनपर भिशेष कर लगानेकी हिम्मत नहीं की । 


१. सन्‌ १८७ (संवत्‌ १९२०) की कमेटा ओंफ रस्ट इण्डियवबर फायनान्घके 
सामने फरदूनजीकी गवाही । 
र शौडेने रिपोरं-पू० ३१ 
३. खमे तीन खानी उत्पत्ति विशेष हे । उनमें ५५० फुट मोदी भौर एक मीक 
म्बी नंमककी तह है । 
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खेवड़ाकी खाने सन्‌ १८५० ( संवत्‌ १९०७) मेँ सरकारने लीं । 
नमकपर दो रुपया मन कर लगा । पंजा्रके गवनेर सैकलि्माडने 
सख्यम्‌ स्वीकार किया कि पहले किसी समय इतना ज्यादा कर नी 
था । सरकारने दुसरे स्थानो नमक बनाना मना किया श्रौर खार्नोक्री 
निगरानी कड़ी की । परन्तु कोदाटॐे नमकपर चार आना मनही कर 
रखा । वास्तवमे सरहदके लोग नमकका कर बढानेसे इतने बिगडते थे 
कि पक बार कर बठ्ानेक्रा प्रयत्न करनेपर सब हथियार ङे लड़ने 
तैयार हुए । दो तीन अफसर मारे भी गये । इसी कारणमे सरकार 
हिचकती थी । कोहाटके नमकङो रोकनेके लिये सिन्धुके किनारे एक 
चुङ्गीकी सरहद बनी । करवृद्धिसे श्रायपर जो असर पड़ा वह निन्न- 
लिखित कोसि सष होगाः- 


वषं | आय 

सिक्खकि समयते रे लाख 
अक्तूबर १८४९-५० एग्रिल ८ 
१८५०५५९ १५ ,, 
१८५.१-५२ 9. 
१८५.२.-५३ १७ )) 
१८५३.५४ १९ ,, 


नमक बनानेका खच दो आना मन था। सन्‌ १८६० (संवत्‌ 
१९१७) कर दो रुपया दो आना ओर छु दिन बाद्‌ तीन रुपया हा । 
लाड लारेन्सने गवाही देते हुए स्पष्ट कषा कि लोग नमकके इस 
करको बड़ा भारी श्चत्याचार समरमते हैँ ' । ओर इसमें कोई सन्देह नही 
किं इस भारी करसे खपत घटी । सरकारने भी यह मान लिया परन्तु 


१ सन्‌ १८७१ ८ संवत्‌ १९२८ ) की सिरेक्ट कमेरी ओन हंडियन फायनान्छने 
हिसाब छगाया कि उत्तरम फी आदमी आठ पीड (चार सेर) खपत हे । 
वाज्ञारमे एक रुपयेमे पचीस पौड़ नमक भिरुता है भौर सालाना जौसत 
मजदूरी छंत्तिप ठ्पया है भर्थात्‌ हर एक भादमीकी शायपर सादे चार 
फी सष्ठी टैक्स हे । 
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अपना एकाधिकार अबाधित रखा । सरकारने करखनेवालों को मजवृर 
किया करि शोरा बननिसे जो नमक निकलता है उसे नष्ट करे । 

नमकका एक ओर उत्पत्ति-स्थान राजपूताना है । जयपुरमें साम्भर 
भील राजपूतानेका सबसे बड़ा नमकक! केन्द्र है । बरसातंर्मे उसका केत्रफल 
नन्वे वगंमीलतक बहता दव । पानीके सुख जानेपर नमश जमा रह जाता 
है । साम्भरको छोड़कर जोधपुरमें दिर्डवाना चनौर फलोदी तथा बीका- 
नेरमें लोकरसर नामकी नमक्की मीलँ हे । इसके अतिरिक्त राजपृतानेके 
कह स्थानम क्तारके निमर ह जिनसे बहुव अच्छा नमक बनता है । 
खदाहरणाथं मारवाड पचभद्रा । यह्‌ नमकके सोत चङ्परेजोे दा्थोपे 
अकस्मात्‌ आये । पठे वे देर्टशन्डिया कम्पनीको हरजाना चुक्ानेके लिये 
भिरे थे परन्तु उसे बाद कम्पनीने उनको पटटेपर ठे ज्ञिया । 

सन्‌ १८६० ( संवत्‌ १९१७ ) के लगभग भिन्न भिन्न प्रान्तोमे 
कर इस प्रकार थाः- 


रु० श्मा० पा रु० शा पा० 
मद्रास १-१३-० पञ्चिमोत्तर प्रान्त ३-०-० 
बम्ब १-१३-9 पाव ३-०-०9 


बङ्गाल ३-- ४--° 

करकी भिन्नताके कारण सव प्रान्तो नपकका मव भिन्न था। 
प्रतः एक प्रान्तका सस्ता नमक दुसरे प्रान्तमे जाकर वर्हौके कृत्रिम 
कारणस मर्गे बनाये हए नमकमे स्पध न करने पावे शौर राजपूतानेकी 
देशो रियासतंका नमक तिना कर दिये न च्चावे इस उदश्यसे सन्‌ 
१८४३ ( संवत्‌ १९०० ) मं चुंगीकी दीवार का बनना जरू ह्या । 
वह दीवार बढते बद्ते सन्‌ १८७० (संवत्‌ १९२७) तक सारे भारते, 
अटकके ऊपर सिन्धु किनारेसे राजपूताना, मध्यभारत होते हृष 
मद्रासको उत्तरी सरहदपर महानदीतक पौल गयी । अङ्प्रेज अफसर 
शब्दोमे इस राक्षसी ओर मूख प्रथाके युकावलेका उदाहरण संसारके 
किसी सभ्य देशम मिलना कठिन है । रेट डफने चीनक प्रसिद्ध दीवार- 
से उसकी तुलना की । चुंगीके कमिश्नरने इस दीवारका वसन किया है कि 
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“उसके ११० विभाग दहै श्रौर हर एक विभाग एक जमादारफे शधन 
हे । इख दीवारपर १७२७ पहरेकी चौन्रियँहै । कुन १२००० परे 
दार काम करते है खर मध्यप्रान्तका छु जङ्गली हिस्सा ह्वोडकर, जौ 
व्याघ्रादि पञ्यु सवक्रा रास्ता रोकते हे, सारी दीवारपर रातदिनि पहरा 
रहता है । नमक्के भतिरिक्तं शक्कर जेघी कड चीर्जोपर चुङ्गो लगती 
थी | पाठक स्वयम्‌ विचार कर खकते दह कि इस प्रकारकी जशातकी 
दीवारसे जनताको कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा मौर अत्याचार तथा 
घूखोरीके लिये तना मौक्रा मिला होगा । देशङ़े एक प्रान्तपे दूरे 
प्रान्तपरे जानेवा्लोँको हर तरह री तकलीफ उठानी पड़ती थी । तलाशी 
नियमास सभी यत्रिर्योको-चाहे खीदहो या पुरुष-ञअपमानित होना 
पडता था । व्यापारकी बद्धिके मापे मी यह एक बड़ी भारी आपत्ति 
थी । इस दीवारसे जो कृष्ट हो रहा था उप्तको जानते हए भी सरकारने 
चसे दुर करनेकी कोड चेष्टा नहीं की । 

- इस दीवारको नष्ट करनेके लिये दो बार्ते श्रावश्यक् थीं। वही 
उसकी जङ्पे थीं । एक तो विभिन्न प्रान्तोंके नमकक भावर्मे जो बहत 
ज्यादा अन्तर है उपे दुर क्रिया जाय ओर दुखरे राजपूतानेकी रिया- 
सर्तोसे सममोता करफे वहाँ के नमकपर ₹त्पत्ति-स्थानदीमे कर लगाया 
जाय । लाड मेयोने पहङे पहल इस अरर प्रयत्न किया । सन्‌ १८६९ 
( संवत्‌ १९२६ ) मेँ जयपुर रौर जोधपुर दरवारने इस शतपर साम्भर 
मीलका ष्ट्रा लिख दिया कि उन्हं सालाना १२५००० रुपया तथा 
सवा आ लाख मनके ऊपर जितनी बिक्री होगी उखका बीस फीसदी 
मिलेगा, ओर दरबारको सात हजार मन कर युक्त नमक भिटेगाः । ची 
साल जोधपुर द्रवारने नावा चौर गुडा फील इस शर्त॑पर दिया @ उने 
तीन लाख रुपया ओौर नो लाख मनक ऊपरकी बिक्रीपर चालीस फीसदी 
भिरेगा । इन स्थानों घे युक्तप्ान्तमे च्रासानीसे नमक लानेके लिये रेलवे 
बनानेकी भी तैयारी हृदे । लां नाथनुकने बिहार चरर मध्यप्ान्तकी 
अठसौ मील लम्बी दीवार नष्ट की शीर अन्तप्रे लाड लिटनने इसके 
अन्यायको महसुस करठे हए सन्‌ १८७९ (संबत्‌ १९३६) मेँ मार्वादके 
वि०*१२ 
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सष क्षारके मरने पटरेपर छे लिये । इससे एक कारण दुर हुभा, परन्तु 
नमककी द्रका एकसा करना टेढ़ा प्रश्न था । बम्बह रौर मद्रास श्चपनी 
द्र बदानेके लिये किसी हालतमें तैयार नदीं थे, चर बङ्गाल तथा पलाव- 
की सरकार द्र घटाना नदरी चाहती थी । सर जोन स्रैचीने भारत 
सरकारकी श्नोरसे स्पष्ट कह दिया कि सरकार श्मपनी आथिक अवयथा- 
को देखते हए श्रायका इतना त्याग करनेके लिये तैयार नदीं है कि 
बङ्गाल तथा पलाबक्री द्र मद्रास चमर बम्बदेके बराबर कर दी 
जाय 1 सरकार सस्ता नमक देना चाहती है परन्तु श्माथिक सिति 
कारण विवश है। भारत सरकार हमेशा पनी श्रायको जनताके 
कल्याणसे ऊँचा खान देती है । बह एेखा कोड कायं करना नहीं चाहती 
थी जिससे उस समय नमकसे दोनेवाली आमद्नीमें किसी प्रकारसे 
कमी हो । अन्तमं यह्‌ घोषित हृच्ा कि सारे भारतम दो रुपये भाट 
न्यनि लगभग द्र रहनेसे सरकारी आय न घटेगी । अतः बम्बहू 
तथा मद्रासक्षी द्र बहनि ओर उत्तरी दर घटानेका निश्चय श्रा । 
बङ्गाल शौर उत्तरी द्र घटाकर दो रुपया चौदह अना च्रौर दो रुपया 
श्राठ भाना इई । सन्‌ १८७९ (संवत्‌ १९३६) में चुङ्गीकी दीवार पूं 
हूपसे नष्टं हई ! नयी देका असर खपतपर इस प्रकार हु्रा- 





ध | खपत (मनमि) | करसे श्राय (गडि) 
१८५०-७ १ २३०२३९१००० ५६८६ ३३५ 
१८७४-०७ | शओौसत २४२१८००० | ५७३९४६० 
१८७९-८ ० २७८६ १००० ६८९५५१६ 
१८८०-८ १ २७२९०००० ६५७२००० 








य मौर खपतकी वृद्धिका मुख्य कारण चत्तर ओओर बङ्गालकी 
द्रका घटना है । परन्तु जितनी बृद्धि होनी चाद्ये थी ₹उत्तनी नहीं हह 
क्योकि बम्ब श्रौर मद्रास दरके बदनेसे नमकक खपत विशेष नहीं 
बद्‌ सकी । लाडं रिपनने सन्‌ १८८२ ( संवत्‌ १९३९ ) मे सरे 
भारते कत्‌ घटाकर दो रुपया कर दिया । खपत्तपर ठसका तुरन्त 
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असर पड़ा । परन्तु उसी कानूनसे गवनेर-जनरलको ढाई रुपयेवक 
कर वढानेका अधिकार दिया गया । इससे लाभ उठाकर इफरिनने 
वमो-युद्धकी हानिक्ो पूरा करने लिये कर ढाई रुपया कर दिया। 
इस वृद्धिका जनताने घोर विशेध करिया । काङ्रेसमं प्रस्ताव भी पास 
हुमा, परन्तु सरकारने किसीकी नदं सुनी । अन्तम सन्‌ १९०२ 
(संवत्‌ १९५९) मेँ कर दो रुपया हा । सन्‌ १९०५ (संवत्‌ १९६२) 
मे एक रुपया श्राठ श्राना चौर सन्‌ १९०७ ( संवत्‌ १९६४ ) मे 
एक रुपया किया गया । सन्‌ १९१७ ( संवत्‌ १९५४ ) पं मदायुद्धके 
द्बावसे कर फिर सवा रुपया हन्ना । महायुद्धे वाद्‌ चपने ख्चंका 
बोमः हलका करनेके लिये सरकारने सन्‌ १९२३ ( संवत्‌ १९८०) में 
कर ढाई रुपया करनेका प्रस्ताव किया परन्तु श्रपेम्बलीने उसे खीकार 
नहीं किया । तब गवनेर जनरलने इस निश्चयको यथने अधिकारते जारी 
क्रिया । सन्‌ १९२४ ( संवत्‌ १९८१ ) में इसी वजहसे असेम्बलीने 
फायनन्स बिलपर विचार करना अस्ीकार कर दिया था । जिससे 
मजवुर होकर सरकारने कर फिर एक रुपया चार आना कर दियाः । 


१, कर घटने बदुनेका खपतपर जो भसर पड़ा चह निश्नङिखित अङ्कोमे स्पष्ट 
हो जायगा- 





॥ खपत श्रीणेखरके | 
सः खपत ( मनम ) | हिस्से (दस रख | 
॥ 
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सन्‌ १८९५ ( सवत्‌ १९५२ ) मेँ काद्ेसमं श्री गोपाल कृष्ण 
गोखलेने पतक अङ्कं का विश्छेषण करे दिखल्ाया था कि सन्‌ १८८२ 
(संवत्‌ १९३९) के पूवं नमङ्की खपत २९० लाख मन थौ । महसूल 
घटकर जब दो रुपया होगया तथ खपते एकदम बने लगी चओौर 
सन्‌ १८८७ ८ संवत्‌ १९४४ ) सें ३३७ लाख मन हीगयी लेकिन 
उख साल णिर्‌ ठाई रुपया कर होनेके कारण बृद्धि रुकी । सन्‌ 
१८९४ ( संवत्‌ १९५१ ) मे खपतत ३४१ लाख मन थी, सथात्‌ प्रथम 
पाँच वर्षों ५० लाख मनक बृद्धि हृदं अरर बादके चाट सालो केवल 
चार लाख मन । इयर लोक्-संख्या लगातार वद्‌ रही थी | डाक्टरोके 
मतानुसार फी आदमी कमसे कन बारह फंड { छः सेर ) नमक 
चाये । लाड लिखनक़े समयमे श्ौसत खच नौ णेरड था। सन्‌ 
१८८७ ( संवत्‌ १९४४ ) सें दो सुपया दर होनेषर ्मौसत खचं १०३ 
पौरड होगया परन्तु करके बदनेपर फिर सादे नी पौरड हुता । 

सन्‌ १९०३ (संवत्‌ १९६०) के बाद्‌ करके घटनेचा प्रभाव खपत 


वद्धिपर साफ दिखाई देता है। द्टरचीके अनुसार सन्‌ १९०३ 














खपत श्रीगोखरेके 
हिसाबषे ( दस 
। लाख सनं) 


५111 
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( संवत्‌ १९६९ ) श्रौर सन्‌ १९०८ ८ संचरन्‌ १९६५ ) क बीच खपत 
पच्चीस फो सदी बदु गयी । मन्‌ १५२३ ( संवत्‌ १९८० ) के बाद्‌ 
सरकारने अङ्क प्रसिद्ध नहीं किये तथापि बिक्रास खपतका कुदं अनुमान 
हौ मकगा-- 


सन्‌ १५२२-३ सवा रुपया ५३१ करोड 
१९२२-रेध उह +, १०.१२ ,, 
१९२४-२५ मवा ,, ७८ ,, 


कर दुगुना करनेपर आमदनी केव्रल ३९ फीसदी बढो अथौत्‌ 
खपत इतनी दही घटी । 

जकल बङ्गालमे वही अवस्था है जो उन्नीसवीं शतान्दीके अन्तमं 
थी | लगभग सब नमक विदेशसे राता है ओर शोरा बनाते समय जो 
थोड़ा बहुत नमक निकलता है उसोकी सरकारको निगरानी करनी पडती 
है । मन्‌ १९२२ (सं० १९६९) मे बिदार च्मौर उड़ीसा प्रान्त उत्तर-भारत- 
नमकभ्विभागमें जोडा गया ओमौर यह विभाग एक नमक कमिश्नरके 
अधीन है । मद्रासमें इस समय दोनों प्रकार प्रचलित है । इष कार. 
खाने केवल सरकारके लिये बनाते है चौर सरकारदही उसे बेचती ह । 
बाक्ती अपना नमक बनते है ओर बेचते ह । सरकार केवल मिक्रदार 
तै करती है अर कर छेत है । बम्बहैमे भी दोनों प्रकार है। कच्छे 
( खाराघोड़ा ) सरकारी निगरानीमे नमक बनता है। सुरवर पाख 
धरखनामे लायसेन्स ठेकर कारखानेवाछे वनाति हैँ । खरकार केवल भूर्य 
निश्चित करती है । बम्बईे शरे आसपास इसी तरहक कारल्रामे 
ह । कर नमक उठानेके परे वसूल किया जाता है । ₹त्तर-मार्तीव- 
नमक-विभागका स्तत्र विहारसे सिन्धवक हे । यहाँ भधिकांश राजपूञना 
मौर सिन्धुक्ी खानों का नमक इस्तेमाल होता है । इख केत्रमे सरकारका 
पूणे रूपे एकाधिकार है । सखव खाने सरकार ही चलाती है । कोह 
रौर खेवड़ाके नमक्की द्र अव एक है) जह्यदेशमें नमकपर एक 
रुपया मन कर है । कु नमक वहीं कारखाने बनता है अर शोष 
विदेशसे भ्राता हे | 
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न्रिटिश सरकारका नमक सम्बन्धी नीतिका यहं सक्तेपमें इतिहास 
है। सरकारकी डेद्‌ सो वषोँरी नीतिका भारतीर्योपर भी इतना असर 
ह्याह करि इस करकी उपयोगिताके बारेमे शायदही किसीने सन्देह 
प्रकर क्रिया हो | यह्‌ कर रहना चाहिये या नहीं इसपर लोग राय नीं 
देवे । बहस केवल नमक~करकी दर्के बेम होती है। 

इस करके पन्चमे त्रिटिश सरकारका जो श्राथिक सिद्धान्त रहाहै 
खपक्रा निरूपण सन्‌ १८६९ ( सं० १९२६ ) म उस समये भारत 
सचिव ङ्यूक भाफ आरगाईलने पूरी तोरसे किया था । उने कथना- 
गुसार समी सिद्धान्ते आधारपर नमक-कर न्याय्य है | किसी 
भी देशमें प्रस्यत्त करसे जनतातक्र पहंचना सम्भव नहींहै। यदि 
उनव कु ठेनाहैतो ङु पेसी चीजों द्वारा ही ङे सकते हैँ जिनी 
सवेग्यापी खपच हो । श्रौर यदि कर उचितदहो तो जनताको दखरे 
प्रकाराकी अपेज्ञा इसमें कम कष्ट होगा। यह करका सवतत उत्तम 
रकार है। भारतत्रपेमे इस समय दूसरी कोई पेली चीज न्दी है 
जिखपर कर लगता दहै; अतः इसीपर क< लगाना उचित चौर 
न्याय्य है। सर जोन स्तैवीने इसी वचनी दोहाई दी है श्रौर 
विदा है किं यदी एक कर भारतीय जनतापर लगाया जाता है श्रौर 
उखका मार फी श्राद्मी सालाना तीन भाना है अर्थात्‌ बहूत कम है । 
टैश्सेशन एनक्रायरी कमिटीने भी इसको मान लिया कि यदि गररीरबोपर 
कोडे कर लगाना है तो वह यदी है। 

इन दलीर्लोमिं मुख्यतः इस बातपर विशेष जोर दिया नाता है कि 
यह एकटी कर है जो गरीर्बोतक पर्हंचता है श्नौर हर आदमीको सरकारी 
खे लिये कुत्र देना चाहिये । परन्तु इस सिद्धान्तका भरम दूर होजायगा 
यदि हम भारतकी श्रायकी जोच करर ` । वह कौनसे गरीब हैँ जो सर- 
कारको कर नदीं देते ९ कपडो पर कर गरीव ही देते हँ । अआवकारीका 
कर अधिकांश गरीर्बोपर ही पडता है । सबसे मारी क्र वे लगानके 

१, छन १९२४-२५ ( घं ° १९८१-८२.) मे केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
| सरस्कारकी सख्य भाय सदृ सहितः-- 
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रूपे देते है, अथात्‌ सब अनाजपर सरकारो कर है । इससे 
कोई भी इनमार नहीं कर सक्ता कि यथिक्रोंश कर गरीर्बोकी जेबसे 
श्रता 2 । श्री मोखटेने अपने बजट व्याख्याने बार वार इस प्रको 
दर करनेकी कोशिश की । उनकी राय थी किं अफीम, भ्रायशर आदि 
दो तीन करोका छोडकर सत्र महृसूल ग्ररीर्बोमे ही लिया जाता है भौर 
सरकारी खचंका कम हिस्मा देनेके बजाय वास्तत्रमे गररीर्बोको जितना 
देना चाहिये उससे अधि देना पड़ता है | 

दुसरी दलील यदहं ह क्रि इमका भार अधिषनदींहै ओर रेसा 
चछभरत्यत्ञ कर रहना चाय | इम सम्बन्धे यदि हम यह्‌ दिखला सर्के 
कि वास्तव्र्े इसका मार इतनादहै कि गरीव लोग काफी नमक नहीं 
इस्तेमाल कर सक्ते शौर नमकका अधिके अधिक उपयोग देशको 
लाम षहँवाता है. तो यह दलील च्चाप ही गिर जायगी । 

नमक महंगा पड़ता है चौर लोग इस कारण कष्ट उठाति है, यह्‌ 
बात पुरे हौ क्ड स्थानों किसानोंकी अर्जिर्योे तथा अफसररो़ी 
गवाही आ चुकी है। सन्‌ १९२३ ( सं° {५८० ) के बटजके 
व्याख्यानपरे सर चाले इन्सने कहा छि कर तीन आआनाफी चाद्मी 











मद्‌ | केन्द्रीय (राख) प्रान्तीय (कखे) 

खिशाज | ८२ > 
आयातकर | ९५७५ 

रजिष्टशन | २ 

जगल | १६ 

स्टैम्प | २७ 

आक्रकारी ४२ 

माखगुजरी ३७ | 

अफम | ३८० 

नमक | ७२९ 

भाय-कर १६०१ | 

युःटकर कर | > | 
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पड़ता है-- यदपि बहतो की रायमेे पाँच अनेतङ पडता है--घ्मीर यहं 
भार नदीं हो सकता । इसका पयाप्र उत्तर श्र लक्ष्मीनारायणने दिया 
था कि यह कथन उस समय री होता जब गरीर्बोपर आर करन 
हीते । खरकार स्वयम्‌ मानती है कि नम्रककी खपत लगमग बारह 
पौर्ड फर आदमी है । दैक्सशन एनक्तायरी कमेटीने खपतकरे अङ्क देते 
हुए यह बाच मान लीकिफो ाद्मी दस पोण्ड नमक ( पाँच सेर ) 
काफी हैः । परन्तु यह्‌ सिद्धान्त सन्दिग्ध है। इस समय भारतवषमे 
ही इतना कर रहते हुए भी बंगाल च्मीर मद्रासमें पन्द्रह पौस्डसे अधिक 
खपत दै। कलकत्तेपे सजेन पारट्रिजने फी आदमी २२१ पौर्ड 
नमक सालाना आवश्यक बतलाया थाः रंटनते, जिसके “हड 
बुक आफ कामन साल्ट के आआधारपर कमेदीने यह राय दीथी, 
दुसरे देर्शो्टी खपतके जो अङ्क पेशज्रियिर्है उनपे स्यम्‌ उसका 
सिद्धान्त निराधार सिद्ध होता है। साधारणतः यह एक सर्वमान्य 
सिद्धान्त हे कि अधिक मूस्यसे छपतक्ी बुद्धि सुकती है । नमकके बारे 
मे एेसा पृशरूपघे नदीं मी हु तव भी उसका कुपरिखाम दुसरे इङ्गे 
चिकलका हे । नमक अत्यन्त भावश्यक वस्तु होनेके कारण उसकी ` 
खपत संभवतः ज्यादा परिमाणे कम नहीं होगी ओर इख आधारपर 
खरकार अपनी थाय निशित समती है । परन्तु उसका श्चसर यह्‌ 
होता है कि ग्ररर्बोको दुसरी अच्छी चीने छोड्नी पड़ती हैँ चर नमक 
मी कम खच करना पडता है। रटनने भिन्न भिन्न देशी असत 
खपत फो आदमी इस प्रकार दी है-- 
श्ललैस्ड ० आर्टरिया १६ 
पोचुंगाल ३५ प्रशिया १४ 





१. कमेटीने भान्तोकी फी भादमी भौसन खपत पौण्डमे इस प्रकार दी हैः- 
पज्ाव १०.२६; सिन्ध १०.४१; राजपूताना नौर मध्यभारत १०.५९ 
विहार उदीसा १०.९७; युक्छप्रान्त १०.९८; मध्यप्रान्त१ १.५६ बग्बहं 
१३.९४; बङ्गार १५.२४; बरह्मदे १८.५४७; मद्रास १८.८८ 

द. सनु. ४८७६ कि कमेटीके सामने दष्दामादं नौरोज्ीकी गवाही । 
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इटली २० स्पेन १२ 
फ्रान्स १८ भारत १२ 
रूस १८ होलिरख्ड १७३ 


बेरिजियम १६२ स्वीडन, नार्वे ९६ 
स्िट्जरलैरड ८३ 

रेटनने इसपर लिखा र कि दस पौर खनेम खच होता है श्र 
शेष अद्योगिक उन्नति सूचित करता है । त्रिरेनङे बारेमे यदि यह सच 
मान्‌ लिया जाय तत्र भी एोचुंगाल ओद्योगिक देश नदीं है । इटली भी 
उस समय श्मौद्योगिक दृष्िसे पिडा हुमा था । इन देशो बारेमे यहं 
कैषे कहा जाय कि उपादा नमक डउद्योगघन्धोपिं खचं होता है) 
वास्तवे वात यह्‌ दै कि इन देशों नमक कर-मुक्त है । अतः वहां उसका 
खचं बदा हु्रा है । 

हमे यह्‌ देखना चाहिये कि नमक देशक उन्नतिके लिये क्या महच्च 
रखतु है च्यौर उसे सस्त।से सस्ता करनेपे देशका क्या लाम होगा । 

मनुष्यके भो जनप नमक दक अत्यावश्यक वस्तु है थोर स्थानामाव- 
के कारण यद्यपि हम यहाँ विस्तारसे नहीं लिख सक्रते तथापि इतना कना 
पयाप् होगा करि डाक्टरोकी सायर पाचनमे, छंतङियांको साफ रखने 
श्मौर खूनको बनाने तथा शुद्ध रखने नमक अत्यावश्यक वस्तु है । 
शाकाहारिर्योको उसकी च्मौर भी जरूरत रहती है । अथोत्‌ नमक 
मनुभ्यके जीवन लिये एक च्ावश्थक पदाथ है परन्तु खानेके अतिरिक्त 
नप्ररुके शौर ड महल ॐ खपयोग है । 

नपकके भिन्न भिन्न पयोग कया हैँ तथा उसका कर बन्द करनेे 
देशक क्या लाम ह सशता है, इसका सबसे च्रच्छा उदाहरण इङ्गलैर्ड 
है । सन्‌ १८१८ (सं ० १८७५) मेँ निटिश-नमक-करशी जाँचक लिये 
शक कमेटी नियुक्त हदे थी । उसके सामने सत्र प्रभोंपर अपने अपने 
विषयके विद्वानोंी गवाही हृद । उनकी गवाहीका सार हम नीचे उद्धुत 
कर रहे है । 

नमक छृमिनाशक गुणए है आर खादकी तरह खेतीमे उसका 
वि० १३ 


1 
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नमक बहुत लाभदायक है । इसके सिवा न्य वनस्पति्योंपर भी उसका 
अमर गुक्रारी होता दै । ्र्थर यङ्ग, लीश्रीग शादि कृषिधिज्ञानके 
विद्रा्नोनि गवाहीमे स्पष्टरूपमे कह दिया करि नमककी खादसे पेडंकी 
ताक्रत॒परीर वैदावार यादा बन्ती , स्राव पौधे ओर बहुतमे 
हानिकर कीड़े नष्र हःते है । {क्नैर्डपे साधारणतः खेतको 
सुघवारनकं क्रिये मौर कृ'नाशक्र लिय षा पएक्ड पीन मन नमक डालके 
ह । भारतवष जप कृषिभरघान देके लेप खेता सुधारनेमं नमक्का 
यह उपयोग श्त्यन्त महत्वपृणं है । 

इसके श्रतिरिक्त पशचु्रोके लिये भी नयकर श्रत्यन्त अवश्यक वसतु 
हे । सन्‌ १८१८ ( सं० १८५५ ) की कमेटीके सामने कई जानकार 
भ्यापारी तथा विद्वा्नोने वाही दी कि नमकम गाय, बैल बकरी, घोड़ा 
आदि पु स्वस्थ श्नौर ताक्रतवर होते है । जिन पडयुशनोंको नमक नहीं 
मिलता वे कमजोर रहते हँ अरर एेखे जानवर को नमक खिलक्नेषर 
उसका अच्छा परिणाम तुरन्त दिखाई देता दै । कमेटीपर इस गवाहीका 
वना प्रमाव पढ़ा क उसने रिपोटेमे अपना यह निश्चित मत प्रकर 
किया कि पञ्चको नमक सिजानेकी नितान्त आवश्यकता है । 

घाख सुरकतिति रखनेमे भी नमकका उपयोग होता है । म्ली सुवाने 
तथा सुरार रलनेमे नमक अत्यावश्यक है । समुद्र॒ किनारेके सभी 
रदेशोका यह एक वड़ा व्यापार दै । समी वर्तमान उद्यागोमे नमक या 
छसस् निक्रलने्राठे क्तार्गेकी अवश्यकता पडती दे, बरिक नमक इस 
समय श्राधारभूत रसायने एक है । उसीपे अधिकांश सोडा, छोरीन, 
शायद्रोजन, हायङ्रोङ्ठोरिक देसिड, आदि रसायन निक्राे जाते हँ 
शर इन रसायरनोपर साबुन, रीशा, ग्लिसेरीन, डायनामाहइट, कपडे 
घोनेके क्ञार, िषटीके बरतर्नोकी पालिश, बः, बिजली बैटरी, चमढ़ा 
कमानो, तमाखू बनाना, फलाद्‌, अन्न आदिको सुरक्ित रखने 
चदयोग निमेर करते है । कागज शौर कपड़ा भी इने सस्ते न 
मिलने महया बिकने लगेगा । श्मौर भी कई रेखे उद्योग गिनाये 
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जा खक्रते हैँ जिनमे इनकी आवश्यकता पड़ती दै । इससे पाठक समम 
सकते हं जि किषी राषटृकटी इनत्रति अर विकासके लिये नमकका सस्ता 
रहना कितना वश्यक है । नमकक सवंव्यापी उपयोगिता देस्वकर 
सन्‌ १८१८ ८ सं १८७५ ) की कमेटीने त्रिटेनङ्ौ उन्नति लिये 
नमक-कर उठा कनेरी सलाह दी च्मौर शङ्गतैरडमे यह कर बन्द भी 
किया गया । इसका वहाँकी खपतपर असर स्पष्ट दै । परन्तु भारतके 
न्रिटिश स्वामिर्योङो यदह नहीं सूमायासूकाभीहोतो छन्होनि खस 
शरोर ध्यान वहीं दिया कि यदि निटेनही प्रगतिके लिये नमक-कर नष 
करना उचित है तो भारतवषके लिये भी इस करका बन्द्‌ करना उतना 
ही आवश्यक है । यदं उस समय आयकी आआवश्यकताकी पुरानी रटन्त 
चली आ रही थी अर अव भी वही दलील पेश होती है । वास्तवे 
सरकारको प्रजाङ़े कट्याणसे आय की अधिक पगव्राह है। यदि प्रजके 
कस्याणको श्रे स्थान देना होता तो केन्द्रीय सरकांरकी लगमग सवा 
अरव रुपयेकी सालाना श्रामदनीसे सादेसात करोड़क्ा घटाना ओरौर 
उसके लिये दूसरी मर्दामिं गुखाइश करना कठिन नहीं है । प्रान्तीय 
न्दे: की मदका अन्द्‌ करना इसप भी अधिक स्र्चीला कार्यं था। 
खस मदसे सरकारको ९३८ लाखकी आमदनी थी परन्तु सरकारने उसे 
बन्द्‌ किया श्रौर उसकी कमी छुं खचं घटाकर तथा दूसरी मर्दने 
आय बाकर पूरी करली । 

टैक्वेशन एनक्रायरी कमेटीने अपनी रिपोटमें इख करकी बुरा्यो 
का खारांशमे बहुत अच्छी तरहसे उल्डटेख इख प्रकार किया है । ““यह्‌ 
जीवनकी एक आवश्यक्रतापर कः है शरीर जहा तक नप्रक शागीरिक 
खवास्थ्यके जिय रूरी है कतक यह एक प्रकारका "पाल दैक्म' हे 
इसका अधिकांश वह देते है जो सरकारी खचंके ल्यि कुल देनेमे सबसे 
कम समर्थं है । ओर नमक विभिन्न च्रौधोगिक् क्रियाभोके लिये वथा 
कुषिकायं श्मौर पश्चुश्राके लिये मी आवश्यक है। इन कार्यो जिये 
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नमक कर-मुक्त मिलना चाहिये, वरन्‌ जिन दद्योगपमिं खखक्ा उपयोग 
होता दै नपर यह एक प्रकारक भार हैः | 

पूर्वोक्त कथनानुसार बम्बर सरकारे ओौद्योगिक शीर कृषि काये 
जिये नमक-कर उठा लिया परन्तु कर-मुक्छिक्रा प्रकार इतना अडचनका 
थाक बहुत ही कम लो्गेने उपषे फायदा उग्रया । इसके अतिरिक्त 
नमकक खादक्ी तरह उपयोग किसानोँको बतलाया भी नहीं गया । जब- 
तक नमकपर कर रहेगा तबतक इन सव कार्यम नमक का उपयोग नदीं 
बदेणा । नमकपर कर रहनेद्ीसे विदेशी नमकको इत्तेजना भिलती है । 
टैक्पशन कमेटीने मी स्वीकार शया कि भारवोय कारखानोके मागमे करई 
दिक्ते है जिनघे वे सुधगने नहीं पाते । श्राय कम होने डरसे सरक।रने 
जो पंचदार कानून नाये वे भी बाधा पर्हवाते हँ । करके बन्द्‌ करनेके 
लिये कई प्रकार पेश श्िग्येहै। एकतो यहहैकि र धीरे धीरे 
कम करते हुए बन्द्‌ शिया जाय । डाक्टर परा पेने इसीलिये कृर आट 
छ्राना करमेकी कमेरीको सलाह दी थी | ॥ 

करके रहते हुए मी भारतीय नमकके खद्योगकी अवस्था जेक्ती होनी 
चाहिये वैसी आज नदीं है । इस सखभय नमककी उत्पत्ति रीर आयात 
मरने इव प्रकार ३- 

| ल | र ^ | सरकारी = विदेशी 
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इससे, श्र नीचे दिये हुप्‌ नकर्शोये स।फ़ दिखायी देगा जरि लग. 
भग एक तिहाई नमक व्रिदरशोभरे अता है सौर विदेशी नमककी खपत 
बङ्गाल श्रौर ब्रह्मदेश अधिक है| लगभग चच्धा नमक त्रिटिशसान्रा- 
[प0०<68. 506 एपत्वला 15 70 10 {76 तृप्र. 10 
(ए6ौा 19 13 प्रर्ह्व्‌ ण [तिञ्ञ्् तूप (जफााा४ल्ह प्रम. 
1924-5, [. 133. 
१, प्रान्तोके गनुसाःके खपनका नक्ता ( दजार मनोम) सन्‌ १९२४-२५ 
८ संचत्‌ ५९८ १-८२ 
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उसे श्माता है, शेष दुखरे देशे । यह मी स्पष्ट होगा कि इधर विदेशी 
नमककी शक्र बद्‌ गयी है । कोड कारण नहीं माद्टूम पडता कि भारत 
वषे बाहरसे इतना नमक क्यो छे । इतना ही नहीं बरिक इससे कहीं 
धिक नमक शस देशर्पे बन सकताहै। यहु।पे नमक विदेशजा 
सकता है । परन्तु खरकारकी दूरदर्शी नीति शोर करके कारण यहं 
व्यापार बन्द्‌ है । बम्ब किनारेपर बहुत ज्यादह नमक बन सकता है! 
मारवाड पचभद्रा आदि कड स्थार्नोमिं नमककी उत्पत्ति सुब बद्‌ सकती 
हे । इधर सिन्धमे भी मयुरपुर आदि कड नये नमकक उत्पत्ति-स्थान 
मिरे हे । उनका भी नमक आसानीसे बङ्गाल श्रौर ब्रह्मदेश भेजा जा 
खकता है । भारतवषं नमकके विषयमे केवल अपनीही आवश्यकता 
शमोकी पूति नदीं कर सकता बिक नियोत भी कर सकता है । जहाज, 
रेल शमादि बाहरनोंपर नमक छे जानेके बारेमे सरकारकी जो विशेष अड- 
चनें रोर कानूनी बन्धन ह उनको हटाकर खहानुभूतिपूणं व्यकहारकी 
ही केवल अावश्चकता है । 


यालक्रष्ण विश्वनाथ केसकर 


विविध विषय 


जथरिया भुभिहारोकी उत्पत्ति 


गण्डक शौर बाया नदिर्योके बचे ( प्रायः आट मील) च्रौर 
लाजगशलमे साहेबगजख केसरियातक (प्रायः तीस मील) मुज- 
पफरपुर जिटठेका रत्ती परगना है । यहां जेथसिया (या जथरिया) नामक 
भूभिहार्योह्ी प्रषानवा है । 'जधरिया' शब्द्‌, माद्धम होवा है, संस्कृत ज्ञातः 
(= जैन प्राकृत भनोत' या 'नाय' = पालि "नातः ) से वनादहै। जैन 
ती्थङ्कर वरद्ध॑मान महावीर जैन माहित्यपे 'नायगुत्त, "नातिघुत'' श्रौर 
पालि साहित्ये 'निगरढ नातपुत्त'' के नते हँ । इस शब्दा संस्कृत 
रूप “निररन्य ज्ञातृपुत्रः होगा । अतः महावीर खामी जथगिया वंशके 
ही थे । सूत्रकृवाङ्गमेः महावीर स्वामीको वेसालिएः अथौत्‌ वैशालिकः 
कहा है । इसका अथं यह दै छि महावीर वैशालतीके थे। महावीरकी 
जन्मभूमि दुणडप्राम ( वैशाली समीप एक गात) थी। वेशाली 
विदेहकी राजधानी थी । महावीरको इसलिये "विदे" " मी कते हैँ । 
मुजफणरपुर जिरेके अन्तर्भत "बसाद्‌' नामक स्थान ही वैशाली है । 
जैन भरन्थोके अनुसार वलिरयोके गण्मे नौ जातियां सम्मिलित थीं । 
महावीरके ज्ञातपुत्र तथा वैशालिक होनेषे लिच्छवियोमे यह एक प्रधान 
जाति रही होगी, इसमे सन्देह नीं मादम शवा । 


१, अयं से अवरे धम्मे नायपुकत्तेख साहि । आाचाराङ्ख पुत्र । १।७।८।१२। गदिष्‌ 
मिहो कहाष्ु समयंमि नातिसुते विमोर्‌ भदुक्खु । आचाराङ्ग सूत्र १।८।१।९ 
२. दीधनिकाय, सामन्जफरसुत्त 
३. पुत्रह्ृताङ्ग । १।३ 
४. आचाराङ्गं सत्र । २,१५।१७ 
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गर्डकीका ही नाम पालि साहित्ये मदी चत्ताहै, जो कि मध्य- 
मरुडलकी पांच महानदियों (यमुना, गंगा, सरभू , अचिरवती श्र मही ) 
मखे एक है । हपरा जिलेक सीतलपुर गावके पास बहनेवाली नदी धब 
भी मही कही जाती दहै, जो हरिदहरनाथके मन्व्रि ( हरिहर ) के षास 
गर्डकमे मिलती ३ । गण्डककी धार गोगलगज, बरौली, सद्ाजिचपुर 
होकर बहनेवालो नदीसे होकर थी । इस प्रकार परा जिरेका चोथाह 
माग वञ्जोगणतन्तरमे शामिल था, शेष भाग महं | 

जेथरिया नोग अपनो जेथरडीह्‌ ( ममरघङे पास, जिला सारन) 
से राया हन्ना कहते ह । जथरदढीडमे मी वह नीमसारस वैशाली 
कुष्ठो शाजाका अच्छा करनेके लिये लाये गये थे । जेथरडीह यदि पुराना 
दीह, तो नात्तयाज्ञाव जातिमे उसका सम्बन्ध मेोड्कर पालिमादित्य- 
मे चाय नादिक्रा कस्वस उस मिलाया जा सक्ता है, यद्यपि नािकाः 
'पाटलिगाम' ( पटना ) से वैशाली ( बसाद्‌ ) जाते समय पडता था] 
ज्ञातृजाति लिच्छवियोकी एक शाखा थी । ब्ठादृ, बनिया धाद्धि गावो 
अव मी उन्हींकी अधिकता ह । लिच्छविर्योके प्रभुत्वक। अनुमान गप्र 
ठेखो$े 'लिच्छविदौहितः से माद्धम दहोत। है । ईेसक्र पूवे छटी शतान्दीसे 
पांचवीं शतान्दी इखाके वादनक ( एक हज।र वषतक ) जिन लिच्छवि- 
योके इ प्रकारके अस्तिक हम पाते हैँ वदं इधर बिल्ल नष्ट दा गये 
हमि, इघका कारस्‌ नहीं मादूम होवा । 

जथरिया ्चाजकल भूमिर ठ, अनएव अप्नेको ब्राह्मणो गिनते 
हँ । उनॐ़े सम्बन्धी दिषवैत, कोथवैत, सुरगण, कोदरियै, वसमैत रादि 
भूभिहार हे । उनके मोत्र तथा मू नके मैयिल ब्राह्मण मी मिलते है । चत; 
खनन ब्राह्मण होना निश्चित दहै । ब्रह्मणोंरे साथ त्रिवाहश होनादह, 
माद्धुम होता है, इन्दं मी भूमिहार जह्यणमिं खींच डे गया । 

मूमिहारयोमे बराद्यण रौर कत्रिय अशोका मेल है । यह बातत एष 
ओर जगह मालूम होती-है । भरखोकी कुशीनारा प्रचिद्धदहीहै। अव भी 
इशीनारा ( केखया, जिला गोरखपुर ) के आसपास सत्तर बहन्तर 
गामे सववा का ्रघान्य है । सैतवारोमे अव मी मह्न पदवी प्रचलिव 
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है । पडगीनाके राज्नामाहेव मह ही है । ममौली राज-परसम्वरामें पषिलेकी 
पचासो पीदरयोपरं महान्त नाम भिलते है । तमसी रौर हथु की राज- 
परम्परा भी महयन्त डी पुराने नाम मिलते । 

हथुश्माकी पहिली गजधानिययोँ हूमरपुर तथा कस्याणपुर ८ राजा 
कट्याणमह्का बसाया ) एवं ममोली महेशे मध्यमे कसयासे बहुत 
दूरपर नहीं सित दँ । हथुन्रावारे बगिया मूमिहारहे, जो व्णघ्र- 
पदसे बनाहै। जहीतकर्मे स्मरण कर सक्तां व्याच्रपद्‌ शरिसी 
मङ्ख सम्बन्धर्रे पालिपाहिव्यप्रे श्त्ताहै। इस प्रहार म्म होता 
है रि समयान्तरे मह ही सेतवार, वभौचिया मूमिश्र, तथा राजपूत 
इन तीन जातिया बट गये | 

यद्र तो समी लोग जानते है कि भूमिहारोंका श्थान राजपूत ते ऊपर 
च्रर ब्राह्मणोसे नीचे है! स्वामी सदजानन्द्‌ सरसती विरचित ब्रह्मर्षि 
वंश-विस्तरमे दिये हए उदा्र्णोंसे यदह वात निशित है कि मूमिहायमि 
बराह्मण अंश बहुत शचधिक दै | शङ्गः ( भागलपुर श्रौर मुंगेर ), मगध 
( पटना ओर गया ), वल्नी ( ‰ मुजफ्फरपुर, चभ्पारन, ‡ सारन ), 
विदेह ( * मुजफ्फरपुर, दर्भ्गा, नेणल तराई ), मह ( ‡ सारन, > 
गोरखपुर ) देश व्रात्यो देश! इन देशोमिं न्राह्मणोंरो वह श्थान 
नहीं प्रप्र था जो सथान उनङ्ा मध्य श्रौर पश्चिमी संयुक्तप्रान्तमें है । 
इन स्थानम मध्यकाले ब्राह्मणोरी प्रमुताके कारण यह भूमिहार 
बन गये । अन्राह्मण ( बौद्ध, जैन ) षर्मोके माननेवाडे होनेके कारण ही 
सम्भवतः यह नाद्यण पौरोहित्यसे वञ्चित भिये गये तथा बाक्षणोषे 
नीचे लाये गये । धार्मिक विचा चदारताके कारण इन बाह्य्णोेका 
क्त्नियोके साथ सम्बन्ध रहा होगा, जैसा कि अशोककी भाता तथा 
वत्सराज उदयन खी माकन्दी$े ब्राह्मणकन्या होनेसे मी अनुमान 
होता है । राजपूतशालर्भे जातियोंके नवसङ्खटनके समय इस प्रकार 
अन्राह्मणधमोवलम्बी ब्राह्मणों भौर क्त्रियोंङ्ी एक जाति बन जाना 
स्वाभाविक हे । 

भाजकृलके बाह्मण तथा उनके कितने ही प्रन्थोमं भुमिहारयंके 
कि" १४ 
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प्रति द्वेषमाव स्पष्ट पाया जाता है । उक्त कथनसे इसका भी कारण 
माद्धम हो जाता है श्रोर इससे यही क्हाजा सकताहैकि 
अधिकांश ब्राह्मण तथा कुछ त्रिय चरंश छोड़ भूमिहार्ोमे दुसरे यंश 
कु भी नी दँ । यदि एेसा होता तो ब्राह्मणों भौर राजपूतों की संयुक्त 
शक्ति इष जातिको छर मी नीचे गिराये होती । 

बुद्धके एक संवादसे स्पष्ट ही दै कि चस समय ततत्रिरयोडी पेक्षा 
नराहम्णोमरं रक्त सम्मिश्रण चथिक था। जुद्ध रुधिरका दावा तो वस्तुतः 
श्ाजकल कोड जाति नहीं कर सकती । 


रामोदार साकरस्यायन 
र कः 4 कः 


अग्वैदिक कालमें भिन्न भिन्न मत श्रौर उनमें 
वाद-विवाद 


अनृतात्सत्यसचैमि । मानुषादेव्यसुपैमि । 


तै० ्ा० २। १,१५ 


हि सनातन धमकी मह्तम विशेषता है उसकी विश्वव्यापिनी 
उदारता । धमे-च्रधमे, आस्तिक शमर नास्विकवाद्‌, योग, 
सांख्य श्रादि खबमे असर्ड विराट्‌ खत्यकी आर ठे जानेवाला मागें 
देखना इसी धर्म॑की समदरिनो तेज चआांलोकी विभूति दै । श्राज ईसाई 
यह्‌ पकर त्राहि त्राहि कह रहे है कि रूस पाषण्डगरतन्त्रौ अथवा 
मजदूरगणतन्त्री-अरसलमे शुद्रगणवादी-घर्मका नाश कर रहै है शौर 
शिरजे भिरा रहे है जन्तु सनातनधर्म इस विषयपर नित्यसत्वश्य है । 
बह जानता है जिस समय देवाधिदेव सुद्र तारडवनरत्यके महोहछसमे श्रण्ना 
श्रापा खोकर सूरज श्रोर तारको मिदके गोर्लोकी तरह नोाडते फोड़ते 
ह वह भी घमं करते हँ । उन्हें शक्ति नदं है कि घमेका नाश कर सदे । 
मला रूसके शुद्रधमेषन्थी उखा उन्मूलन करनेकी खपदासास्पद चेष्टा 
करनेषर मी उसका नाममात्र मी जुकसान नहीं कर सकते । इम तो शष्ट 
देख रहे है कि अघमके नामपर वे मी घर्म॑का ही प्रचार करते है । छन- 
का ख्द्योग मी तो श्रनाकी श्ितिका धारण वा सुधार है” | षंका तो 
यदी प्रधान उपयोग है । “धर्मो घारयते प्रजाः । स्तु, सनातनधरमेमे 
यह महान गुण कबसे चौर कषे श्राया { इसका स्तर तो ध्वो 
छ्स्याष्यन्तः परमे व्योमन्‌ः- जो परम आकाशम इस ( विश्वकां ) 
छष्यत्त है-- वही जाने । हो सकता है वह मी न जने । “सो ्ंग वेद्‌ 
२२७ 
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यदिवा न वेद्‌” { ऋग्वेद १०। १२९।७ ) । हम इतना ही जानते हें 
कि छग्बेदके समयमे ायंखमाजर्मे एक मुनि एेसा नहीं था जिखका 
वाक्य प्रमाण माना जाता हो । शौर विग्र लोग अथात्‌ विद्वान्‌ परिडित 
यह्‌ सममते ये कि सृष्टिक मूलधमं एक हे, भिन्न मिन्न कवि उसका 
वर्सन नाना भ्रकारसे करते द्र । बह इख तत्वपर पंच गये थे “एक 
सद्धिभा बहूधा वदन्ति" ( ० १। १६४४९६२ ) किन्तु इस सीमात्तक 
पट चेमे, नानात्वमे एकत्व देखनर्मे, कं दुस्तर पथ चोर कान्तार पार 
करने पडते है । य गवे नहीं एक साधारण सत्य है कि युरप अभीतक 
इस हदपर नहीं प्रवा । रूष इन्र नदीं मानहा, मत नहीं मानता अर 
पूणं व्यक्तिगत स्वाधीनताकी घोषणा कर राहि चिन्तु आप कालं 
माक्संकी छेनिनकृत रीका न मारने तो परमात्मा ही आपका रत्तक है । 
पर॒ यह ज्ञानलवदुर्विदग्धता, यद हठधमं श्योर यदह असदनशीलता 
व फाड़ मखा है, वह गहन नंगल दहै श्र वह्‌ विकट पथ है जिन्दं 
पार करनेक बाद्‌ मनुष्य समने लगता है “मत्योः ख मृत्युमाप्रोत्ति"य इह 
नानेव दशयति । 

$ख होरे ऊेखमे मँ विद्रल्नोंके सम्मुश्ठ ऋग्वेद्के समयका एक 
दश्च रखना चाहता हूँ जो श्राभाख देता है कि उख अभय श्मायंखन्तान 
वह दुगेम पथ षार कर रदी थो जो अन्य मतावलम्बी ओर जातिया 
इस समय कर रहौ ह तथा जिसका उत्तम फल उपनिषदों उदार 
शिचा है खर्वं खस्विदं ब्रक्ष, "नेह नानासि किचन' आदि । 

मारतम शाज्ञाथंकी प्रथा बहत पुरानो है । यह्‌ सनातन है । "वादे 
बादे जायते तत््रबोधः' श्ार्याक्न प्राचीन सिद्धान्त है । ऋ्वेद््े इसके 
कई प्रमाण है । दसवें मण्डला इकदत्तरवां सूक्त वक्तृत्व शक्ति्ी भ्रशंसा- 
मर ही है। इसमे सभाका-जिचे सायणाचायं 'विद्त्सङ्ः कहते है-- 
बख॑न है । इसकी दुखरी चा हैः-- सक्तुमिव तितडना पुनन्तो यत्र धीरा 
- अनक्ष वाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्भिहि- 
कि वाचि ।! यह्‌ उस समाक प्रशाखा है जिसमे विद्धान्‌ ( धीराः ) 
ममन करनेकरे बाद एेसी छनी हृदे वासी बोलते है जो छुलनीसे ले 
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हुए भँ टेकी भां ति खच्छ चौर शुद्ध है । ( चकि इस समामे नाना मतके 
विद्रान उपस्थित र्ते थे इसलिए ) यं ज्ञानी लोग श्यषने पर्क 
ज्ञानिरयोँसे परिचय प्राप करते हैँ । यद्यपि इसमे देखे धोर हैँ जो यज्ञके 
द्वारा बाणीके पथपर पर्वते हँ याने यज्ञवाद भौ वतेमान दै किन्तु उत 
त्वः पश्यन्न दृद्शे वाचमुत त्वः श्रृएवन्न श्णो.यनाम्‌ । दतो त्वस्मै तन्वं 
विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः? ' एेसे भी ज्ञानान्ध है जो 
देखते हए सममते हए भी बात नदीं सममते-ये या तो स्थुलबुद्धि हैँ 
यावेर्हैजो खममकर भी बात नहीं सममना चाहत-फलतः हटठधर्मी । 
दूखरे जिनके बारेमे का ग्याहैकिवे सुननेपर भी नीं सुन्वे या 
तोवेर्हैजो सुनी हृदे बात नहीं सममत यां वे जो सुनकर अनसुना कर 
देते हँ । एसे खल्नन भाजकल भी हमारी खमा समितियो, कोमेख कान- 
फरेन्सोमे बहुतायतसे देखे जति हैँ । यह देख कर महान दुःख व 
्मध्यास्मिक यातना होती है कि वैदिक, उपनिषत्‌ श्मौर महाभारतङे 
समय छत अर सत्यके चपासक जिस निष्काम, निरीह अर निष्यक्त 
मावसे ज्ञानक्री अर्चना करते थे, उसका हममे प्रायः श्रभाव शो गया 
है । ऋण्वेदके समयमे जबदंस्त मतभेद भिन्न भिन्न दलमि' रहता था 
छ्ौर उक्त ऋ्वासे ज्ञात ह्यता है कि पक्तपाती लोग दुखरोंकी बात, 
उनके सिद्धान्त सममे शौर सुननेमे दुरायहस काम क्ते थे । हरेक इसी 
प्रयत्नमे लगा रहता था कि अपनी वाणौका चमत्कार पौलाय ( उतो 
त्वस्मै चन्वं विसस्रे ) जैसे कि जाया सुन्दर वरमपि शोभिव होकर पति- 
को अपना सौन्दयं दिखा इसे मोहना चाहती है । जो इस 'चिद्धानोकी 
संसद्‌ ( खायण्‌ ) विजयी होवा था, इख वाक्संप्राममे जि ` छोई न 
हरा सकता था उसे सथिरपीत याने पष्ठे, पूरं ज्ञानीकी पदवी भिल्ञती 
थी-“त त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहूरनैनं हिन्वंत्यपि वाजिनेषु", ।' 
"धयस्तिस्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ि। 


२, कम्वेद्‌ १०।७३।५ 
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यदीं शृणोत्यलकं णोति नहि प्रवेद ॒सुङ्खतस्य पन्थाम्‌? । इमे ये 
नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । त एते वाचमभिपद्य 
पाएया घिरीस्तंत्रं तन्वते अप्रजज्ञयः" ` । 
इन्द्रासोमा वतंयत दिवस्पयंभ्नितप्रभियुवमश्महन्मभिः । 
तयुर्वेभिरजरेभिःत्रिणा नि पशेवि विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌ ॥' 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतः इयं मतिः वक्ष्याश्वेव वाजिना । 
योवां होत्रां परिदिनामि मेधयेमा ब्रह्माणि सृपतोव जिन्वतम्‌ ॥* 
इन सभार्ये जो विद्धान्‌ सत्यकी दरंढके जिए अतेथेवे बहूधा 
अपना पुराना पत्त छोड़कर नये सत्यका" च्ावाईन करते थे । जिषे जो 
नया सिद्धान्त पद्‌ आआयायाजो मत श्रधिक हितकर माद्टूम हश्च 
वह उसे स्वीकार कर लेता था । उघे इस सूख्का यज्ञवादी ऋष बुरा 
सममता है । वड कहता है कि जो अपने पक्के ज्ञानिर्योका खाथ 


१, ऋ० १०।७१।६ अर्थात्‌ जिस पुरूषने अध्येना पुरुषके उपकारी वेदको श्याग 
दिया है उष पुरूषका छोकिकवाणीमे भी कोद गधिकार नीर बह 
वेद भ्यतिरिक्ि जो कु भी पदृता्बुनता हे वह सब मूठ है, वह 
श्रद्धारहित शोनेके कारख अनुष्ठान मागंको नहीं जानता हे। 

२. ऋ० १०।७१।९ अर्थात्‌ ये भविद्भान्‌ लोग जो कि यहाँ न अष्छे धाद्विर्थोँरी 
सङ्गति करते है, न उख रोकमें देवता्ोके सम्पकंमे ते है, न सोम भादि 
का अभ्निषच करे यक्ञाजुष्टान करते है वे अक्तानी पुरुष रोकिङकी व"णीको 
श्राप करके केवर किसानी जैषे मोरे मोटे कार्मोके जानकार हो पाते हैं, 

३. चः० ७।१०४।५ अर्थात्‌ हे इन्द्र जौर सोम तुम दोनो अन्तरिश्चतनं चारों भोर 
अपने जायुधोको घुमागो । तुम दोनों भग्निसे गमै, जने भौर प्रहार 
करनेवाले. दढ मजबत फौादके बने अपने भरोत राक्षसी पसलियोको 
तोड़ दो-वे बागे तकन कर सक। 

४, त्रः ७;१०४।६हे इन्द्र नौर सोम देवतताभो ! हमारे द्वारा की गयी यह स्तुति 
"भाप दोनों बरूवानोंको सवतः प्राप्त होवे जैसे कि घोडेकी कमरे कमरबन्द्‌ 
रस्छी शारो घोर रहती ह । मँ चिख भच्छी वाणीकी बुद्धिपवंक प्रेरणा कर 
रहा ह श्से भौर इन स्तोरश्रोंको राजाॐे समान फरुसे पं करो भर्थाव्‌ 

. स्तुति करनेवारेको राजा जैसे धनपे पथं करते है वैसे भाप स्तुति-फलसे 

` (कत खोरे ए करो) 
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छ्ोडता है खे बोलनेका अधिकार न होना चाहिए । इतना ही नहीं 
उका तो यदहो तक कहना दै कि एेस। स्वपन्ञद्रोदी जो छकुष्ठ॒सुनतां है 
फजूल ही सुनता दै वह ८ किसी भाँति ) सन्मागेपे नहीं आ सकता । 
दषे विचार होना उस ऋषिक लिए सख्ाभाविक दहै जो अपने पन्थका- 
यन्ञमार्मक्रा-क्टर हिमायती हो । उस्ने तो इन लोगोँकी वाणीको 
निष्फला शौर अपुष्पा कषा है। इसमे कोड सन्देह नहीं जि 
ऋग्वेदे काले एेसे विद्वान अवश्य थे जो यज्ञवादियांको बुरा 
सममते थे । इनष्टी निन्दा ऋग्वेदे यत्र तत्र पायी नाती दै। इख 
सूक्तमे भी उन्हीकी चचीदहै। इनके ब्म कहा गया है कि 
धेन तो इहलोक न परलोक मानते, न ये त्रह्मवादी है भौर 
न सोमरख तैयार करनेवाे' । ये ज्ञानरडित मृदु वक्तुतवशक्ति 
मिलनेषर पाप ( माम) चे सांसारिक समृद्धि बदति रहते है 
ये वही हैँ जिन्दं उपनिषदोनि "वित्तमोहेन मूदाः' बताया है । इनके 
ासेपे-वाः बार कहा गयादहै श्रेयो मन्दो योगक्तेमाद्‌ बृणीते, 
(अविद्यायामन्तरे वतमानाः सयं धीराः पंडितम्मन्यमान।ः' '्रिद्ायां 
बहुधा वर्त॑माना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः", इष्टापूर्तं मन्यमाना 
रिष्टं नान्यच्छुयो वेदयन्ते प्रमुदाः," आदि । 

एेसी ही एक वादानुबाद्‌-सभाका जिक्र सातवे मण्डलॐे अन्तिम 
सूक्तम भी है । उखमें प्चीस ऋचा हैँ जिनपर प्रथम तेरहसे मादूम होता है 
कि यह इन्द्र-सोम तथा अन्य देववादी षि द्वारा दी गयी गा्लियां है 
जो उसने चत्रिर्यो के विरुद्ध बरखायी है । बृहदेवतमें इस सूत्रे 
विषये का गया है “ ऋषिदेदशे रक्तोष्नं पुत्रशोकपरिष्ठैतः । हतै पुत्रशते 
कुद्धः सौदातैटुःखितस्तदा ।” सायणाचायं सपर सम्मति देते ह “रतो 
रक्तोनिव्णाथमेतत्सुक्तं जाप्यं , किन्तु यह सुक्त बहुत स्पष्ट है । इसमे 
पुत्रशोकसे आतुर वथा सुदास राजाके साथ दुःखित ऋषि वशिष्ठं न 
किसीको शाप दे रहे है मौर न इसमे कुषं अन्य विद्वानोके मतानुसार 
शपथ या दिव्यका इशारा दै, इसकी दृखरी ही बाम उन अवशं सो 
का" वणंन है जो श्रह्मद्ेषी, मांखमच्चक, घोरचश्चु चर यह सब ( बहूव 


॥., 
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संभवतः यज्ञवाद चौर यागयज्ञ ) क्या है कहने है, ८ किमीदिने ) । 
ये दुष्कृतः के गये हँ ( ऋचा ३) श्रौर इन त्रिर्योको इस प्रकार 
वेध करनेी प्राथंना है किं उनकी ावाज बन्द हो जाय । साथ 
ही अपने लिए ऋषि यह भी वरदान चाहतारै करि उपरी वाणी 
(वीर) सृपतिके समान विजय प्राप्र करे । श्माठवीं ऋचार्मे इस 
वादानुवाद्का विषयश्चौर भी साफ दहै। उसमे ऋषि वशिष्ठ भ्रथम 
वचनमें कता हे “जो सनातनधमॐ श्रचुसोर चलनेवाङे मुमको रूट 
दलीर्लोसे हराना चाहता है, वह दै इन्द्र ! एेसे लापता हो जाय जैषे 
मद्रीस दाया हुय्या पानी 1! सनातनधमं शब्दपर अनेक विद्धान्‌ 
आश्चयं करेगे । क्या उप सभय ठेसा शब्द्‌ था १ ठीक यह्‌ शब्द तो बहुत 
वादका है जन्तु ऋग्वेदं एक शब्द्‌ ठेसा आया है जिसका यदी ठीक 
अनुवाद है । यह शब्द्‌ दै "पाक्शंसः । ऋग्वेदे सनातनधर्भीं अथात्‌ 
श्राचीन, पक्के पथका श्रनुसरण करनेवटेकी' उपाधि दै 'पाकशंखः | 
इसे विपरीत जो अन्य नव्रीन अथवा यागयज्ञ दूषक भतका दुम्‌ भरत। 
है खख नाम रखा गया है चवशंसः । सातवें मण्डली पहली तेरह 
ऋवार्रोमे इन दो पर्ठाके शाखाथंका जिक्र टै । ये अवशंस पाकशंसोकी 
हसी च्डाया करने येः । वे श्चपने ज्ञानवलके नोरसे उस बातको बुरा 
बताते थे जिसे यज्चपन्धी ऋषि कल्याणकृर सममते थे । इन कुपन्थिरयोँको 
वशिष्ठ चोर, डद आदि व्रिरेषोषे विभूषित करते हैँ चनौर विश्व देव- 
तासि प्राथेना करते हैँ कि 'इनका यश मूख जाय जो रातदिन हमे तङ्ख 
करते ह ।'* बारहवीं ऋचाम पूरा प्रमाण मिलता है कि इस सुक्तकी तेरह 
ऋवचार्रोपरं वाक्युद्धकाः प्रसङ्ग है । इसमे कहा गया है कि "जहां वाणीका 
होड लगा ह्या है वो विज्ञ जनता सहज दी सत्य श्नौर असत्य पहचान 
जाती है । {स्मे जो सत्य है च्यौर जो चअङकुटिल है उवे सोम ( राजा ) 


9. यो मा पाकेनमनसा चरन्तममिच्टे अनृतेभिर्वचोभिः । 

आप इव काश्षिना संगीता असन्नस्त्वाखत इन्दर वक्ता ॥ ० ५।१०४।८ 
२. ये वाक॑सं विहरन्त एवय वा भदे दूषयन्ति स्वधाभिः । ऋ० ७।१०४।९ 
३ बअर्ते्युष्वतु थो भस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम्‌ ॥ ५७।१०४।११, 





१९८६ ऋग्पैदिक काले भिन्न भिन्न मत श्रौर उने वाद्‌-विषाद्‌ २३३ 


बचाते है अौर जो असत्य है उसका नाश करते है ' । ' ऋग्वेदे हम 
जिन विपक्ती दासों ओर आर्यो सवेनाशकी प्रार्थना पते हैँ वे रेषे 
ही रात्तः थे जो यज्लवाद्‌के विरुद्ध थे । ( छ १०।८३।१; ५1८३।१; 
६।६०।६ हइ्यादि ) । इनका मोखिक द्वद बहुधा दो दलोकि वीच युद्धमे 
परिणत हो जाता था । इसका एक सप प्रमाण हम भारत तथा ईरान 
आर्यों देख रहे हँ जो एक दुसरेसे बिज्ञ्कल अत्रय हो गये; जिने एकके 
देवता दृसरेके असुर हैँ तथा दूरके च्रसुर ( इरानी हरः ) एकके 
देवता दै; इसका फल अच्छादी हु, उपनिषत कालमें इस धार्मिक 
मारकाट, इस जहादने विद्वानोके हृदयम इसके प्रति महान्‌ घृणा उत्यन्न 
कर दी । उस समय भी यद्यपि हम पाते दँ कियम जोरघे कहते हैँ "न 
सांपरायः प्रविभाति बालम्‌ प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । अयं लोको नासि 
न पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते मेः ( कठोपनिषत्‌ २।६ ) वो भी 
सहनशीलता भारतीर्योका सहज गुण बन गयी थी । ज्ञानी पुकार कर 
कहने न्लगे थे अविद्यया मत्युं तीखी विद्ययामृतमशनुते ।' (६९० ११)। 

ज वतमान भारते हिन्दु रौर मुसलमान बीच वही पुरा- 
तन इन्द्र चल रहा है । णक्शंसों अर अवरशंसोके पुराने मगो 
यह नयी प्रतिध्वनि है । एक समय हमारे पूवज अपने महद्रलसे, 
चछपनी प्रतिभासे घोर युद्ध लङने बाद इस परिणामपर पर्वे थे कि 
निह नानास्ति किच्चन ।' चर्डाशोककी तरह क्रूर सांसारिक युद्धे वे 
शुका विध्वंस छर धमेचक्रका प्रवतेन करनेमे समथं हए ये । देखे भाज 
खस पुराने फड़कना कैषा नया समाधान होता है। च्रस्तु यद प्रसन्न 
ब्रह गौण है । हमे चो विद्वानों सम्मुख प्राचीन ऋभवैदिक भोर त्का 
ह चित्र रखना है जिसके तरिषयमें इतिहास अमी तक चुप है । 


- हेभचन्द्र जोशी 





१. सुविक्तानं चिकितुषे जनाव दच्चासश्च पचदी परह घाते । 
तयोयैत्सस्यं यतरदूजीयस्वदिह्पो प्रो ऽवति हंत्यषत्‌ ¢ ऋ० ७।१०४१३ 
9 * वि © १ ५५ 


पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें मोगोलिक सामग्री 


ॐ पस इस बतकी सिद्धिके लिये पर्याप प्रमाण है कि 
पाणिनि आयवे पूर्वीय एवं रनत्तरीय दोनों भार्गोका 
परिज्ञान रखते थे । डा० भारुडारकरने पाणिनि सूत्र कम्बोजास्ुक्‌ 
(४।१।७५) खे जिसे वाचिककार कात्यायनने परिष्कृत करके कम्बोजादि.- 
भ्यो लुक्‌! लिखा दै--इस बातका अनुमान किया कि विन्ध्यपवेतश्रेणीके 
द्सिणवर्ती उस भागपे पारिनि श्रपरिचित थे जहाँ पार्य, चोल 
श्मादि जातिर्योका वास, अभिजन एवं राज्य था । महामहोपाध्याय 
वासुदेवशाज्ञी श्रभ्यङ्करने डा० भाण्डारकरके रक्त कथनका प्रत्याख्यान 
किया । उनका कथन है कि पाणिनि सूर्मि आये हृए श्रावाम्‌ शाब्द्के 
` ऋअन्तःपाती दङिणीय एवं “उदीचाम्‌ शब्दके अन्तःपाती उत्तरीय भाग 
है 1 अपने मतकी पुष्टिम खन्होने पाणिनिसूत्र “ङ्‌ प्राचां देशे' (१।१।७५) 
की काशिकावृत्तिमे उद्धूत प्राचीन कारिकाको डपस्थित किया है, 
करिका निम्न है-- 
श्राङ्दश्वौ विभजते हंसः क्तीरोदके यथा | 
विदुषां शब्दसिध्यथं सा नः पातु शरावती ॥ 
शरावती नदौ पूरवोततिर ( इंशानकोण ) से प्रवाहित होकर दक्षिण- 
परिचम ८ नैच्छेत्य ) की च्रोर वहती हृ प्राच्य एवं उदीच्य भारतको 
विभक्त करती है । यह श्लोक कँसे उद्धृत किया गया है इसका 
प्रमाण नहीं मिलता है तथापि इसमे सन्देह नदींहैकि यह किसी 
पुगणख या व्याकरणक अन्थका होगा । यह नदी सम्भवतः दुरुक्तेत्रकी 
न्दी हो चर आ्यावतंको भौगोलिक दृष्टस द्विधा विभक्त करनेकी 
षर उमम जाती रही हो ! हम इस सूतके कारिकावृत्तिस्य उदा- 
| २२ 
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हरर्णोका पयालोचन करते हए पाठकों अभिज्ञ कर देना चाहते ह 
करि इन उदाहरणं को वस्तुतः पाणिनि न सम्म । जबतक कि पाणिनिके 
ही सूर्म खतः दी छिसी देश किंवा स्थानका नामग्राहनिर्देश न होवे 
तब तक हमारे पास कोई प्रमाण ईख बातकी सिद्धिके लिये नी है कि 
उदाहरणोक्छ स्थार्नोसे मी पाणिनि परिचित दी थे। काशिकावृत्ति 
एणीपचन, भोजकट, गोनद, भादिक्ो प्राच्यदेशद्थ एवं वाहीक देशवर्ती 
देवदत्तसंज्ञक प्रामको उदीच्य देशद्थ लिखा है । एणीपचन आदि 
प्रादप्रदेशवासी मनुष्य एणीपचनीय, भोजकटीय, गोनर्दीय शादि 
पे व्यवहृत होगि । प्राच्य देशपे भिन्न देशके प्रामवासी पुरर्षोदी 
संज्ञाय शो प्रत्ययान्तरपे प्रकाशित कर देवदत्तः च्मादि खूपसरे कगे । 
इख प्रकार उक्त विधानानुसार पञ्ञाब भोर करुतेत्र उदीच्य एवं मोज- 
कट तथा गोनदं प्राच्य भूभाग है । हम भारतको रेविदहासिक हृष्टि 
तीन बद्धे भागोमिं विभक्त कर सकते है अथात्‌ (१) मध्यभाग--जिस- 
मं पजाव एवं न्यूनातिन्यून @रुकतेत्र ओर राजस्थान ( २ ) उत्तरीय 
माग जिसमें खिन्धु नदके समीपके भूभाग तथा हिमालयके परवत्ती देश 
शरोर ( ३) पूर्वीयभाग जिसमें यमुना नदीके परवर्ती देश है । हमारा 
मत है कि जब पाणिनि 'खदीचाम्‌' शब्द्का प्रयोग करते हुए ॒चदीष्टय 
पुरू्षो्धी भाषाके प्रयोग-मेद्‌ प्रदरशित करते है वो उनका अभिप्राय 
सतलज नदीके उत्तरम रमे वारे पुरु्षोँपे होता दहै तथा जबवे 
श्राचाम्‌' शब्दका भरयोग करणे प्राच्य पुरुर्षीकी माषाकी विशेषता 
प्रद्रित करते ह तब उनका अभिप्राय यञ्ुना नदी पूवक है । 
इमं सन्देह नहीं कि उदा्रणोक्त बरार प्रान्तीय मोजकटके खम्बन्धर्मे 
पाणिनि श्वसम्मति प्रकट करनेर्मे असमर्थं है कर्यो्रि विन्ण्यश्रेखीषे 
एिरीय भागका उनको परिन्न नहीं था । पाणिनि पलाबये पश्चि- 
समे खित बद्चिस्त्रान भादि देर्शोक्ा भी परिज्ञान नीं रखते ये । 
वे सीराष्ट ( काठ यावा ) खे परिचित थे। दपयुक्त स्थरलोका परिज्ञान 
र्ते हुए भी इन भदेर्शाको आर्यो अभीतक श्भ्याक्रान्त नहीं छिया 
था श्चीर न यह संस्कृत माषाका ही व्यवहार होता था कि जिसकी विन्य. 
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वत्ता सम्बन्धे पाशिनि अपने ग्रन्थे प्रकाश डालते । हमारे इस 
मतक पुष्टि इतिक्सपे मी होतो है! यद्यपि पाशिनिका जन्म 
शालातुरम हु था, जो कि सिन्धु नदीके पार है (हुन्द्साङ्गकी यात्रा) 
तथापि उनकी शिक्ता-दीक्ता ओर वासकी भूमि कदाचित्‌ तक्षशिला #ि- 
वा-- बहुत सम्भव है-- कुत्ते ही थी । वैदिकयुगके समाधिप्राय समयते 
` वैदिक संति श्रौर खभ्यताका केन्द्र कुरु्तेत्र दी था। यमुनासे पूर्वकी 
च्मोर विहार पर्यन्त आर्य राञय ये  ठेतरेय जाह्यणके निर्माणएकालमे 
श्रयो प्रवेश व्क ओर कलिङ्गपे मीदहो चु था यद्यपि शच्रमीतक 
ये प्रदेश चर्यं सं्करति शौर सखभ्यतापे सम्पन्न नदीं हृए थे । चतः 
पाखिनि सूत्रोक्त श्राचाम्‌' शब्दस यमुनासे पूरेव्ती त्िंहारषयन्त 
भूमिके अधिवासिर्योका भ्रहण है । एतदेशवाक्तियोंकी भाषा््चोमिं इ 
विशिष्ट प्रकारकी विचित्रता उपलन्ध होती थीं जिनपर पाणिनिने 
षिते क्रिया है। पाणिनिष्ठे उत्तरकालीन टीकाकारो चओौर 
वृत्तिकारगेनि श्राचाम्‌' एवं “खदीवाम्‌ः शब्दको साधारण्पेण 
विकस्पार्थद्योतक दी मानकर त्तया लिखी है । ये टीकाकार प्राचीन 
रौगोलिक-परिखिति-मूलक-माषामेदकफे रदस्यक्ठो सवंथा भून चुके थे । 
शेतेः उन्दने इन शरष्दोको सामान्यरूपेण विकस्यारथक ही मान लिया, 
परन्तु पाणिनिका यह अभिध्राय कदापि नहीं था। यदि पाणिनिको 
सामान्यरूपेण विकल्पाथं ही प्रकट करना होता तो वे केवल इस ही 
अर्थंको बहुत सुन्दर रूयसे श्रकट करने वाड "वा च्रौर शन्यतवरस्याम्‌' 
शर्ब्दोका प्रयोग करते । 

उपयुक्त श्लोकम तो इस कालकी चपेत्ता भी प्राक्षालका वसन 
है, यद्यपि वह पूणरूपेण शुद्ध नदीं है । 

याखिनिके खमयपें आर्यभुभिके प्राच्य, मध्य रौर खदीच्य तीनों 
आर्गोषठी ितिकी पुष्टि पाणिनीयाष्टकके निम्न सूर्रोसे भी होतीदहै 
पुरे . प्राचाम्‌ ¦ अरिषटगोदपूवे च । न हासिनफलकमार्देया 
( ६।२।९९- १०१ ) ¦ इन सूत्रामिं सखरप्रकरियाका निदेश है। प्रथम 
सुत्रकं अथं है कि. प्राच्य-देशख मामखंन्नावाची शब्दों "पुरः शब्द्‌ 
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परे रहनेपर पूवपद न्तोदात्त होता है, द्वितीय सूत्रका अथं है डि 
च्ररिष्ट चौर गौड शब्द्‌ यदि पूर्वमे अरव च्मौर इनङ़ पश्चात्‌ 'ुर' शब्द्‌ 
च्मावे चो भी पूवेपद्‌ श्रन्तोदात्त होवे । वँ अरिष्ट चोर गोड इनदो 
नार्मोका ही उल्छेश्च है । यदि यह्‌ दोनो नाम भो प्राच्य देशस्थ भा्मोके 
ही होते तो प्रथम सूत्रसे दी यहाँ मी काम चल जाता | 

प्रथक्‌ एक स्वतन्त्र सूत्र केवल इन देनो नामके लिये ही न बनाना 
पड़ता । शतः सिद्ध हुछ किं प्रथम सूत्रके विषयभूत प्राच्यदेशवतीं 
रामो पे प्रथक्‌ देशवतीं यह दोनो प्राम हंग । अवः इस स्पष्टोस्डेखके 
कारण गौइपू्वशब्दसे ंगदेशस्थ भ्रामं सत्तमे इच्छे है इघ अममे 
किसीको नहीं पड़ना चाद्ये । नामसादश्यसे जिखीके हृदयम पेषे 
भावके उद्ुद्ध होनेकी सम्भावना यी । परन्तु वराहमिदिरङे समय 
(५०० ई० = विक्रम सं० ५५७) तक गौड़ नाम पञ्िमीय वंग देशक 
नीं था अपितु थाने्रके समीपवर्ती परेश्च ही नाम गौड था। 

धृतीय सूत्र प्रथम सूत्रका अप्राद्‌ हे । प्रथम सूत्रने प्राच्यदेशद्य 
संज्ञाशब्दो परे पुर" शब्द होनेषर पूवं पद्के अन्तोदात्त विधान 
किया । यह्‌ सूत्र प्रच्यदशवत्तीं होनेषरं मी हास्तिन, फलक, मर्दय 
शदे अगे (पुर' शब्द अनेपर भी उक्त कायंका निषेध करता है । 
शस विशद विवेचनमे सार केवल यदह कि हास्तिनपुर पाणिनिके 
समयमे प्राच्य भागे वा ऊुरचेत्रे उधर गङ्गा नदीके उत्तरीय कूलपर 
स्थित होनेके कारण यह प्राच्य देश दहीहैजैषा किम तीर्न मार्गो 
परिमाषामे ऊपर स्पष्ट कर चुके ह । इस पकार प्राच्य देशी 
अहिच्छत्र च्रौर कान्यक्ुभ्जकां उल्टेख ( १।१।७५ ) है ¦! भशिनिस 
अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ भी ध्यान देने योग्य है । इसशचे प्रकर होता 
है छि प्राच्य चौर उदीच्य विभागो ततिरिक्त एक वृदीय विभाग 
“अनुद च्य' अथात्‌ मध्यदेशसंज्ञक भी था । 

क्योकि यदि प्राच्य मौर उदीच्य नामक केवल दो टी देश-विभाग 
होते तो पाणिनि “अनुदीचाम्‌ ` के स्थानपर आ्रचाम्‌ ` शब्दका सूत्रम 
भरयोग करते । इस प्रयोगमें एक अक्तरका लाधव भी था चतः खट दै 


#। 
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कि यहं तृतीय विभाग ही पाणिनिको अभिप्रेत है । "अनुदीचाम्‌" के 
उदाहरण काशिकावृत्ति सुह्यनगर श्रौर पौण्टूनगर है जो कि 
प्राश्य सगर है परन्तु एक दुसरे टीकाकारने इस वसरपर विराट 
नगरका भी खदृष्हूरण दिया है जो कि मध्यप्रदेशका नगर हे । उदीच्यके 
जिन नगर्योका परिगणन काशिकाघृत्तिकारने यापर किया है- 
कान्तिनगर शौर नान्दी नगर है । यह कषां थे इसका जानना सम्प्रति 
असम्भव है । 

इन्दरप्र् आदि प्र शब्दान्त नगरवाचक शब्दांका उख पाशि- 
नीयाष्टक ८ ६।२।८७ ) मे है परन्तु पुत्र शब्दान्त पाटलिपुत्र सदश 
नगरसंन्नाश्रोका निर्देश परिनिने नहीं किया है। यद्यपि पाटलिपुत्र 
नगरका चष्टे काशिकावृत्तिकारने पाणिनि सूत्र (७३।१४) की 
बृत्ति किया है तथापि यह स्ट है कि पाणिनि इस नगरकी 
खत्ताघे सर्वथा अनभिज्ञ ये क्योकि इसकी श्थापनाका काल लगमग 
४०० ३० पू० है। इन्द्रभरस्थका परिक्ञान तो पाणिनिको वश्य 
हेमा । पाटलिपुत्रका नाम पाणिनिके सूत्रे नहीं चाया है इसलिये 
हमरे इस मवमे छिसी भ्रकारकी शङ्काका अवकाश नदीं हे। 
फारिभिको जिन देशों श्चौर जातिर्योका परिज्ञान था उनका बहुत कुछ 
ख्छेख सूत्रोमि ह । पान तथा पश्ाबसे उत्तरीय कतिपय जातिया के 
नाम सूत्रम उपलच्च होते हँ जेषे कि मद्र; (५।३।१३) कम्बोज, 
( ४।१।१७५ ) कपिश, ( ४।२।९९ ) ( यहो कपिश शब्दे वतमान 
कालुलका श्चमिभ्राय है यदह बात काशिकाके उदाहरण "कापिशायनी 
क्रच्छा"से सुव्यक्त है । द्रात्ञा = दाख सम्प्रति भी कावुलका सुविदित 
शल है ) वाहीक, ( ४।२।४७ ) उशीनर, ( ४।२।११८ ) गान्धार, 
( ४।१।१६९ ) सास्वावयव, ( भथोत्‌ साल्व दिवा शास्व देशक 
इषिमाग ) ( ४।१।१७३, ) युगन्धर, ( जिषे महाभारतम पावका 
छुस्थित अदेश कषा है ) त्रिगत्ते, ( ४।१।१११ ) प्रत्यप्रथ, कालकूट, भगं 
शीतः यौयेव { ९।१।१७५ ) जो कि प्राच्य प्रदेशे मिनन है । भगं, 
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पठित तथा यौधेय, शौभ्रेय, शोक्रेय, वार्तय, धार्तेय, त्रिगत्ते, भरत अर 
उशीनर आदि यौघेयादिगणपरिपठित जातियों निःसन्देह॒ चदीच्य है 
जैसा कि पाणिनि सूत्र ४।९।१७८ से प्रकट होता है । उदीच्य जातिके 
छन्तःपाती भरतगोत्रीयोसे अभिप्राय मूल मरर्तोक् ही हे । 

प्राच्यजातिर्योरमेखे पाणिनि सूर्मि कतिपयका दस्टेख शब्दतः 
मिलता है जैसे कि पाञ्चाल अरर निषध, ( ४।१।१९२ ) काशी, 
( ४।२।११६ ) मगध, कलिङ्ग श्मौर सुरमख ( ४।१।१७० ) । (न 
प्राच्यभगी दियौघेयादिभ्यः' ( ४।१।१७८ ) की वृत्ति काशिक्ाकारने 
पाच्वाल, वैरेद, अङ्ग, वङ्ग ओर मगधका परिगणन प्राच्यो छया है । 
इनमे मगध श्नोर कलिङ्गका निर्देश तो सूत्रकारने भी ( ४।१।१७० ) 
किया है । रेतरेयारस्यकके समयमे ही श्राय कनजिङ्गमे भवेश हो 
चुका था परन्तु वे उख समयत वहो अधिष्ठित नदीं हृष ये । सो- 
वीरका भी पारिनिसुत्र ( ४।१।१४८ ) मे रर्छेल है, खोरे तो 
त्राय चिरकालसे च्रधिष्ठित हो चुके थे क्योकि सोराष्टको गोपिर्योकी 
ध्वनि "तरकर" का उर्लेख प्रातिशाख्ये है । यह तो निश्चय हीह 
कि पाणिनि वतमान दाक्तिणार्त्योके प्रदेशका परिज्ञान नीं रखते ये 
क्योकि उनके सूत्रम तदेशीय एक भी संज्ञाका उल्लेख नदीं है । 
खम्भवतः उस समय विन्ध्यपवंततक आयं क्स चुके हं क्योकि 
पाणिनि सूत्रम अवन्ति ( उञ्वैन ) श्नोर न्ति ( ग्वालियर राज 
कुतवाल ) ( ४ अ० १ पा० १७६ सू० ) का उल्छेख हे । श्युरखेनश्च 
₹खत्लेख काशिकावृत्तिमें इसीके अन्रिम सूत्रम आया है । 

द्वारकके अन्धक ओर वृष्णिका उल्सेख शाब्दवः भाखिनिसूतर 
(४।१।११४) में है । देदयका मी परिगणन शिवादिगख ( ४।१।१११ ) 
मे किया गयाहै। 

पाणिनिसूत्र बहव इनः प्राच्यमरतेषुः ( २।४।६६ ) से पक विशेष 
बात व्यक्त होती है कि भरत पूवेदेशद्य पुरूष नहीं थे अपितु मध्व 
देशस्य यँ । पाव तो इनका शद्रमद्यान एवं अभिजन था ही। 
इसके अतिरि कु भरत मभ्वदेशख ओी ये। कारिका 








२४० विद्यापीठ पौष 


इख बातको यथार्थशूपेण न समम कर प्रकारान्तरसे इसका खण्डन 
कियाहै । काशिकाकारने भरतगोत्रे उदाहरणम भी रेतिहासिकर 
दृष्टस वरि की है । बहुवचने यदि युधिश्ठिरकी सन्तार्नोको व्यक्त 
करनेकी जावश्यकता हो तो व्याकरण-नियमानुषार 'युधिष्ठियः 
प्रयोग च्ुद्ध होगा । यह काशिकाक्रारका कथन सहाभारतके आख्यानके 
खवा विपरीत है स्योकि ह्मे महाभारतसे भलीमोतिज्ञातदटै कि 
मध्यरात्रिपे द्रोणपुत्र अश्वत्थामःके च्यक्रमणके उपरान्त युधिष्ठिर 
की सन्ताना नामावशेष मी नहींरहा। अतः सूत्रोक्तं भरतगोत्र- 
सम्बन्धी अंशक्ा उदाहरण युधिष्ठिराः, अद्युद्ध है | 

यदि हम युधिष्ठिर श्रौर भर्जुनको भरत गोत्रका सम्म तो हमें 
यह भी स्वीकार करना चाये कि भरतगोच्रीय पुरुष पूवं तथा उत्तर 
दोनो ही दिशां फले हृष थे अतः उदीच्यसे प्रथक्‌ भाच्यभरदका 
नामोदेख करना न्यायसङ्गत ही है। काशिकाकारने इसी प्रकारङी एक 
अञुद्ध फक्तिका अन्यत्र मी "न व्यचः प्राच्यभरतेषु" ( ४।२।११३ ) की 
वृत्तिम लिखो हे । काशिक्राकारका कथन है छि मरतगोत्रीय पुरुष तो 
आ्य-पुरुष खतः ह ही अतः सूत्रके शब्दो प्राच्यके श्रहण्से वे भी 
शृदीव ह्रो ही जाते पुनः भरतका पृथक्‌ सूत्रम प्रहण॒ करना निरर्थक है 
निरथक होनेसे इस बातका ज्ञापक है कि अन्यत्र मी जहोँ जहो प्राच्य 
दका च्छे पाणिनि सूर््रोपे है बहो वँ मरतोश्ा प्राच्यशब्द द्वार 
ग्रहण नहीं करना चाहिये 

काशिकाकारकी यह्‌ व्याख्या अञ्ुद्ध है क्योकि हमारा विचार है 
कि काशिकाकारको परणिनिके समयक्ी भौगोलिक परिस्थितिका यथार्थं 
परिज्ञान नहं था । 

भोरिकयाच्ै षु कायादिभ्यो विधल्भक्तलौ (४।२।५४) पाणिनिसूत्र 
भी कतिपय देश एवं जातियोके नाम निर्दिष्ट किये गये है जिनको 
यथायं रूपसे सम्प्रति अवगत कराना करपनाके मी बाहर है । भौरिकि 

को एषुकारि जातिया तथा विधल्‌ ओर भक्तल्‌ प्रत्ययान्त इन जाति- 

अके देशक "भोरिक्रिविधः' ( देशः ) 'पेषुकारिभक्तः' ( देशः ) सदश 
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ना्मोक्ा चल्डेख महाभारत वकम नदीं मिलता है । मौरिक्यादिमशतें 
लैकयत तथा वैश््यत श्रौ देषुकारिगणमे सौवीर ओर दासम्िति 
च्रादिके नाम परिगणित कयि गये हे । 

नगरों चौर प्रामोके नार्मोह्न भी निर्देश कतिपय सूरे मिलता 
है जैषे कि कास्तीर शरोर श्रजस्तुन्द्‌ ( ६।१।१५५ ) । चार सूर्मि इख 
बातका इस्लेख दै छि इन भ्राम अर नगररोष्टी संज्ञारये किन नियमोकि 
्माधारपर रखी जाती थीं । यह नियम इस प्रकार है-- (क ) किसी 
विशेष वस्तुङे ्ाघारपर जो कि प्रचुरताके साथ वँ खपलन्ध होती 
हो (ख ) किसी विशिष्ट पुरूषके नामपर जो कि उखका संश्थाप्क हो 
( ग ) जिस वंके पुरर्षोका वहोँ ्रचुरतया वाख हो ( ब ) श्रौर वह 
नगर या भराम जिख किसी दिशिष् नगरके प्रत्याघन्न हो । 

सैको भामो रौर नगरोकि निदशेन काशिकावरृत्तिकारने दिये है 
एवं बहूतसे नाम पाणिनिके चआदिशब्दान्त सूर्रांको ध्याने रश्वकर 
गणपरमे संग्रहीत कि गये हैँ जेषे डि वरणादिभ्यश्च (४।२।८२) में 
अदि पदके द्वारा मथुरा, उज्जयिनी, गया, तकशिला अर काश्मीरकी 
उरशा नगरीका परिगणन शिया गया है । उदक्‌ च विपाशः सूत्र 
( ४।२।७४ ) बड़ा ही मनोरलक है। एक तो यह प्रलाव्रकी नेदी 
विपाशा (ज्यास) का इर्छेख करता है र साथ ही इख बातको प्रकट 
करता है कि पाणिनिको पलाबरे ्रार्मोका कैसा सुषम परिज्ञान था । 

इख सुत्रसे यद दो बर्वे श्योर भी व्यक्त होती दँ कि व्या 
नदी छ्रद़्ी चर खोदे गये कूर्पोको व्यावहारिक माषामे प्रयुक्त करते 
खमय संज्ञानिमौणखका जो रकार होगा दकिणकी ओर सदे गये. 
कूर्षोकी संज्ञानिमोणका भ्रकार उसे भिन्न होगा वथा साथ ही इन 
प्रयोगो भाषिक स्वरका मी एक बहुत बड़ा मेद्‌ होगा । 

"दीषु सौवीर घाल्वपराक्चु ( ४।२।७६ ) सूत्र भी ध्यान देने योग्य 
है । इख विदित होता दै कि नगर्रोके नाम सोवीर चादि ज्ञीलिङ्गके 
भीते थे जैसे कि सौवीर देशकी दात्चाभित्री नगरी । इस प्रकारके 
सखीलिङ्ग ऋच्य नगरोंका उदाहरण देते हृष कारिकाकारने काकन्दी ओर 
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माकन्दी इन दो नगसेको लिखा है । इस सूत्रसे यह भी सिद्ध होवा 
कि पाणिनिके मवानुसार सौवीर ओर साल्व पूवम नदीं ये, पूर्वोक्त 
सौवीर तो मध्यदेशमे तथा सास्व उत्तरीय मागर था । 

नदिरयोके नाम प्रायः वैषे ही ढंगसे रखे गये है जैसे किं महाभारत- 
म उपलब्ध होते है । उदीच्यग्रामाच्च बद्वोऽन्तोदात्तात्‌ ( ४।२।१०६ ) 
सूत्रे यह बात स्पष्ट प्रतिम।सित होती है कि पाणिनिके समयमे नगरों 
क नामर्मे भी बोलनेकी माषा स्वरवैषम्य था । रङ्कु नगर कदों 
था इख बातक्षा व कोई पता नदीं चलता है । परन्तु "राङ्कवो गोः' 
( ५।२।१०० ) खउदादरणषे इसकी पूवेखत्ता विदित होती है । 

रख शब्दान्त नगर्सेे सम्बन्धे हम अभी कह दी चुके है परन्तु 
श्रस्थोत्तरपद्पलद्यादिक्ोपधाद्‌ण्‌ (४।२।११०) सूत्रके पलादि गणर्मे भी 
बहते नगर्येका उस्छेख है जिनमेते यज्रछोमन्‌ नौर कालकूट, महाभारत 
तथा रामायणम मी प्रयुक्त होनेके कारण, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य 
है । पाणिनि सूत्र ( ४।३।९४ ) में तुद, शलातुर, वती, कूचकारका 
खल्छेख है ( जो कि उत्तरके नगर अथवा बहुत सम्भव दै कि उत्तरके 
श्रदेश हां ) परन्तु इनका खल्छेख महाभारतर्मे नी ह । इसी सत्रप प्रथम 
सूत्रम आये तक्तशिलाक्ा उल्लेख तो महाभारतम भी है । इसी गरे 
कश्मीर, उरस्‌ च्मीर दरत्‌ भी खपलब्ध होते है । 

पल्रावक्ा कितना सुक्ष्म परिन्ञान पाणिनिको था यह्‌ बात ववाही- 
कम्रामेभ्यश्च' (४।२।११७) से विदित होती है । इस सूत्रम केवल वाहीक 
देशङ़ भामाकि सम्बन्धरमे विशेष नियमका उर्टेख है । काशिकाकारने 
शाकलिका चर शाकलि्टी वहोंपर उदाहृत भिया ह । 

शाकल वाहीक देशका एक विख्यात नगर था ( महामारत कणं 
पमे शाकलं नाम नगरम्‌ ' ्रादिका उस्लेख है । वाँ शाकल नगरको 
अधार्मिक कह कर दूषित क्रिया है ) । विभाषोशीनरेषु ( ४।१।११८ ) 
` चतरे पाणिनिने इस बाठका भी रत्टेल किया है कि दशीनर यद्यपि 
. कीक देशका ही विभाग है तथापि उक्त नियम उशीनरफे सम्बन्धरमे 

विकरपसे प्रयुक्त होगा । काशिकाकारने इस स्थलपर आहजालिका, 
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आह्लजालिकी, आहजालीया ओर सोदशनिका, सौदशंनिकी ओर 
सौदशेनीयाको उदाहृत कियाद! इन सूत्रे विदित होवा है कि 
पलाबके नगरों अर प्राभोके नामोके भिन्न भिन्न प्रयोगतक भी पाणि- 
निको विदित ये । 

पाणिनि सूत्र ( ४।२।१२७ ) से विदित होवा है ननि भामोके नाम 
प्रायः कूल, सूद्‌, स्थल, ओर कषं शब्दान्त होते थे । पाणिनि सूत्र 
( ४।३।१०४ ) से प्रतीत होताहै किं वाहीक शब्दको सामान्यतः 
पावर भरके लिये पाणिनि व्यवहार्यं सममते हैँ क्योकि शुद्रकाः' चौर 
"मालवाः को उन्होंने वाहीक देशर्ष्थोभे परिगणित क्ियादै। ये यहाँ 
च्लत्रिय जातिषे नदीं ह परन्तु काशिकाकार इनको क्षत्रिय सममे है । 
पाणिनि सूत्र (५।३।११६ ) में ङ भोर भी युद्धशील ( चायुध- 
जीवी ) जातिर्योका चेष है जिनमे दामन्यादि ओौर तरिगत्तषष्ठ है 
( त्रिगर्तो साथ सख्यभावमें वह्‌ अन्य पाँच जातिया तथा स्वयं तिगत्त 
च्मादिक्षा स्ख = त्रिगत्तषष्ठ ) । इन दो गर्णोमिं जो नाम च्राये हँ वे महा- 
भारतम नदीं उपलब्ध होते है । पश्वादि श्ौर यौेयादि आआयुधजीवी 
जातिर्योमे जिनका पृथक्‌ परिगणन यहीं पर अभ्रिम सूत्र ( ४।३।११७ ) 
मे ह ऊठ विरोष प्रत्ययो साथ भारतसे बाह्य जातिर्योका भी चेल 
है जिनमें पश-असुर-बाददीक ( वाहीके यहो अभिप्राय नहीं है ) चनौर 
पिशाच (जिनकी भाषा चैशाची प्राक्त कदनाती है) हँ । यौघेयादि गणे 
सुबिदित आर्योक्षी भारतीय शाखा योषेय, तरिग्ते, भरत प्मौर डशीनर 
मी सम्मिलित ह, 


चिन्तामणि विनायक वेद्य 


विद्यापीट 
काशी विदयापीटकी मासिक पत्रिका 


पौष, १९८७9 


विदार्पठका उदेश्य 
विद्यापीठका आरमस्म 

सजनो । श्प सव लोग य्ह द्या करके पधारे हो इससे 
मेरे मनमे अनन्द ॒श्रौर $ृतज्ञतां श्चौर॒धन्यवादका भाव 
बहुत है, तौ भी मेरे परम स्नेहमाजन श्र इस संस्थाके जन्मदाता ओर 
माता धाता, वथा अंशतः विधाता, श्री शिवप्रसाद जीके बिलायतमें बैठे 
रहने श्रौर यद उपस्ितं न होनेसे द सूनापन मी है । | 
च्मापको विदित है करि इस संस्थाका श्रारंभक हेतु राजनीतिक 
श्मावेश (पोलिरिकल्‌ इन््परेशन )` हा । नवम्बर १९२० में महात्मा 





१ सौः २८ माच १९८६ वि०के दिन, काक्लीत्िदापीठके वार्षिंकोर्पवके समथ, 
श्री मगतान्‌ दापने कुङपतिके रू गवे जो उप्राख्पान किया डका भाङ्गय दष 
केषं दिधा गवा है । 
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गांधीने, अलीगदके कालेजके छाम ्रसदहयोगका प्रचार करके, जामिया 
मिलिया नामके एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय विद्यापीटका आरम्भ कराया था । 
ठेसा ही प्रबन्ध उनको काशीमे खयं भी अभीष्ट था, ओर मुस १मान 
भादथोनि भी उनको विरोष रूपसे याद्‌ दिलायी कि हिन्दू युनिवसिटीमें 
भी वैसा दी होना चाहिये जैसा अलीगढ हुच्ा। महाताजी काशी 
श्राये । हिन्द विश्विद्यालयके घ्यातरोमें क्षोभ दो दी रहा था । सेन्द्रूल 
दिन्दू कालेजके बाहर सतरने किरायेपर एक टुकड़ा जमीन ले रखा था, 
च्रौर उसका नाम "लिबर्दी प्राउन्डः : रखा था । उसपर महात्माजीका 
व्याख्यान, जहोँतक ममे याद पड़ता है+२० नवम्बर, १९२०, को हु्ा। 
श्नौर कुद लड़कोने ओर श्रध्यापक कृपलानीने हिन्दू युनिवसिदीसे 
सम्बन्ध द्धोड दिया । इससे एक महीना पीये नागपुरकी कांम्रेसके बाद्‌ 
शिवप्रसाद जी मेरे नाम लिखी एक चिद्री महात्माजीकी लेकर काशी 
श्राये । महात्माजीने लिखा था कि अब अलग संस्था स्थापित करनेमे 
देर नदीं करना चाये । | 

यद्यपि शिवप्रसादजी मेरी ढीली प्रकृतिको जानते थे, श्रौर यह भी 
जानते थे कि बिना लक्षय ओर सिद्धान्तोके निधोरणके, किसी र्मे 
चैर बाना मुमे बहुत श्रसमंजस जान. पढ़ता है, ओर उस समयतक 
लह्य श्रौर सिद्धांत निर्णीत नहीं हुए थे (न शअ्रवतक हुए है) जिस 
प्रकारसे मै वश्यक सममता ह, तौ भी उन्दोनि सुमको दैवकी ज्नौर 
स्ेहकी प्रेरणासे इस कायंमें बाँध दिया । 

२८ माघ संवत्‌ १९७७ को महात्माजीने काशीविद्यापीठका 
श्रारम्म किया । तवसे यह संस्था श्राप लोगोँके शुभचिन्तनसे जी रही 
है.ॐर आपके समन्त पना कायं कर रही है । 
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पास जितनी सामग्री है उसके चवुरूप प्रत्यत्त कायं नहीं हो रहा है । 
इस संस्थाके भीतर जो अध्यापक श्रौर कार्यकतां है उनके मनमे भी 
एसे प्रश्न उठा करते है । इस हेतुसे पद्ाडकी रीतिनीति पर पुनः पुनः 
विचार होता रहा है, ओर समय समयपर परिवर्तन भी होता रहा है । 
श्राजकाल भी निरीत्तक-सभा नवीन योजनाका विचार कर रहीहै। 
एक दृष्टस एेसी अव्यवस्ितता अवश्य दोष जान पडती है । पर 
प्रतिष्ठे कुलय्येष्टे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः । 

जब श्रारभक हेतु राजनीतिक आवेश ( पोलिटिकल इनस्पिरेशन ) 
केही सिद्धांत ओर कार्यक्रम धिर नदीं है, तो उभ्षके उत्पादित काययम 
भी सिरता होना कठिन है । महात्माजी एक बार, कड वष हुए, जब 
विद्यापीटमें पधारे थे, तब मैन उनसे सावंजनिक सभाके समक्त प्रार्थना 
की थी कि श्रापनेदस संस्थाकी मूतिकी श्थापनातो की कितु प्राण- 
प्रतिष्ठा बाकी है, सो इसके लक्ष्यका स्पष्ट सुव्यक्त निधारण॒ करके इसमें 
तदरूपी देवताका अवाहन करके प्राणप्रतिष्ठा भी कर दीजिये । च्मोर 
मने यह सूचना भी उनसे की कि, यदि श्राप उचित सममे तो, “कमणा 
वशैः" इस मन्त्र-मूमि देवताका प्रतिष्ठापन यद्यौँ कर दीजिये, क्योकि 
अध्यात्मशाख्लकां जो क भी प्रयोग, समाजके प्रबन्धके लिये, सममन 
व्यावहारिक सुखोका साधक हो सकता है, वह सव इन्दी दो शब्दोमें 
भरा हृच्रा है। पर ेसा करनेको किसी कारणसे वे बचा गये, यह 
कहकर कि एेसी प्राणम्रतिष्ठाका काम तुम्हारे ही जिम्मे रहेगा । 

क्या सव॑संग्राहक लघय, क्या सिद्धान्त; क्या बीजमन्त्र, राज- 
नीतिके चेत्र, तथा अभ्यापनके स्ेचर्मे, तथा पारिवारिक चेतरे, ठथ 
सामाजिक श्चौर वेयक्तिक जीवनके अन्य सन कतरो दोना चादिये; हू 
मेरे मनमे तो ढं कालसे विस्पष्ट हो रहौ है । शोर मेरे ओर देनेसे 
उसका यथाकथंचित्‌ समावेश भी संकस्पपत्र्मे तथा अन्यापकसम्बन्धी 
निग्रमोमे, सामान्यतः कर दिया गया है । श्रथौत्‌ अध्यात्मशास्त्रके 
श्रतुसार भारतीय सामाजिक जीवनके सव्र अर्गोका पुन. संस्करण । 
श्मोर इसी ;उदेश्से प्रेरित होकर मने महात्माजीसे चक्त प्राथना की थी। 





२४८ विद्यापीठ पौष 


पर तै उस ल्य श्नौर तत्सम्बन्धी सिद्धान्तोको श्रपने सहकारी वगेके 
श्धिकांशके मनने उतार नहीं सका हँ । यद्‌ मेरी हो अयोग्यता है । 
षस कारण भी संशाके कार्यम ङ शिथिलता होती है । पर मेने 
द्मपना सन्तोष यों कर लिया है कि यह्‌ संस्था एक नयी शआ्रजमाइशः 
एक्सपेरिमेंट', ३ । श्रौर रेसी नयी रीतियोकी परखमे, आरम्भ 
म, अवश्य शक्तिका व्यय अधिक दोता है । शरोर दिलाई भी च्रपने 
सथान श्रौर समयमे उचित ही है। बदृते हए बश्चेको यदि खूव कसा 
हुत्रा कपड़ा पह या दिया जाय तो उसके शरीरकी बृद्धि बन्द हो जाय । 
रन्द्रमय ष्टि है ¦ सृष्के रादि कालसे, दो पक्के संधषेसे समुद्र 
मन्थन होता है, श्नौर उसमेसे तरह तरहके रन्न भी श्चोर विष भी 
निकलते है । तथा कठोर ओर परस्पर संघषं करनेवाली वस्तुश्रोंको 
बाँध रहनेके लिये ढीली रस्सी आदिकी आवश्यकता भी रहती ही है 
जिसमें बे बिखरने न पावे । यथा उस पौराणिक महारूपकमें दोना 
पर्तोकौ मथानीका काम मन्दर पर्वतने दिया, दोनोके खींचनेकी रस्सीका 
काम वासुकि सपंराजने, मन्दरका बोक टठोनेका काम कच्छपरूपी | 
विष्णुने, संघ्षसे उबले क्रोधविषको पी जाने अर शमन करने च्रौर 
दोनों पर्तके शिवचिन्तनका काम शिवने, इसीलिये किया कि सृष्टि 
बिखरने शौर श्चकालप्रलय होने न पावे । 
देशको राजनीतिक अव्यवस्था 

राजनीतिके लेत्रमे भी आप देखत हो कि कड पत्त दो रहे दैः 
श्रौर दस वर्षसे वह संघषं चल रहा है । एक कोटिपर “मेन्टेन दी 
 ग्रजेन्ट सिस्टम श्राफ गवर्मँन्ट वाइ बायोलेन्स ` श्रोत्‌ बतेमान 
शखन-्रणालीको पाशव बलसे, दिंसासे, जैसे हो तसे, बनाये रदो, 
शीर दूसरी कोटिपर “चेन्न दी सिस्टम श्राफ गवभंट बाई वायोलेन्स 
अर्थात्‌ शासनपद्धविको पाशव बलसे, दिंसासे, जैसे हो तेसे, बदल 


[भ 1 ~ ~~ ज 
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डालो । ये दो नीतिया देखनेमे परस्पर विरुद्ध दै, पर रीतिमें समान 
है । इन दोनोके वीचर्मे, एक काटिसे दुसरी कोटितक फैल हुए, माला- 
केदानादेसे, कई पक्तरहै। राजोपजीवी ( व्रयूरोक्राद ), राजभक्त 
( लायलिस्ट ), शपरिततनवादी अधवा व्तमानभक्तं ( कांसरवयिव ), 
विना कष्टक, केवल वाग्बलसे, अपना ओ्रौर देशका सवैसुख चाहनवाले 
नरभदली ८ लिबरल-माडरेट ), असम्बद्ध ८ इन्डिपेणडर्ट' ) मतलबके 
अनुसार कभी इस तरफ कभी उस तरफ सम्बंध जोडनेको तैयार, 
मुसलिम लीगर, हिन्दू साई, राष्ट्ीयताचिन्तक ८ नैशनलिस्ट ); प्रति- 
सहयोगी ( रेसपान्सिविश्ट ), स्वराजी, सेद्धान्तिक-रेकान्तिक शांति- 
मय असहयोगी ( नान-बायोलेन्ट नान-कोच्मापरेटर बाई फेथ ) 
श्रौर नैतिक शओनौपायिक शांतिमय असहयोगी, ८ नान-वायोलेरुट 
नान-को-आपरेटर बाई पालिसी )- इनकी श्ङ्कला एक कोटिसे 
दूसरी कोटितक फली हृद है । भारतो स्वराज्य मिलना चाहिये, यदह 
समी कहते दै, पर गवर्मेन्ट यद्यपि मदसे कहती है, दिलसे, नेकनीयतीसे, 
चाहनेका कोई प्रमाण, कोई तदनुरूप काय, नदीं दिखाती । प्रत्युत 
बदनीयतीसे प्रजापीडनके कार्य नये नये रोज रोज करती जाती है 

लिबरल पक्तमे यह बड़ा गुण है कि उनका लक्ष्य, गलत हो या सदी; 
पर विस्पष्ट है । किन्तु उनका महा दोष यद्‌ है किं उस लक्ष्यको सिद्ध 
करमेके लिये उनके पास सिवाय वाग्मिताके चौर कोई उपाय नहीं है, 
कोई साहसका कायं करनेको, कोई जोखिम उठानेको, वे तैयार नहीं 
रहे हँ । इश्वर करे आगे चलकर हो जार्यै । इसके उलटे, असहयोगी 
कष्ट भोगनेको, गवर्मेदका शांत विरोध करनेको, तैयार है, पर उनका 
लक्ष्य अव्यक्त है † ईशर करे श्रारो चलकर व्यक्त हो जाय 1 कलपि- 


१ एप्पल ; [08]; ©0णइलार५४४९ ; [एला9-७ ०१७४6 ; 1४- 
06610606. । 
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की सन्‌ १९२८ के दिसम्बरकी क्रे अर स्वैदलसम्मेलनके वाद 

सब दलोंका रेकमत्य होकर सवका लक्ष्य, तच्वदीन हो या सर्वाग- ध 
सस्पन्न हो, विस्पष्ट होकर एक वषं तक सिर रहा । दिसम्बर सन्‌ 
१२२९ की लाहौरकी कप्रेसके वाद्‌ फिर सव एकता विखर गयी ओर 
श्ननन्त कोलाहल चल पड़ा । स्थूल दृष्टस देखनवालेको तो राजनीतिक 
त्रम इन वहुमतों ओर दलोके परस्पर कलसे प्रगतिकी गाडी रुकी 
ही हई माट्म पड़गी, ओर निश्चयेन जितना बद्ना चाहिये उसका अस्प 
अंश भी नदींवद्‌ सकीदहै, पर तोभी सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे जान 
पड़ेगा कि देश इधर दस वरसमें बहुत आगे वदा है। हवा बदल 
गयी है, ओर आबो-हवा, जल-वायु, बदलना दीधेरोगीको आवश्यक 
हे--यह तो चिकित्साशाखकी कहावत हो रही है ! हवा वदलनेका अथं 
नये प्राणका संचार है । आपसके कलह इस वातके सवृत हैँ कि 
समाजके शरीरम, रषट्रके शरीरम, रोगका कारणभूत स्म्यरदित मल 
किट मोजूद हैः चर जसे ज्वर ओर शोथसे पककर फडा पूता है 
चनौर मवाद्‌ साफ हो जाता है, वैसे दी कलसे ओर बुद्धियोंफ सम्मर्द॑से 
दुलच्य ओर सिद्धांत, विचार, फूट कर निकल जार्येगे, ओर सछक््य, 
सत्सिद्धात, सद्धिचार, नयी हवामे, चनौर पनपेगे । बिना 
ठोकर खाये वच्चे सीधे चलना सीखते नहीं । अपनी देशी कहावत है, 
जिसे मने अपनी अनपद्‌ पतसे पिले पहल सुना ओ तै 
पंडित नहीं होता, पड़े ( अथात्‌ सिरपर वोम ओर डेश पड़नेपर ) 
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पंडित होता है 1" 






































विद्यापीठकी खुख्य टि ओर उसके दोषी 


ङ एेसी ही दशा इस संसखथाकी भी है । राष्ट्रीय विद्यापीटेका 
लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्ता ओर गवर्मटकी श्रननधीनता होनी चाहिये, यह तो 
अवश्य पुकार पुकार कर कहा जाता है, ओर टीक कहा जाता है । पर 
शित्ताका क्या स्वरूप है, इसके निधारणएकी ओर ध्यान प्रायः 


क ५४ 


देख पड़ता ¦ एक बार, संवत्‌ १९७९ मे, कद प्रातोके 
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सञ्नरनोनि याँ काशीमे एकत्र होकर राष्रीय शिक्ताके रूपकी योजना 
बनायी थी । पर उसको व्यवहारमें लनेमे बाधार्पँ होती ह । तोभी 
कुछ कायं हो ह्य रहा है । बाहरी सञ्जनोको तथा भीतरी कार्यकतो- 
ओको जो कु असन्तोष है उसको, श्रेयसि केन तप्यते, इसीका 
रूप समना चाददिये । देशकी हवा वदलंनेका, तथा रा्रीयताके 
भावस भावित शिक्ञाका, थोड़ा बहुत नमूना दिखानेका, यन्न यह 
विद्यापीठ कर द्यीरहादै। मुख्य चुटिजो यदापर समी जाती है 
वह्‌ विद्याधियोकी कमी है, अौर इसके लिये सारा देश जिम्मेदार 
है, केवल यदहांके कार्यकता नहीं । मै समय समयपर श्राप लो गसि 
वाणी ओर लेख द्वारा, निवेदन करता रहा हँ कि विद्यार्थी, युवा श्चोर 
बालक, सब सत्तर अस्सी है, गौर च्ध्यापक बीस ह, जिनके द्वारा पाँच सौ 
विद्ार्थिर्योकी पढाई सहजमें हो सकती है, आप हमको विद्यार्थी अधिक 
संख्याम दीजिये । यदि श्राप लोग एेसा नहीं करते हो तो इस दोषके 
भागीश्मापहीहो। हम तो पद़ानेको तैयार है । फीस ( शुल्क) भी 
नहीं मांगते, रहनेको स्थान भी विना श्युल्कके देते है, ओर अरवतक यथा- 
शक्य विरोष वुद्धिमान्‌ च्रौर धनदहीन विार्थंयोको अन्नवख्की सहायता 
भी करते रहे है । गवरमटी संसखा््रोकी अपेन्ता राषटरय संस्थाओ्ममें विदा- 
थिथोकी कमीका एक मुख्य कारण यह है कि इनमें पदे हुच्रोंको गव्मटी 
नौकरी आदिकी आशा नहीं रहती, पर जैसा आपको मंत्रीके वार्षिक 
विवरणसे विदित हा है, यदो के जितने, श्रथोत्‌ इक्यावन, शास्मी आज- 
तक निकले है, सब अपनी जीविका साध रहे है, कोई जीविकासे 
विहीन नहीं है, रौर यह भी मेरा विश्चाख है, कि साधारणतः यदहाका 
शाखी योग्यतासमष्टिमे गवर्मेदी विद्यालयोष्ठि बी० ए० से इद च्छा 
ही होता है । इतनेपर भी यदि विद्यार्थी न वं तो हमारा हृदय हमको 
विरोष श्पराधी नदीं ठहराता, यह श्रपराध देशकी राजनीतिक कषये, 
सामाजिक कष्टिये, धार्भिक किये, श्नव्यवस्थाका ही है । जैस भनि ` 
पिले कडा, | 
अप्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे का प्रतिष्ठा छलस्य नः । 
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दोषकी चिकित्सा 


इस रोगक्धी चिकित्साका, कुलय्येष्ठ ओर कुलकनिष्ठको सुप्रतिष्ठ 
करनेका, एकम, उपाय मुभे तो यही सू पड़ता है कि लक्यके मूल- 
स्वरूपको, श्रौर तत्सम्बन्धी सिद्धातोको, अच्छी रीतिसे निश्चित, निधो- 
रित, करके, सारे देशर्मे, गांव गावर्मे, उसका प्रचार कर दिया जाय । 
लक्ष्य ही तो श्न्धेरेमे दीपकका काम कर सकता है । उसके विना, 
श्मवश्य इधर उधर भटकना, टटोलना, टोकर खाना, श्चौर नित्य 
नदं आजमाइश करते रहना होगा । 


अन्धकारे प्रवेष्टव्यं दीपो यत्नेन धायंताम्‌ । 


जबतक देशभरमे रेलकी लैन न विद्धा दी जाय, तवतक एकटरेन भी 
कोने कोने नदीं दौड़ सकती । चिरकालके विविधरोगप्रस्त रोगीके शरी. 
रमे स्वास्थ्यका संचार नहीं हो सकता जबतक सव अंगोंका संशोधन, 
कायकल्पसे, तनक्रीयासे, न किया जाय । एक कान, एक आंख, या 
एक हाथकी मरहम पटटरीसे कारवरारी नदीं होनेकी । जिस महासमाज 
मे, “नेशन” मे, मनुष्यसमृहर्मे, मेदवुद्धिका रोग ङ्ग अङ्गम व्याप गया 
है, जो श्रसंख्य जात्युपजाल्युपोपजातियोँके, श्रौर विधम॑-कुधर्म-परधमौदि 
धमोभासौके, निरंतर कोलाहल श्रौर कलसे जीणं शीण हो रहा है, 
जो सव प्रकारसे पतित है, उसका पुनश्द्धार फटकर उपायोसे नदीं हो 
सकता । जब उसके अंग प्रतयंगमे अभेद बुद्धिका, सम्मतिका, एकमति- 
का, प्रचार किया जायगा, तभी पुनरुद्धार होगा । विलायती शासक तो 
स्पष्ट कह रहे है, “तुम लोग श्रापसके कलह दूर करो, एकराय होकर 
एक निधित बात कदो, हमको अवश्य मानना हयी होगा ।“ पर हमारे 
ही कानोंपर, ्रांखोंपर, बुद्धिपर, पदां पडा है । हम उनकी बातका अर्थं 
न्वी खममते, एकताके सच्चे उपायकी श्योर ध्यान नहीं देते, पच्छिमकी 

कलक मुलवेमें पडे है, रोज राय बदलते है, नयी आजमाइश करते 
है । श्नौर विदेशी गव्ट, जिसका भेदनी तिपर ही प्रतिष्ठित होना एक 
कृयंसिद्धं॑घात हे, रोच रो तरह तरहक उपार्योसे इस भेदयुद्धिको 
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बदाती ही जाती है । क्यो न बावे ? मूखे छन्दानुरोधेन, चौर चराणा- 
मन्नमचराः बुधानामबुधास्तथा । जव हम मखं है, अबुध रहै, तो बुध 
लोग क्यो न हमारा न्दानुतेध करके, हममे मेदबुद्धि अधिकाथिक 
बढके, हमक्रो अरर भी बेवकूफ वनाके, हमारे प्राण चूसे ! 


मेरा दुरा 


जत्र गुजरात विश्ापीरमें, जो स्वयं महात्माजीके साक्तान्‌ देखरेख 
मँ रहा है, कुड एेसी ही अरसन्तोषजनक अवस्था है, तो अन्य विदयापीर्टो- 
का क्या कहना है ! अभी वहाँ वार्धिक समावतेनसंस्कारके उत्सवके साथ 
अखिलभारतीय-शिक्तासम्मेलन हृ था। उसमें मुख्य विचार इस 
विषयपर हुमा कि सब राष्रीय विद्यापीर्टोका यदी काय कर दिया जाय 
कि रष्टय कायंके लिये काकतां तयार करे । यह एक तात्कालिक, 
आआपत्कालिक, कन्य अवश्य हो सकता है, पर चिरस्थायी विद्यापीठका 
शाश्वतिक लक्ष्य तो यह स्पष्ट ही नही दो सकता है। आपलोगोको 
विदित दही दहै कि मै आरम्भसे ही लक््यके विवरण, निर्वचन, के लिये 
देशके नेताश्योमे, विशेषकर महात्माजीसे, सदाप्रह अथवा दुराग्रह 
करता रहा हँ । महार्माजीने मेरी इस वासनापर दया करके, जो यहोँ 
पिद्धले समावर्वनोत्सव पर दीक्ञान्त भाषण किया, उसमे एक शब्द यह 
कहु भी दिया कि स्वराजका अथं रामराज सममना चाहिये । मुभे तो 
यह मानो इन्द्रकी टीका विडौजा सी जान पडी । स्वराजका अर्थं यदि 
कम समममें च्ाता था, तो रामराजका तो श्रौर भी कम । प्रायः लोग 
सममः लेंगे कि एक अच्छे आदमीका मनमाना राज, ( अयेक्रैसी ): । 
यदि आदमी अच्छा हु तो अहोमाग्य । नहीं तो फिर, चाज चओआंखके 
सामने कितनी ही देशी रियासते देख पड़ती ही हँ । यदि महात्माजीने 
कहा होता कि जनत।की ओरसे चुने हए रामके एेसे विशिष्ट उक्ष 
्हतिवालोका राज अर्थात्‌ धर्मव्यवसान-तो भी मेरा मतल सिद्ध 





होता । मेने एकांतमें महात्माजीसे प्राना करनेकी धृष्टता भी की, कि 


१ ८०९1४९१; | 
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यदि रामराजका विवरण जनताको समम्या नहीं जायगा तो रामरोंजके 
स्यान्मे समकी सेनाका राज हो जायगा । पर वे हंसके चुप रहे । रामकी 
सेनाके राजका नमूना आप लोगोंको रामायणकी कथासे माट्ूम ही 
होगा। सीताका पता तो हुमानजीने लगाया । पर उनके लघुभ्राताजनने 
सुग्रीवके मघुवनको लूटपाट कर सव मधु एक ही दिनम पी डाला, ओय 
सु्रीवके सगे मामा दधि मुख नाम वानरको, जो मधुवनके चीफ़ सुपरि- 
ठंडंट थे, मारपीट कर भगा दिया । सखैरियत इतनी की कि हाथ पैरकी 
हड्ियां नदीं तोड़ डाली । पर आरम्भमें इतने विनयाभाव शरोर व्यूहा- 
भावपर भी, पी जब सुग्रीव, जांववान, श्रंगद्‌, नील, नल आदि 
सेनापतिर्योने उनका विनयन श्र व्यूहन कर लिया, तव सब भिलके 
लंका फ़तह करके सीताको ले ही अये, ठेसा सोचकर मँ भी संतोष 
किये ह| महास्माजीका हृदय अति शुद्ध है, तपस्या बहत बड़ी है, अवश्य 
“स तं बुद्धया श्चुभया संयुनक्ति", परमात्मा इनकी बुद्धिको शुभ प्रेरणा 
करता होगा, श्योर ` जो कायका प्रकार उनके मनम उदित होता है वह्‌ 
अवश्य देशके लिये हितकारक होगा, ठेसा विश्वास हृदयसे करके वैटा 
हू, यद्यपि मेरी क्षुद्र बुद्धि युको सदासे यह कहती रही है कि उनके 
कायक्रममें भारी त्रि यह है कि उन्होने देशको नहीं बताया है कि 
स्वराज कैथा ्राथिक प्रबन्ध, क्या सामाजिक व्यूहन ( इकोनामिक 
पालिसी श्रोर सोशल श्रार्गेनिेशनः › होगा, वरग वर्गका क्या परस्पर 
सम्बन्ध होगा, अथात्‌ स्वराजका क्या स्वरूप होगा, चनौर इसी हेतुसे 
प्रत्येकं वगंके बहुतेरे लोग उनके स्वराज रामराजकी ओरसे सशंक है, 
श्मोर सहायता देनेकी इच्छा रखते हए भी अविश्वस्त होनेके कारण नहीं 
देते, श्रौर परस्पर रस्त ओर विवादभरस्त दो रहे है । स्यात्‌ महात्माजी 
यह .विचारते हां कि 


उपायाः सवं एवैते बालानामुपलालनाः । 
“सत्य वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । 
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पहिले स्थूल बातं दिखा सिखा कर, एक एक शव्द पकड़ा कर, 
यथा पहिले स्वराज, ओर अव ““इन्डिपेन्डन्स'' ` ( जो शब्द॒विचारस 
देखिये तो स्वराज शब्दसे दस वीस गुना कठिन जान पदेगा ), पीये 
सृश््म अथं कभी बतलावेगे । पिल श्रभय, डेशसदिष्णुता, अदहंसा, 
सत्य, श्चक्रोध, आदि भावोंको जगाकर, पीये ज्ञानयोगव्यवसिति 
सिखारवेगे । ज्ञानसे इच्छा, इच्छासे क्रि प्रा उत्पन्न होती है, यह्‌ साधा- 
रण नियम है, पर यह भी सत्य है कि फिर क्रियासे नया ज्ञान, ओर 
उससे नयी इच्छा, ओर उससे नयी क्रिया । ओर बच्चौको पिल क्रिया 
अ,र तव उसके द्वारा ज्ञान सिखाना ही सहज पड़ता है । 


कायेकमकी पूर्तिके लिये पराचीन दिग्दशन 


ेसा विश्वास करते हए भी, अपने उक्त च्माप्रहको न खछोडना भी 
मे अपना ध्म सममता हँ । क्योकि गीतामे सब साथी साथ कटे हैँ । 
अभयं सत्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगञ्यवश्ितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आजंवं ॥ 
अहिंसा सत्यं श्रक्रोधः व्याग: शांतिः अयपैञ्युनं । 
द्या भुतेषु अ्रलोटुप्वं मादंवं हीः अचापलं ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचं अद्रोहो नातिमानिता । 
भवंति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत ॥ 
( अ° १६, छो० १-३ ) 
जोश श्र होशका, सहस्‌ श्रौर मनसका, विकास साथ ही साथ 
होना अच्छा है । 
अन्य गुण तो महात्मानीसे सीखनेका सामथ्यं स्वाम भी न 
हृश्ा, पर एक गुणएकी नक्रल कर लेता हँ । जैसे महात्माजी संतत 
सर्वत्र उपदेश देते रहते है कि 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नालुवत॑यतीह यः । 
पघ्नायरिद्रियारामो मोघं पाथं स जीवति । 
१" (10भु१७१९००७१ 
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्रथोत्‌ जो चखा नही चलाव. वह देशका चन्न व्यथं खाता है, वैसे मे 
भी पुकारता रहता ह 

यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिष्यंति मानवाः | 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति ॥ 
च्रथत्‌ 

जब मानव जन चाम सम ले लपेट आकाश । 

तज चिनु जाने आतमि करि दुःखविनाश ॥ 


बिना च्रात्माके खरूपको पिचाने किसी भी दुःखका विनाशः 
नहीं होगा, न वैयक्तिक, न पारिवारिक, न आर्थिक, न सामाजिक, न 
राजनीतिकका । राजनीतिक बन्धसे भी मोत्त तभी होगा जब श्रारमविद्या, 
छअध्यात्मशाख, के अनुसार काय होगा । महात्माजीकी वातसे भी 
अधिक इस तथ्यमें मेरा विश्वास है, क्योकि यह मेरा ही कपोलकस्पित 
नहीं है, किन्तु “हृदयेनाम्यनुज्ञातः” “सस्य च प्रियमात्मनः" होता 
दुश्ा भी, अविधिन्न कार्य-कारण-परम्पराकी धाराके भूत-भवद्‌-भविष्य- 
दशी उपनिष्दोके परमिर्योकी प्रतिज्ञा है । महात्माजीके उपदेशोका 
शिरसा धारण करता हँ । उनके बताये कार्यक्रमको परम आवश्यक 
मानता ह । महात्माजीके आदेशोमिं केवल एक श्रादेश अर, भारतवर्ष 
के प्राचीन ऋषिर्योका, जोड़ देना चाहता हँ । मानवसमाजके जीवनके 
सब श्ङ्गोंका उचित प्रबन्ध, बिना मानवकी प्रकृतिके, पुरुषकी प्रकृति- 
के, जीवात्माके स्वभावे, मुख्य तथ्योके ज्ञानके कैसे हो सकता है ? 
जो मनुष्यकी प्रकृतिके शाखको नहीं जानता है, वह॒ मनुष्योंके लिये 
सवंसंग्राहक नियम केसे बना सकता है, वर्मं वरगका परस्पर कलह कैसे 
शान्त कर सकता हे ? 
नह्यनध्यात्मवित्त्‌ कथित्‌ क्रियाफलसुपाश्रुते । 
या वेदवाहाः स्मृतयो याश्च काश्च रष्टयः । 
उत्पद्यंते च्यवते च सोस्ताः प्रेत्य निष्फलाः । 
स्सामान्यीन विरोषसे, , अमूत्तका मृत्तेसे, अव्यक्तका व्यक्तसे, वेद्‌ 
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वेदान्त च्रध्यारमशास्लके तथ्यों चनौर नियभोंका इतिहास-पुराणके उदा- 
हरणं दवारा उपन्रंहण करनेसे, अथं सम्म पड़ता है । इसलिये 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुषठृंहयेन्‌ । 


आत्मविद्या ओर इतिहास 


्ाजकाल सभी बातामे पश्चिमकी नक्रल इस देशमें की जाती दै, 
महाःमाजीके अ्र्हिंसात्मक श्सहयोगके महामन्त्रको छोड़कर ! पच्छिमसे 
लद्द लनम भी पच्छिमके दी भावों चौर वाक्श्खका प्रायः प्रयोग 
हम लोग कर रहे है । यथा `“इरिडपेरडन्स'' शब्द्‌ । संस्कृतमे इसका 
ठीक पयाय कोद भी ख्यात नदीं है । ठीक पर्याय तो अनधीनता हो 
सकता है । पर उसकी चलन नदीं है । इसलिये पू्ण-सखराज शब्दका 
प्रयोग हुच्मा, जिसमे रौर स्वराज्यम कोई एेसा मेद्‌ नदीं माद्धम होता, 
ओर जिसकी व्याख्याकी भी उतनी ही, या उससे भी अधिक, आाव- 
श्यकता है जितनी खराजकी । एेसी नक्रलमे यद्यपि दोप है तौभी मे 
यह्‌ नहीं कता हँ किं नक्रल विलङल नही करना चाहिये । हमारे 
हां अन्धश्रद्धाके धू्एंने सखवावलम्विनी आत्मज्यातिःप्रकाशिनी वुद्धिके 
दीपकको प्रायः बुता दिया है, ओर हमारी आंखे भी दुवैल हो गयी है । 
हमारे ज्ञाननिधिरयोने सब सञ्ज्ञानपर धनी धूल जम जाने दी है, अथवा 
स्वयं जमा दी है, ओर अख श्खको मुचा लगवा कर थोथा कर दिया 
है । इस लिये, पोथी हमारी चोर अं हमारी होते इए भी, उनकी 
धूल पोदनेके लिये, उनका ठीक अथं सममनेके लिये, उपस्कर श्रौर 
लालटेन ओमौर एेनक हमको पश्चिमसे लेना पड़ता है, नौर श्रमी बीसि- 
यों वषं तक लेना पडेगा । पर यह याद्‌ रखना चाये कि दीपक श्रौर 
उपनेत्र उनसे लो, किन्तु पुस्तक अपनी पटो श्योर नेत्र पने काममें 
लाश्रो । न ्न्धश्रद्धा पूवेकी करो, न अन्धश्रद्धा पञ्चिमकी । इस 
प्रकारसे कायं करनेसे दोनों ज्ञानोका, पूवेके अध्यात्मनज्ञान ओर शक्ति- 
का तथा पश्चिमे अधिभूत अधिदैव ज्ञान ओर शक्तिका, परस्पर 
सम्मेलन होकर उक्ष सभ्यताका जीर्णोद्धार, पुननेबीकरण, प्रति- 
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संस्करण, प्रतिष्ठापन दोगा-जो दी इस संस्थाके संकस्पपत्रका मुख्य 
आदिम भी, ओर अन्तिम भी, उदेश्य है, अथवा होना चाहिये, ओर 
वहरहाल संकस्पपत्नमे सूचित होता है । 


इतिहासाध्ययनको व्यावहारिकता 


प्रकृतमें इस चचौका यह प्रयोजन है कि पश्चिमे इतिहासका 
बहत आदर है, श्रौर भारतवष॑मे इतिदासके भन्थोंके अभावके कारण 
भारतीयोंकी बुद्धिका बहुत तिरस्कार किया जाता है, तथा “व्ैकूटिकल?” 
( व्यवहायं ) शब्दकी पच्छिममे मूतिपूजासे भी अधिक पूजा है, श्नौर 
भारतीयोकी ““्न्‌-ग्रैक्टिकेलिटी" ` ( अक्मेण्यता ) की निन्दा होती 
है । ओर उचित मात्रामें यह्‌ ठीक भी है । पर अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
अवश्य इधर सेकं वर्षो से भारतीय दिन्दुओंनि इतिदह्ासकी उपेन्ता कर 
रक्ली है, श्रौर च्चकममेण्यता उनकी इसीसे स्पष्ट सिद्ध है कि विदेशियो- 
की दासता कर रदे हँ । किन्तु पदिले ेसा न था। इतिहासपुराणं 
पंचमं वेदानां वेदं भगवोऽध्येमि । इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपल्ंहयेत्‌ । 
फेसी महिमा इसकी मानी जाती थी । ओर “.प्रकूटिकैलिटी का इतना 
दर था कि मीमांसाशाख्ने निणैय कर रक्ला है कि “सर्वमपि ज्ञानं 
कमेपरं” । सत्‌ ज्ञानका प्रयोजन यदी है कि सत्क्ममे उसका उपयोग 
हो । तो इतिहासका अनन्त विस्तार, कोन कव खांसा र कौन कब 
छ्ीका, कोन कव उठा ओर कोन कव बैठा, आजन्म आमरण पठा 
जाय, अरर उससे कोई समाजोपकारी काम न लिया जाय, तो इससे 
तो सहश्नरजनीचरित्रकी सी किताबें पद्ना स्यान्‌ श्रच्छा हो । स्यात्‌ 
उनसे मनबहलाव शच्धिक हो । इसलिये यहाँ प्राचीनोंने बहत विचार 
करके यह्‌ निणय कर दिया है कि इतिहास पदुनेकी “ ब्रेक्‌ठिकैलिदी"?, 
व्यवहारमे उपयोग, यही है कि ` “रामयुधिष्ठिरादिवत्‌ अचरितव्यं, न 
रावणदुर्योधनादिवत्‌ ।” एेसा एसा आचरण करनेसे राष्ट्रका, समाजका, 
उत्क द्रा, उसके बिरुद्ध दुसरे प्रकारके आचरणसे विनाश "हमा, 


यं ¶ $ 
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इस लिये वैसा ही आचरण करना चादिये जिससे उत्कं होता है । 
पच्छिमका भी मत यही दहै कि “दी सायन्स ्राफ़ हिस्टरी इत्र दी 
सायन्स आफ पालिटिक्स'", अर्थान्‌ इतिदासके अनन्त ॒इत्तिवृत्तोके, 
घटनाश्मोके, व्णनमें जो शाखरांश है, काय-कारण-सम्बन्धके ज्ञानका 
छश है, वह तो राजधम अथवा राजशाख्र ददी है । यदी पोलिरिकल 
सायन्स आर आर्ट, इतिहासके अध्ययनकी बरैकटकैलिटी, व्यव- 
हारोपयोगिता, कर्मणख्यता, है । अन्यथा इतिदासका अध्ययन अपाथं 
रौर अकर्मण्य, अनूपरेक्टिकल, होता । 
राजधमं ओर राजविद्या 
अब इस पच्छिमकी लालटेनसे, अपनी सखतन्त्रचुद्धिरूपी ओंखसे, 
अपनी पुस्तकको देखिये, तो विदित होता है कि राजधर्मका, राजशाञ्- 
का, धनिष्ठ सम्बन्ध राजविद्या राजगुद्यसे है । यह दोनों एकी पदाथ- 
के रंग श्रथवा अंश है, एक ज्ञानांग, एक क्रियांग । राजशाख्रका भी 
म्म, उसका हृदय, राजविद्या अथोन्‌ अध्यात्मविद्या है । एक शाख है, 
दूसरा प्रयोग । एक “सायन्स, दूसरा “आट” अर्थान्‌ “'देष्रिकेशन 
फ़ सायंस' । एक सिद्धात दुसरा व्यवहार । एक नय दूसरा चार । 
एक ब्रह्म दसरा धम । पोलिटिकल सायंस की प्रायः सभी ताजातर नयी 
पश्चिमी करिताबौमे ५इरिडवि्युश्रलिञ्म रौर “ सोशलिञ्म "? * पर 
वद्य विचार एक या कई अध्यार्योमें छया रहता है । इसका अथं 
है कि जैसे स्प्रतियोरमे वणेधमे ओर शआयश्रमधमे स्थिर करके तब 
उसकी बुनियादपर राजघमे खडा किया जाता है, वैसे पच्िममें भी 
शास्ली लोग पदिचानने लगे हँ करि राजशाख्चका मूल समाजन्यवस्था 
ह । इन दोर्नोके लिये व्यक्तिवाद ओ्रौर समाजवाद शब्द "यहाँ! बते जाने 
लगे है । स्यात्‌ अदहंवाद शौर वयंवाद अधिक श्र्थगम चौर . अ 
सूचक हो । इनके सम्बन्धर्मे उक्त पुस्तकों यह लिखा देख पढ़ता है 
१, „716 866९6 न प्र15607क्‌ 15 ४6 §लाश०९९ ग ९०४९8, 
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कि प्रत्येक पक्के मतके प्रयोग्मे ““साहकोलाजिकल डिक्रिकल्टीजः?,' 
आध्यात्मिक कठिनाद्यौँ, मानवप्रकृतिमूलक कठिनाय श्रागे श्चा 
जाती ह, जिनके कारण उस प्रयोगमें अद्म्य विघ्न पदृते है, श्रथवां 
उपद्रव खड़े होते है । बस, इसी स्थानपर प्राचीन अध्यात्मशाख्से 
सहायता लेनेका अवसर आता है । आजकाल व्यक्तिवाद्‌, अवाद्‌, के 
प्रयोगकी अति बृद्धिसे रति पीडित होकर देश देशमे जनता दोला- 
प्रतिक्रिया-न्यायसे, “मन्युस्तन्मन्युमृच्छति", समाजवाद, वयंवाद, की 
अतिकी यर मुकी है । ओर उभय पक्ञका परस्पर विरोध प्रचंड हो 
रहा है । तरह तरहकी आजमा की जा रही है--चीनममे, जापानमे, 
` इटली, मध्य युरोपमे, उत्तर ओर दक्लिण अमेरिकामे, अमेजी उप- 
` निवेशो, तुर्कीमिं, ईैरानमे, अफगानिस्तानमे, अरव्मे, अर सर्वोपरि 
रूसमें । पश्चिमके दासभूत मि ओर भारत च्मादि उश पिले अपने 
बन्धन हछ्ुडानेका यन्न कर रहे है, च्रौर भारते इस विपयपर गम्भीर 
विचार नदीं हो रहा है कि राजनीतिक मोक् मिलनेपर समाजका च्रौर 
` राष्ट्रका क्या स्वरूप करना होगा । प्रायः लो्गोका विचार है कि 
स्वराज पा लें, तव पीले उसके अर्थका, खरूपका, निय कर लगे । 
मेरी श्र बुद्धिम यदी जमा हृश्रा है कि जवतक स्राजके मूल चअरथ॑का, 
मुख्य स्वरूपका, निणंय नहीं कर लेते, तबतक वह एका देशके सब 
वर्गोमें होवेगा ही नदी, बिना जिसके शक्ति नही, ओर शक्ति बिना 
स्वराज्य मिलना अति कठिन है । 
सर्वेषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
नितं सुमहत्‌ तेजस्तचैक्यं समगच्छत । 

सव देवोके शरीरसे च्रलग अलग निकला हरा तेजस्‌ जव एकताको 
्राप्त हा, ओर उससे चंडीका, साक्तात्‌ शक्ति-देवीका, शरीर बना, तव 
असुरोका दमन हआ । उपयुक्त विलायती शासर्कोकी सूचना, श्रौर 
कलकत्तेकी, दिसम्बर संवत्‌ १९२८ की, कारे श्र सर्वदल-सम्नेलनकी 
काररद्ादे, इसमें प्रमाण है । 


१ एगुदछणण्डाटभ्‌ 10 लणा४७6, 





१९८७ विद्यापीटका उदेश्य , २६१ 


आर्थिक आदि नीति 

स्वराजके स्वरूपके निधौरणका श्रं यह है कि पनी आर्थिक नीति 
““ईकोनाभिक पालिसी", रादि बताच्रो । समाजके सव वर्गके मनुर्ष्यो- 
के अन्न-वसख्रका, जीविकाका, क्या प्र्न्थ करोगे, सत्रसे प्रकृत्यनुसार 
उचित काम लिया जाय, सवको प्रक्ृव्यनुसार उचित दाम दिया जाय, 
इसका क्या प्रवन्ध करोगे, यह बताश्मो । समाजमें वग॑वर्मका क्या 
सम्बन्ध रहेगा, यह वताम । ओर सर्वोपरि यह वबताच्रो कि इसका 
क्या प्रबन्ध करोगे कि समाजका उत्तम “शः, ही कानून बनावेगा, 
धम “स्व नीं, परार्था ओर योग्य सल्नन दही धम्मं सभाके सद॑स्य 
देगि, जर घ्मका आश्नान, व्यवसान, न्यवस्थापन, परिकल्पन करः 
खार्थी अर अयोग्य दुर्जन नहीं । क्योकि जबतक यह उपाय ' 
निर्णीत नहीं हो जाता, जिससे कानून बनानेका काम च्छे सञ्जनेकि 
हाथमे रहे, तबतक ““ईेकोनामिक पालिसी श्रादिका पहिलेसे निर्देश हो 
जानेपर्‌ भी, वादमें स्थिर रहना कठिन होगा । अर इस उपायका पहिला 
सूत्रपात यह है कि यह्‌ भाव देशके एक एक कोर्मे, एक एक धर्मे, 
फैला दिया जाय, एक एक वनच्ेको सिखा दिया जाय, कि स्वराजका 
र्थ है, उत्तम ““स्व'' का राज, अरथत्‌ समाजके एक एक वर्गके जो 
सबसे अधिक निस्स्वा्थं श्रौर अनुभवी सजन है वेदी धर्म-कानून 
बनावे, श्रौर सब धम॑-कानूनके प्रवत्तन करनेवाले अधिकारियोका 
नियमन नियंत्रण कर ।: यह्‌ बात कनेमे तो स्वयंसिद्धसी माटम 
`पडती दै, , पर जेसेही गणितके सीधे सादे स्वयंसिद्ध भी लङ््कोको, 
बिना वैड़ी मिहनतसे सिखाये, नीं शाति, वैसे ही इस नितांत सरल 
च्मौर स्पष्ट तथ्य पर भी, भिना बड़ी मिहनतसे सिखाये, जनताका 
ध्यान नहीं जमैगा । श्रौर जब एक बार परिश्रम करके यह भाव 
जनता व्यापन कर दिया जायगा, तव॒ धमं-परिषर्दोके लिये पुरो-हितेकि 
वरणके समय, इसके श्नुसार, आपसे शाप कायं किया जायगा । 
मयम, याज्ञवत्क्यस्मृति्मे, तैत्तिरीय उपनिषदे, इस भावके वाक्य है । 
शरोर एक प्रसिद्ध वाक्य, उपनिषदों का, इसी विषयका है, “उत्तिष्ठत, 
बि ०.३ । 
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जागत, प्राप्य व रान्निबोधतःः। इसका भाष्य, पञ्चिमके दीपकसे सहायता 
लेनेके न्याय पर, यों कीजिये करि जो जाति, जो सभ्यता, दूरदशीं 
चायं, ऋषि नेता, नहीं पैदा कर सकती (नावचीनेषु षयो जायंते), 
या जो हैँ उनका कहना नही मानती, वह नष्ट हो जाती है, इसलिये, हे 
मनुष्यो, उठो, जागो, अच्छ वरिष्ठ महापुरुषोंको अपने भीतर उत्पन्न 
करो, बुलाश्नो, रौर उनकी बात सुनो, उनका कहना मानो ° 
इस प्रकारसे स्वराजकी पालिसियों, नीतियों, का स्वरूप पहिलेसे 
न बतानेका फल यह्‌ हा है, श्रौर होता रहेगा, कि भारतमें इस समय 
जो, तरह तरहके भेदभावोके कारण, सैकडों वग उपव हो रहे हैँ, उनमें 
परस्पर विश्वास नहीं । सवके मनमें यदी भय है कि ““खराज"” में 
किसी दृसरे वगंका राज हो जायगा, नौर हमागी सोदी मायै जायगी । 
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बह्म ओर धमं, ञान नौर चारित्र, विद्या भौर तप्‌, शुद्धि ओर 
१ दोनों पुरो-हित, पुरः-ङृत, युक्त, ठृत, धर्मपरिक्पकमे होनी 
चाष्धिके । ८ 
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र इस परस्परके अ्रविश्वासके कारण, सव मिलकर, विदेशी परराजके 
स्थानम “स्वराजः, कायम करनेका यन्न ही नहीं करते । 


एकासे खराज अथवा खराजसे एका १ 


अक्सर लोगोंका बिचार है कि स्वराज मिलनेपर ये सब भेदभाव 
च्रापसे मिट जार्येगे । मेरे मनमें उलटी बात वैटी है करि जवतक श्रधि- 
कांशा भेदभाव भिटेगा नहीं तबतक स्वराज भिलनेका नदीं । उसके 
पानेके लिये पयोप्त एका ही, शक्ति चोर यत्र दी, नहीं टोगा । 
त्पांश भेदभाव, जो वच जायगा, उसका निराकरण पीठे खयाज 
मिलनेपरदहोगा, यानमभीदो तो द हजं न होगा । स्वया मेदभाव 
संसारसे उठ जाय तो संसार ही उठ जाय । ठेसा मेरे मनम वैठा है । 
पर यहं प्रायः मेरी मूखेता र दुरा्ह ही होगा । क्योकि देशके बडे 
बड़े नमस्करणीय नेताश्मोंका विचार इसके प्रतिकूल दहै । 

दों, एक प्रकार एका हो जानेका अर भी है । वह यद्‌ कि किसी 
महाप्रभावशाली “डिकटेटर'' में, अवतारी पुरुषे, उसकी अदूमुत 
शक्ति्योको देखकर, सबके मनमें भारी श्रद्धा एकवारगी जाग उठे । 
सबके, अथात्‌ अत्यधिकांशके । जेसा, पुराण कथाको छोडकर, हालके 
इतिहासमे, नेपोलियनमे, लेनिनमे, ससोलिनीमे, ओर भारतवर्षे 
महात्मा गांधी, जनताकी श्रद्धा हृदं शरोर दहो रही है। इस प्रकार 
एकतामें कितनी स्थिरता है, श्रौर क्या क्था गुण दोष है, इसपर 
श्राप लोग स्वथं विचार केर लगे, यमे कहनेका भ्रयोजन नहीं । मेरे दुरा- 
गरहके श्योर भी दद्‌ हो जानेका एक अन्य कारण भी है, अर्थात्‌ यह्‌ 
किं एक वष॑तक, सन्‌ १९२९ भर, देशके ठीक ठीक सव॑दर्लमें नही 
तो मी च्रधिकांश दलोमें ओर वर्गोमिं एका रदा, श्रोर ठेसा एका फि 
उसका प्रभाव विदेशी शासकोंपर पड़ा । ओर उस्र एकाका मूल कारण 
यदी रदा कि सवदलसम्मेलन ओर कांमेसने एेकमत्यसे एक खराजकी 
योजना तैयार कर ली थी, चाहे उस योजनामे मेरी भ्रान्त टदृष्टिसे एक 
बडी चुरिभीक्योंनरद्यीहो। तथा यह्‌ भी देखत ह कि उस योज- 
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नाको छोड देनेसे, तत्काल वह एका बिखर गया । रेसे हैतु्नसे मेरे 
मनमें यह विश्वास दढ है कि एेसी ्ार्थिक-नीति, सामाजिक वर्गोपवगे- 
संबन्ध-नीति, ओर धर्मन्यवस्थापकयोग्यता-नीतिका निणैय करके, भावी 
स्राजका ठेसा मूल सखरूप जनताके आगे उपचित कर देना परम 
आवश्यक है, जिससे अधिकांश वग ॒श्रौर दल अर जनता सहमत 
हो, शरोर परस्पर विश्वास अर एका करके उसके स्थापनके लिये सब 
एक साथ यन्न करं । 


इतिहदासका खरूप 


भारतमे बहुतोंकी आंख रूसकी ओर लगी है, ्रौर लगना 
ठीक ही है, पर ध्यानसे, विचारसे, विवेकसे, लगना चाहिये । "“विद्धान्‌ 
गुणज्ञो दोषज्ञः" । गुण दोष दोनोको पहिचानना चाहिये । मेरे मित्र, इस 
संस्थाकी निरीक्षण सभाके सदस्य, श्री पुरुषोत्तम दासजीने, अंधश्रद्धा, 
““स्थूपरस्टिशनः”, “ के लिये एक बहुत चनच्छा प्रामाणिक शब्द्‌ गीतासे 
दंड निकाला है, मूढमराह । अन्धश्रद्धा कद्िये, स्युपरिटिशन कदिये, 
अन्धभक्ति कदिये, दुराप्रह॒ कदय, मूढग्राह किये, ये सव हेतुरदित 
विश्वासके नाम हँ । देतुसदित विग्वासका नाम ज्ञान, शाश्च, सायंस, 
सत्‌श्रद्धा, सदाब्रह, दशन, है । श्न्धश्रद्धा न प्राचीनकी करनी 
चाहिये, न अवो चीनकी । 

पुराणमित्येव न साधु सव, न चापि काव्यं नवमित्यवध्यं | 

संतः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजंते, मूढः परभ्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 

रूसके वत्तेमान इतिदासके निदशनसे हमको सबक्र सीखना 
चाहिये 

पच्छिममें कदावत हे कि हैपी नेशन्स हैव नो हिस्टरी: । सुखी 
समाजका, सन्तुष्ट सम्प्न जातिका, इतिहास नहीं होता । ठीक हयी है । 
स्वना, .पीना, सोना, हसना, खेलना, गाना, बजाना, प्रेम ्रीतिसे सुख 
१ 90811४10 
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जीवन विताना--इसका इतिहास क्या लिखा जाय ए हाँ, जव काम क्रोध 
लोभ मोह मद्‌ मत्सरका राज्य हो, जव जय विजय अपना चित्त बदल 
कर रावण कुम्भकणं वन जार्यै, जव सुरपत्त श्रसुरपत्तका, राम रावण- 
का, नरवानर रात्तसका, युधिष्ठिर दुर्याधनका, म्रीस टरायका संग्राम हो; 
अथवा सुन्द उपसुन्दका, इङ्गलैर्ड, फंस, रशिया, इटली, अमेरिका 
प्रादि एक ओर तेस, श्रौर जर्मनी, आष्टरिया, टर्की, वलगेरिया, 
दूसरी ओर चारमें लारी सोंटा चले, मारपीट हो, करोयो मनुष्य तोप, 
बन्दृक्त; जहरीली गैससे मरे, करोरों भूखे मर, त उञ्ञ्वल चनौर रोचक 
इतिहास बने अ्मौर लिखा जाय । इस तभ्यपर ध्यान देनेसे तो कभी 
कभी यही विचार उठता है कि भारतीरयोने इतिहाससे यदि मन हरा 
लिया तो स्यात्‌ अच्छा ही किया। प्राचीन समालोचकने रामायण 
महाभारतपर शंका कीदहीहै। 
कामिनो वणेयन्‌ कामान्‌ लोभं दुव्धस्य वणयन्‌ । 
. नरः किं फलमाप्रोति कूपेऽन्धमिव पातयन्‌ ॥ 
समाधान यह है कि 
लोकचित्तावताराथं माख्यानैस्ते तु वरिता: । 
शि्तार्थं तद्धिपाकाश्च दुःखे तत्रैव द्रशिताः ॥ 

श्रथौत्‌ नरकके ह्वार, काम कोध लोम दपं यदि, की कथा्रोँके 
द्वारं श्रोताका चित्त अष्ट कर उनके दुःखांत विपाकको दिखाकर शिन्ञा 
देना, “रामवदाचरितव्यं, न रावणवत्‌"", यद इतिहासका प्रयोजन है । 

तो भारतीर्योको चादिये कि पूवं पश्चिमका इतिहास पँ लिखे, 
बड़े परिश्रमसे, ओर पहिववार्ने, अर मने बैठा लें, कि मनुष्यो 
वैयक्तिक श्रोर सामूहिक सञज्ञान श्रौर मिथ्याज्ञानके, सद्भावोके चौर 
छरसद्धावोंके, काम क्रोध लोभादिक स्वार्थी भावके तथा स्नेह प्रीति 
शान्ति परस्पर सहायता रादि परार्था भावोकि, उद्रारोके, रौर उनके 
दुःखमय अथवा सुखमय फलोके वण॑नका ही नाम इतिहास है । 
अरथोत्‌ ्राध्यार्मिक भार्वोको आधिदैविक श्नौर आधिमोतिक शब्दोमे 
वरणेनके अतिरिक्त, इतिहास श्नन्य कोई वम्तु नहीं है । एसे पुवं पश्चिम- 
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ॐ इतिष्टासको परिश्रमसरे पदै, पर उससे ठेसी शिक्ता महण कर कि 
मनिष्यमे किसी इतिदासके लेखकको भारतकी सखराजकी प्राप्तिके इति- 
हासके सिवाय श्न्य कोई इसके पीषेके कालका इतिहास लिखनेकी 
नोबत न श्राव, केवल यदी लिख सकै कि भारतीय समाजका एसा 
सुप्रबन्ध था कि सहस्र वषेतक 


न तत्र शोको न जरा न रोगाः 

न दैन्यकापेण्यविषाददोषाः । 
अकृष्टपच्या वसुधा हष्टपुष्टजनाकुला 11 
रेमिरे बांधवास्तच्र स्निग्धाः प्रीताः परस्परम्‌ । 
मातसथोशतीः सर्वाः सुप्रीताश्चापि जामयः ॥ 
रेमेऽन्तरास्मा भगवान्‌ हरिरप्यत्र निवरतः । 
रमंते वांधवा यत्र तत्रैव रमते हरिः॥ 


रूस देशकी अवस्था 


इन बातोंको ध्यानम रखते हए, रूसके साम्परदायिक इतिहासको 
देखिये । 

रूसमे सन्‌ १९१७ में विद्रव श्रौर श्चावत्तं परिवतं श्रा । तबसे 
प्रति वषं नयी आजमाइश कर रहे है, रोज कायंक्रम बदलते हैः 
अत्यन्त "प्रैक्टिकल › होते हए भी काले माक्सं की थियरी'को वेदसे 
भी श्रधिक श्रद्धासे मानते है, श्रोर मानते हए भी उसके अनुसार 
शासनपद्धति ओर समाज-संम्रंथन, जो संप्रथन दी शासनपद्धतिका 
मूल भी श्रौर फल भी दोना चाये, अर यथाकथंचित्‌ निसगेतः 
होता ही है, सन्तोषकर रीतिपर नहीं बना पारे ह । उनके 
“स्वस्मिन्‌ श्रद्धा”-रूपी दीपकसे अपनी प्राचीन ज्ञाननिधिको, उसपर 
जमी व्यवहारे पार्थक्य-रूपी धूलको ओर अपनी ओंँखपर जमे 
शीलाभावकृत दासभाव शौर दासवुद्धि-रूपी कीचडको पाकर, यदि 
हम देखें तो जान पड़ेगा छि उनकी थियरी मे, सिद्धान्तमे, भारी 
श्माभ्यात्मिक अन्तियोँ भरी हे, इसीसे उनकी रह्‌ दशा है । 
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ल्यवस्ितचित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः । 

वहाँक्ी खवर दीक टीक मिलती नहीं, तरह तरहक परस्पर विरुद्ध 
हाल सुनने पद्नेमें आते हँ । तो भी निष्कपं यह्‌ अवश्य जान पडता है, 
कि साधारण जनताकी अवा जार-नामक सम्रादोके समयके खच्छन्द 
अनियंत्रित एकशासनके समयसे अव, अन्नवस्रके विपयर्मे, अवश्य पे- 
क्षया च्च्छी है, पर स्वतः सवेधा च्रच्छी नहीं है । बारह चौदह कोटि 
करपकोंकी अवस्था बहुत हीन है, बीस तीस लाख कारखानेवालोकी श्रवस्था 
उनसे बहुत अच्छी है, ओर पदले लेनिनका ओर अरव स्टेलिनका, नामको 
नियंत्रित राष्रूपतित्व, पर वास्तवमें खद्धन्द एेकराज्य था श्रौर है । जब- 
तक. राष्ट्रपति नेकनीयत ह तबतक इतनी भी सुविधा है, नदीं तो पदिलेसे 
-भी अधिक दुविधा दहो जनेकी पूरी सामग्री है, जैसी भारतकी देशी 
रियासरतोमें । शिक्ञाके प्रचारपर बहत जोर दै । किन्तु इदहलोक अर हिक 
जीवनके आगे पीठे भी कोई जीवन है, इसका नितान्त विरोध उस 
रि्ता्मे, तथा अन्य प्रकारोसे, किया जाता है । विवाहसम्बन्ध, पतिपतरी- 
भाव, पित्र-मात-सन्तति-सम्बन्ध, इतना हल्का कर दिया गया है कि 
नहीके वराबर है । विवाहके विच्छेद वहुतायतसे सुने जाते है, नौर 
विच्छेद होनेपर सन्ततिका प्रबन्ध क्या होता है, इसका ठीक पता नहीं 
चलता । एक लेखकने तो यदकं लिख दिया है कि लाखों बालक 
अनाथ ऊुत्तोंकी तरह गलियोमे टुकड़े बीनते फिरते हँ, पर वह लेखक 
इंगलिस्तानी था, ओर लेखमें अवश्य ङु अत्युक्ति ओओर मूट होगा । 
साम्यवादकी पराकाषछठापर परह कर एक बार क्ानूनसे परि 
( प्राइवेट प्राप ) ' बिर्छुल मिटा दिया गया, पर इससे बहत विकार 
उत्पन्न हुए, अन्नवस्रके उत्पादकोनि परिभ्रमर्मे बड़ी दिलाई करना श्रू 
किया, तब फिर शरंशतः परिभ्रहकी श्रनुमति दी मयी । इत्यादि बां 


सुन पडती ह । 
मनुष्यकी प्रकृति 
यदिरेसाहैतो इसमे कारण वही होगा कि मानव प्रकृतिको, 
२, 01596 0706४, 
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माक्स, लेनिन, स्ैलिन आदि महाशर्योने ठीक ठीक नदीं पद्िचाना । 
जबतक मनुष्यजाति ज्ञी-पुरुष-भेदर्मक है, जबतक प्रतिशरीर वयंभःव 
ञ्ओौर जातितर यूथत्वफे चअरभेदभावके साथ ही साथ अहंभाव ओर 
व्यक्तिलका भेदमाव भी है, जवतक मनुष्य, निवृत्ति श्रोर वैराग्यके 
भावको अव्यक्त रूपसे अन्तनिहित गूढ रखता हुआ भी, परवृत्तिमागपर 
बहिर्मुख साराग्यसे प्रेरित होकर चलता है, तवतक लोकेषणा, वित्ते 
षणा, दारसुतैषणासे द्रृट नदीं सकता । इन एषरणाच्मंका उचित मात्रामे 
तर्पण करनेका सुप्रबंध करना ही राजधमैका परम कायं है । प्रदत्ति- 
मार्मपर रहते हए साथ द्यी साथ निस्संग, निराशीः) निष्परिग्रह, सवेसम 
( साम्यवादी ) भी हो, यह वैसा ही असम्भव दहै जैसा कि एकदी 
जीव एक ही समयमे बालक भी अर वृद्ध भी हो । दारघुतैषणा ओर 
वित्तैषणाके, ““नैरेज ओर फैमिली लैफ तथा “प्रापरटी'” के, व्याघातसे 
साम््रत मानव-रूपकी लोकेषणा, अथात्‌ प्रथग्‌-व्यक्तित, “इन्डिविजु- 
ठेलिटो" ° भी, जीवात्मता भी, नष्ट हो जायगी । रेन्थोपालोजी . च्मोर 
एथ्नालोजी, इतिहास, तथा अथंशाख, तथा राजशाख्च, भिन सबकी 
समष्टिको सोशियालोजी , अथवा समाजशाख्न कह सकते है, सभी 
दिखाते हँ कि मानवजातिमे व्यक्तिता, पति-पन्नी-सम्बन्ध; प्रथक्‌ परि- 
ग्रह्‌, अथौत्‌ “ईंडिविजुएेलिटी, मैरिज, सेपरेट प्रापर्टी”, का विकास साथ 
ही साथ हृश्रा है । एकके खंडनसे दूसरोका भी खंडन हो जाता है । 
पर, जैसा पिले कहा, “अति सर्वत्र वजंयेत्‌? । प्रथक्‌ होते हुए भी 
स्वं सर्वेण संबद्धं" । विश्वसमष्टिमे कही भी किन्दीं मी दो वस्तु्मोँका 
अत्यन्त पार्थक्य नहीं देख पड़ता । मनुकी प्रतिज्ञा है, 
एतावानेव पुरुषः यञ्नायाऽत्मा प्रजेति ह । 
विग्राः प्राहुस्तथा चैतद्‌ यो भवां सा स्मृतांगना ॥ 

एक परमात्माकी प्रकृति त्रिगुणात्मक है । एक परमेश्वर त्रिमूति है । 
१. कन्डि० 2. {21011 ‡ 118; 8609906 "006. 


२. {41४ प्भाप, 
३. #.णध्णणणुगच्क; ६५००००६; §०नणगणहप्. 
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घर घरमे प्रत्यक्ञ त्रिमूति पिता-माता-अपत्य, शिव-विष्णु-बर्या, विराज- 
मान है । मनुके मानव समाजका आरम्भक परमाण, “कार्श्य एन्ट 
यूनिट", एक पुरुप या एक शनी नहीं है, जैसा कि पच्छिमके श्राधुनिक 
शाियोने समम रखा है, किन्तु एक त्रिमूत्यात्मक कुन है, जाया-त्रात्मा- 
प्रजा इति । रौर जव एेसा प्रकृतिसिद्ध त्रिमृत्यात्मक कुल दी आरम्भकाणु 
माना जायगा तभी अन्नसम्बन्ध श्रौर यौनसम्बन्धके प्राणसम्बन्ध द्वारा 
परस्पर सम्बद्ध कुलोके समृहसे समाजः “सिम-पथी, श्रनु-कम्पा, 
के सूत्रसे बंधा हुता, सुव्यवस्थित, सुप्रतिष्ठित, संभाव्य है। इसी 
आध्यास्मिक दशेनसे देखनेसे विदित होता है कि परिग्रह भी, प्रथक्‌ 
, कषेते हए मी, सर्वथा प्रथक्‌ नहीं हो सकता । पति-पत्नी-अपत्यके शरीर, 
जै प्रथक्‌ होते हुए भी प्रथक्‌ नहीं है, एक ही प्राणका तीनोमे स्वार 
्रत्यक्ञ हो रहा है, एवं इन तीर्नोका परिपरह भी थक्‌ होते हए प्रथक्‌ 
नहीं है । यही मिश्रित परथकत्वाप्रथकत्र भाव समाज श्रौर राष्टके सभी 
त्रंगोमें व्याप्त है । कहीं परथक्त् अधिक व्यक्त है ओर प्रथक्ल 
अव्यक्त है, कहीं अपरथकत्व प्रधान ओर परथक्त्व गोण । 

एवं प्रति मनुष्यके जीवनमें स्थूल रूपसे चार अवस्थार्प होती हैः 
वाल-मौद्-बृद्ध-जसठ 1 तदनुरूप चार कलवय भी होते है, अध्ययन-गृह- 
सच्वालन-विविधयजन-परलोकचिन्तन । 

एवं जबतक मनुष्यका शरीर शिरो-बाहू-उद्र-पादमय है तवतैक 
मनुष्यसमृहरूप समाजके शरीरम भी ज्ञानप्रधान-क्रियाप्रधान-इच्छा- 
प्रधान-ऋअनुद्‌बुदधबुद्धि मानव होगि । इन सव विषर्योपर भी भ्यान रखना 
आवश्यक हे । 


प्रकरतिके विरुद्ध षद्धति्योंकी अस्थायिता 
जो समाजब्यूहन, जो राषटनिमोण, जो शासनविधान, इन मूल 
अध्यात्मिक तत्त्वो र तर्थ्योपर ध्यान नदीं देता, बह सदा श्रस्थिरता 
चच्वलतार्मे, अव्यवस्था दुव्यंवस्थारमे, पड़ा रहेगा । 


१ (05६1१८४४ पा, 
२. 31009607, 
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उत्पद्यते च्यवते च वरषत्तीविव गुच्छकाः । 
इस प्रकारकी त्राते मेरे मनमें धस गयी है, इसलिये खाने श्रख्थाने, 
मौके बेमोके, रटा करता हँ कि लक्ष्यको, उदेश्यको, मुष्यकी प्रकृतिके 
शाखके श्रनुसार सुस्पष्ट विस्पष्ट कर लो, फिर जो भी काम करोगे 
ठीक ही दोगा, उसमें भूल न होगी । उसके अप्रतिष्ठ होनेसे सभी 
प्रतिष्ठ रहेगा । कँ जाना है, किंस वास्ते जाना है, जब यदी नदीं 
मादम, तो किस रस्तसे जाश्रो यह कैसे बताया जा सकता है । 


सैनापत्यं च राज्यं च दंडनेतृल्मेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं वाऽध्यात्मशाख्विदरहंति ॥ 


अमेरिकाका अनुभव 


करई वर्ष हुए युनादृटेड स्टेटस आफ अमेरिकाके न्युयाकं नगरकी 
कोलम्बिया युनिवर्सिटीके डिपारेमेट आक्र एल्युकेशनके प्रधान, वृद्ध, 
भिन्सिपल किलपैषरिक्‌ , -मेरे घरपर अचानक अआ गये । उनसे मेने 
प्रार्थना की कि आपने अपने बहुत वर्षोफे प्रचुर अनुभवसे जो निष्क 
निकाला हो, कि कैसी रिक्ता नयी पुश्तको देना चाहिये, उसको यथा- 
सम्भव सूत्ररूपसे मुभे बताइये । उन्दने कदा किं “टेल मी हाट सां 
फ़ सिविलिजेशन यू बान्ट, रेड आई विल टेल यू हाट साटं आफ 
एड्य॒केशन यू ड गिव. अथात्‌ “तुम सुमे बताञ्मो कि करस प्रकार- 
की सभ्यता चाहते हो, तब मे तुमको बतञगा कि किस प्रकारकी 
शिक्ञा देनी चाहिये" । मुम बडा सन्तोष हु्ा। उनसे कदा कि जहौ 
तक ओ सममः सका द, भारतवषका प्राचीन विचार भी सवथा यदी 
है । श्रध्ययनाभ्यापन साधन है, साध्य सामाजिक वैयक्तिक चभ्युदय- 
निश्रेयस है । इस श्भ्युदय-निःश्रेयसका जो रूप निश्चित कर लिया 
जाय तदच्रुरूप अष्ययनाध्यापन भी होना चाहिये । 
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प्राचीन मारतका अनुभवं 


ऋछषिर्योनि रामसे कदा, 
वयं तु भवता रक्ष्याः गभेमूतासपोधनाः । 

ऋषि, आचार्य, ज्ञाननिधि, तपोधन, गुरुलोके कुलपति, उपवन- 
वासी, अपने शिष्यक्लके सदित, समाज रौर सामाजिक समभ्यताके 
गभरूप हँ । समाज इस गमका श्राधान ओर पोपण करता है, यह 
परिपुष्ट होकर शगुरुङ्खलसे निकल कर समाजका उपश्रहण करता है । 
ठेसा दोर्नोक्रा परस्पर संबन्ध है । 

इसी सिद्धातके अनुसार, काशी वियापीटके संकल्प-पत्र्मे, मेरे 
आप्रहपर, मेरी मुरव्वतसे, मेरे सहकारियोने, आरंममें अभ्यात्मशाख्च- 
का नाम रख दिया है । पर, जैसा पदिले कदा, एक शरोर अध्यात्मशासख् 
का, शरोर दृसरी चओरोर राजशाख्च, अर्थशाख्र, समाजशाख, तथा दैनंदिन 
व्यवहारका वैसा घनिष्ठ॒ सम्बन्ध है, जैसा वृक्तके मूलका ओर शाखा 
पह फलका, जेसा भवनके नीवी ( नीब ) का ओर उपरफे भरमा 
( मिलो ) का-इस तथ्यमें प्रवद्ध विश्ासका उदव अभी उनर्मेसे 
अधिकोके मनमे मे नदीं करा सका हँ । इससे यदहके कार्यम अभी 
सिरता, एेकबुद्धिक व्यवसायिता, नद्यं आयी है । मतदैध रहा करता 
है । पर इससे मुफको कोई नैराश्य अथवा ग्लानि अर निर्वेद नहीं है, 
हां, वयःकृत मानस भी चमर शारीर भी थकान तो जरूर दै । 


बुद्धिके देत ओर संमदेके गुण 

एक हद्‌ तक, फेसा दैत होना काययमे सायक होता है । दोनों पर्त 
एक दुसरेको सचेत जात्‌ बनाये रखते हैँ । नौर ददं, “पोलारिरी"?, 
““इयु्ालिटी?, ` पेम्बीवालेन्सः, तो संसारका स्वरूप दही है । आदि 
दैत पुरुष-प्रकृति, दूसरा द्वैत जीव-देह्‌, फिर॒ जीवम उत्तम स्व श्चौर 
अघम स्व, च्रथवा “'द्वासुपणं सयुजा सखाया, अथवा निबर्युन्युख 
रौर प्रवत्यन्मुख, अथवा परार्था अर स्वार्थी, तथा देहम दक्तिण-वामांग, 
फिर कुलमें पुरुष-ख्ली, फिर समाजमें अन्तमुख-बहिमुख मनुष्य (इटोवर- 
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एकस्ट्रोवटे), तथा स्थितिशील-~गतिशील ( कासव रिव-प्रोपरेसिव, र्टैटिक 
कैतेटिक ) इत्यादि । एवम्‌ विद्याश्मोमे संस्कारिणी-अथकरी ( कलचरल- 
बोकेशनल, या ह्यमैनिटीज-रियालिटीज; या सायन्स-ऋआटं चादि ); 

चौर प्रत्ेकमे पुनः दं, एेसी परंपरा । थेया बुद्धिसंस्कारक शाखमं एक 
ओर अध्यात्मशाख अर उसके अंग, ओर दुसरी ओर समाजशाख 
रौर उसके अंग । 


समाजशाखन ओर अध्यात्मशास्न 

यहाके अधिकांश अध्यापकों चर च्रध्येता्मका मन, समयानुसारः 
युगधमयुसार, कालावस्थानुसार, समाजशा्खोमिं अधिक है, चोर इछ 
थोडोक्ा मन च्रध्यात्मशाख्ोमे अधिक । म दोनोंका तुल्य रूपसे 
पत्तपाती, श्चुभवितक, परस्परानुपरहदर्शी, ओर अन्योऽन्याधीनतेन ुभा- 
कांची ह| ओौर यह देखकर प्रसन्न होता हँ किजो कोई भी नयी 
योजना करनेका यत्न किया जाता है, उसमें धूम फिरके, प्रकृत्या, वस्तु 
गत्या, वही बात फिर किर ्ा जाती है कि, “या लोकट्वयरूाधनी 
चतुरता सा चातुरी चातुरी", पाई कलचरल भी ओर बोकेशनल भी 
ुद्धिसंस्कारक भी च्मोर जीविकास्पुधक मी, यथासम्भव दोनों प्रकारकी 
छन्नी चाहिये, ्ौर कलुचरलमे समाजशाख्च चर चरध्यात्मशास 
: .“ “शह श्रवा निसर्गतः यहां इस कारणसे पुनः पुनः प्राप्त होती है 
कि यद्यपि संखथाका आरम्भक प्रेरक हेतु राजनीतिक आवेश है, पर 
बहुत चार्यं उदार सखवेशप्रम स्वजासयदधारेच्छा स्वराग्येच्छाके रूपका दैः 
च्मौर इसलिये यह भाव ऊंचे धार्मिक ओर आध्यात्मिक भावका; 
अुदुबुद्ध रूपसे ही क्यों न हो, रूपान्तर ही दै । इतिद्टासप्रेमी लोग 
भारतीय इतिहास अर भारतीय संस्छृतिकी प्राचीनावस्था वश्य ही 
जनना चाहते है, अर भारतीय इतिहास ऋ्रीर्‌ प्राचीन संस्कृति तो 
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भारतीय शध्यात्मशाख्रसे, भारतीय वणोश्रमधमसे, भारतीय बौद्ध 
जेनादि धर्मोसे, अलग की दी नदीं जा सकती । इसस दोनोंका जानना 
आवश्यक है । ओर पच्छिममें भी साइकालोजीकी महिमा बहुत बद्‌ रही 
हे । “ह्य मन नेचर इन पालिटिस्स', “साइकालोजी आफ इंडस्ट्री", 
“सोशल सादकालोजी ”, ““साइकालोजी आफ़ एविडेंस'', “साइकालोजी 
आआफ़ रेवोल्युशन'", “साइकालोजी रा दी क्राउड ““साइकालोजी श्राफ 
लीडरशिपः” “ इत्यादि नामोंके प्रन्थ, जिनके नामसि दी श्राध्यात्मिक 
मरोर सामाजिक शाखोंका धनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट होता है, छने लगे है । 


विद्यापीठके दो अष 
कर्मगतिसे, कालप्रवाहसे, भारतका भाग्य युरोपके साथ वंध रहा 
है । हमपर उनका अधिक प्रभाव प्रत्यत्त रौर स्थूल रूपसे पड़ रहा है, 
हमारा उनपर परोक्त चौर सुष््म रूपसे । प्राणरूपी चरन्न रौर वस्र ति 
माराम उनको देकर पच्छिमवालोसे हम थोढडीसी च्रच्छी श्रौर ब हुतसी 
बुरी ब्रातं ले रदे हँ । अपनी पुरानी मिल्कीयत, पर भूली हुई, अभ्या- 
त्मविद्याको, भी हम फिरसे उन्हीसे पा्वेगे एेसा लक्षण देख पडता है । 
जब रवीन्द्र टाक्ुरकी कविताका आद्र पच्छिममें हुश्रा श्रौर उनको 
नोबेल प्राइज मिली, तवसे हम लोग भी उनका आद्र खूब करने लमे 
हैः । इन सब बातोको देख कर सुभे आशा दै कि तत्काल थोड़ी अन्य- 
वस्था देशं षडेते भी, जिस रास्तेषर काशीविद्यापीठ चल रहा है, . स्ससे 
मी उचित.^्दिकाने परैव जायगा । कार्यकतौच्ों रोर अध्यापको जो 
कुछ मतभेद है वह यद्‌ है कि ङु लोग कदते है कि यदि दोनो तुस्य 
रूपसे नहीं सिखायी जा सकती तो अथंकरी विद्या, ओर विविध शिस्प- 
कला श्रादिका सिखाना अधिक आवश्यक है, नौर कुद लोग कते है 
कि बुद्धिपरिष्कारक, विचार-शोघक, शाख अधिक आवश्यक है । तथा 
बुद्धिसंस्कारक शाख्मोके“पकपातिर्योमे भी दो पक्त ह, एक वहिमख 
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व्यावहारिक शाखोपर, श्रथंशाञ्ज, राजशाल्ल, इतिहास आदिपर श्रधिक 
ओर देते रै, दुसरे अन्तमुख दाशेनिक आध्यात्मिक शाखोपर । जैसा 
पिले कहा, इस प्रकारका द्वैत अनिवार्यं भी है, ओओर एक हदतक 
अच्छा अर उपयोगी भी है । इन दो पक्तोमेसे कोई एक भी यदि विया- 
पीठसे उठा दिया जाय, तो दूसरे ही दिन दूसरे पक्मे, जो बच रहेगा, 
उसमे भो उसी “पोलारिटी” वा दैतन्यायसे अवश्य दो पत्ञ उपपन्न हो 
जार्येगे, जिनमे मतभेद किसी न किसी श्रंश्मे अवश्य होगा । उदाहर- 
थं ओंखके सामनेकी बात देखिये, कि ईग्लिस्तानमे एक रीतिसे दो 
सख्य राजनीतिक दल हो रहे ह, पूंजीवाल ( जिसमे एक मानीमें दोनों 
कान्सर्वैरिव ओर लिबरल शामिल सममे जा सकते है ) ओरौर श्रमजीवी 
( लेबर ) । ज्यों ही लेबरको शासनाधिकार मिला वयां ही प्रधान मन्त्री 
के प्रतिपत्ती उसी दलमें उसन्न हो गये । एक रेट विङ्‌ ( दक्तिण पक्त ), 
एक लेफ्ट विङ ( वामपक्त ) उत्पन्न हो गया । " 


विच्यापीठके उदेश्य । 


तो बुद्धिमत्ता, समभदारी, दानिशमंदी, यदी जान पड़ती है कि 
इन प्राकृतिक वार्तोको, इन वैज्ञानिक तर्थ्योको, जानते मानते हुए, 
दोनों पक, मतभेद होते हए भी, एक दृसरेको पकडे रे, एक 
- दृसंरेको परस्पर पूरक अंग सममते र, विरोधी नहीं । एक 
दृसरोकी वुिर्योको दूर करे, एक दुसरेके गुणोको पदिचानें ओर 
बद्व । मतमभेदांको विक्ल्पोका रूप देँ, विरोधका रूप न पकडनें 
दे, समन्वय करके एका दिखें । क्योकि एकाका भाव ही तो उत्तम 
“स्व” का भाव है, जहां एका नदीं बां उत्तम “स्व'' नही, स्वराजका 
सम्भव नहीं । इस प्रकारसे दोनों मिलकर, प्राचीन भारतीय संस्कृतिका 
अन्वेषण गवेषण अध्ययन, च्रौर भावी भारतीय संस्कृतिका उत्तम निर्ण 
यन उन्नयन परिष्करण, वैयक्तिक ओर सामाजिक सभी चअंगोरमे, करनेमे 
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सायक होगे । यदी भारतीय संस्कृति दोनों पन्लोको एक दृसरेसे बांधे 
रखनेकी रज्जु भी है, यही विद्यापीठका संकर्पपत्रोक्त उदेश्य भी है । 
यहां शित्ता पाये हुए विद्यार्थं एेमे होने चाहिये जो भारतके खोये हुए 
स्वराजके प्रत्यानयनमें तत्काल सहायता दे सके, अर उसके मिल जाने 
पर उसको सुन्दर सवे-सप्राहक सवे-सन्तोपक खूप देकर युन्यवस्थित 
सुप्रतिष्ठित करनेमें भी योग्यता दिखें । 
माभिकान्‌ स्वधमं धार्मिकान्‌ स्वकम॑णम्‌ । 
अध्यार्मशासख्रसिद्धातान्‌ नितरां व्यावहारिकान्‌ ॥ 
“वजंयेदति सर्वत्र, “कर्मणा वण? इत्यपि । 
“ध्वातुवरयं मया ष्टं गुणकमविभागशः ॥ 
कमणि प्रविभक्तानि स्मावग्रभवेर्गणैः 1" 
“वयोऽनुसारं चैवापि वरजेदाश्रममाश्रमात्‌' ॥ 
टद बुद्धो निधायैतान्‌ शोधकार्ये प्रवर्तताम्‌ । 
~ भारतीयः समाजोऽयं व्युह्यतां च॒ पुनन॑वम्‌ ॥ 
अरहंवाद्‌-वयंवादौ व्यक्ति-सामाजिकौ तथा | 
प्रथक्‌ -परिप्रही वादो वादः सामूदिकस्तथा ॥ 
सवेसत्ताकवादो वा वादः प्राव्येकिकस्तथा । 
साम्य-वैषम्यवादौ च वर्गवादस्तयैव च 
एवं बहुविधा वादाः साम्प्रतं । प्रस्ता मुवि! 
सर्वेषामेव वादानां घोरं विवदतां मिथः॥ 
उत्ता॒द्ाध्यात्मसिद्धाताः विरोधपरिहदारकाः । 
नैवेकदेशिके शांतिः, सा ध्वा सावदेशिके ॥ 
भूमैव सुखमास्मैव, नाऽस्पेऽनात्मनि वै सुखम्‌ । 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यंति मानवाः। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति ॥ 
आ्स्मनोऽन्यत्र भूतानि लोकान्‌ देवानथापि वा । 
बरह्म क्त्र तथाऽन्यद्धया सवं यतूरकिंचिदेव वा ॥ 
यो वेद्‌ तत्तदेवनं परादान्‌ मृद्चेतनं। 


२७६  ,„ विद्यापीट पोष 


वारंवारमिदं प्राह इददारण्यके श्रुतिः । 
गायंति चापि छंदोगा आत्मानदः स्वराडिति ॥ 
मयैवैतन्‌ मदर्थं च सवमेव विनिर्मितम्‌ । 
इति यो वेद तं नैव पराभवति कश्चन 
आत्मनः खलु कामाय सवेमेतयियं भवेत्‌ । 
कामायान्यस्य कस्यापि नैवात्मा भवति प्रियः ॥ 
आत्मज्ञानमनादत्य न युखस्यास्ति संभवः । 
आदरेणयुद्त्यैनं न दुःखेनाभिभूयते ॥ 
न दुःखेनाभिभूयते ॥ ॐ | 
इति । ३४ । 


भगवानदास 


सृचना- हम ष्याश्रानको प्रायः दख महीने होगये । प्रेप् भाङ्किनन्के 
कारण ज्ञानमण्डरपे बन्द हो जानेसे पत्रिका भी बन्ड हो गयी थी । अव्र आरि. 
नन्तकी षण्मासिक आयु समा्च होकर न्यु हो जननेते प्रेम गौर पत्रिका दोनों 
निद्रासे जामे, इन दघ महीनों देक्चकी स्थति कितनी बदरू गगरी हे, यह 
हंसारको विदित है भौर इतिहाषका विषय है । महात्मा गँ घीजीने साबरमतीके 
सल्वाग्रह्ाश्रमते १२ माच १९३० को” उच्न!सी स्वयं सेवकांके साथ नमक-कानून 
के मंम करनेकी यात्रा समुदतीरश्थ डण्डी स्थानके छियि, जहां विदेशी गवर्मेरट- 
का नमक बनवानेका कारखाना, भारम्भकी। ६ भग्नैर १९३० को वहाँ 
पटच कर नमर कानून भङ्ग क्रिया । उदी दिनसे भारतवकमं चासं भोर प्रजा 
ओरसे अतिज्ञान्त पारष्परष्ित विधि षे कड प्रजापीड़क कातरूनांकी अवक्ता हो रदी 
हे, भौर मिदेशी रजकी भरसे अति घोर पारूष्यपृण, कारावाप, धनद्‌ड, काटी. 
प्रहार, गोलीषरहार, आदि द्वारा भानतक दमन हो रहा हे । यह रेतिहासिक वृत्त 
हे । यदच्पि काशी विद्यापीठका कंपित कोड सम्बन्ध नीं हे भौर यह विद्यापीट 
सवथा स्वतंत्र मोर शिक्षप्राणसंस्थाहे, तोमी अधिकांश युवा भध्येता भौर 
अध्यापक राष्रौय मावते प्रेरित होकर विद्यापीठको र भध्पयनाध्यापन छोड़कर 
चे गये, भौर देशब्य्रापी भान्दोरुनमरं पड्कर कारावासमें बन्द्‌ होगये । इस द्रश्टिसे 
इस ब्थाख्यानके कुछ थोडे भ्रंश यातयाम नौर पयुंषित ( बासी >) जान पड्गे । 
उनको पाठक सजन इस प्रटिवे देष कि व्याख्यानके समयकी परिरिथतिके द्योतक 
है! अवशिष्ट अविकं साधास्ख सावंाङिक मानवप्रकृतिके सम्बन्धी है । भ०। 
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म्‌ | नव-समाजमें श्राजकल विचित्र श्शान्ति है । पूजीपतिर्यो 
श्मरौर श्रमजीवियोंका कलह दिन प्रतिदिन बढता जा रहा 
है । हडताल तो एक साधारणसी बात हो गयी है । वेकारी मी वदती 
जारहीहै। भारतमें ही नदीं युरोप्मे भी श्चाज लाखों नबयुवक 
बेकार घूम रहे है । राजनीतिक क्षेत्रे भी इधर थोड़े ही वर्षोमिं विचित्र 
क्रान्ति हृ है । यूरोपीय महाभारतके कारण कितने ही राना्मोंके 
सिरसे मुकुट एेसे उड़ गये जैसे पतमडमें पत्ते । युद्धे समय डंकेकी 
चोट घोषित किया गया था कि यह्‌ युद्ध छोटे राको खतन्त्र करने तथा 
युद्ध-वृत्तिको सवंदाके लिए पद्दलित करनेके लिए कियाजारहाहै, 
परन्तु लीग आक नेशन्स ( राष्टूसंघ ) के निमांण श्रौर केलाग, लोकान 
इत्यादिके समम्पोतेके अनन्तर भी अभीष्ट सिद्ध नदीं हुश्ा । छोटे छोटे 
राष्ट अव भी साम्राञ्यवादिर्योकी अलोम खटक रहे दै, रणएवचणिडका- 
की पिपासा इतने बडे युद्धके बाद भी शान्त नहीं हुई, अव भी श्रनेक 
रा अप्रनी अपनी सेना बदाते चले जा रहे है । उधर समाजकी वतं 
मान परिश्ितिसे विक्ुच्ध होकर रूसने 'बालशविज्मः का रक्तरशित 
मंडा अलग खडा कर रक्ला है । 
मानव-समाज एक जीण रोगीके समान शय्या-प्रस है । अनेक 
` राजनीतिज्ञ नौर समाज-शास्नी भिन्न २ श्चौषर्धोका निर्देश कर रहे है, 
पर णर मी रोग घटता हु नदीं दिखलाई देता । इन श्रोषधि्योसि 
वाह्य उपद्र्वोकी थोड़ी बहुत शान्ति चाहे टो जाय, परन्तु जबतक रोग- 
का पूरा निदान नहीं हो जायगा तबतक वह्‌ निमूल नहीं किया जा 
सकता । इसके लिये एक चतुर वै्यकी श्ावश्यकता हे । आजकल 
९ \9\ 
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बहुतप्ते विद्वानोने समाज-संघटनके लिए भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंका प्रति- 
पादन किया है । परन्तु जिस प्रकारसे जो शरीर विज्ञान (115 8701085) 
नहीं जानता षह वैद्य बननेका अधिकारी नहीं है, बह रोगका कदापि 
टीक टीक निदान नहीं कर सकता, इसी प्रकार जिसने अध्यात्म 
चर मानस-शाखरका परिशीलन नहीं किया है, वह्‌ सचा समाजशाखी 
नहीं हो सकता, वह समाजके रोगका सच्चा निदान नहीं कर सकता 
करयोकरि समाज मनुष्योका संघटित समूह है शरोर मनुष्यकी कृतिको 
हम तबतक ठीक ठीक नही सभमः सकते जबतक हम मानस-विज्ञानसे 
परिचित न दहों। 
अस्तु, हमें यह पिले देख लेना चाहिये कि जो अनेक समाज- 
सुधारक सिद्धान्त आजकल प्रतिपादित हदो रहे हैँ वे मानस-शाखके 
्माधारपर निहित हैँ या नहीं । इधर विद्दूवर वाव भगवानदासजीने 
कई वर्षसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है किं वण-विभाग मानस- 
शाख्के नियमोके ्नुकूल है ओर समाज-संघटनके लिए बहुत्र ही 
उपयुक्त साधन है । इस छोटेसे निबन्धं इसी विषयपर विचार करने- 
-की चेष्टा की जायगी । 
-. पिते हमे यह देखना है कि वणं-विभागका श्माधार क्या है। 
स्कल श्चौर कालेजोंभं इतिहासमें हमे यह पदाया जाता है करि वैका 
अथंरंगहै च्रौर व्ण-विभाग रंगके अनुकूल हुमा है। चार्यं लोग 
गोरे थे च्नौर भारतके आदिम-निवासी द्राविड लोग काले थे। शरतएव 
गोरे लोग द्विज कदलाये शौर काले वणैवाले चदिम-निवासी शद 
कहलाये । इसमे कोई सन्देह नहीं किं बणेका अथे रंग है परन्तु क्या 
वणै-विभाग केवल रगके असुकूल हृश्मा था ("वणे धातुका अर्थं 
वणेन करना है । वणं + अच्‌ प्रत्यय मिलाकर “वशैः” शब्द्‌ बना है । 
अतएव यह स्पष्ट है कि वणः का मूल अथं वणेन है । श्री आपटेने 
भी संस्कृत-कोषमें 'वणे' का अथं रंगके साथ ही साथ ०1५५९, ४116, 
1 १,१, 8५५५१. इत्यादि भी दिया है । वणं वही है जिससे भिन्न भिन्न 
मनुरण्योका वास्तविक वणेन हो जाय । श्रव हमें देखना चाहिये कि शालं" 
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ने वणंविभाग किस आधार पर किया है । क्या यह विभाग केवल रगके 
्माधारपर किया है ? मनुस्म्रतिमें बणेव्यवस्ाका वणन यों चाया है- 

लोकानां तु विवृध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः । 

ब्राह्मणं कषत्रियं वेश्यं शूद्रं च निरवत्तयत्‌ ।! 

अथत्‌ लोक-वृद्धिके लिए ह्माने अपने मुख, बाहु, जंघा श्रौर 
पैरसे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शू्रकी उसत्ति की । सुख, बाहू 
इत्यादिसे उत्पत्तिका क्या अर्थं है यह आगे स्पष्ट किया जायगा, परन्तु 
इस ोकसे यह सिद्ध है कि बणे-विभाग केवल रंगके श्माधार पर 
नहीं हुञ्रा । गीताका भी निन्नलिखित छोक प्रसिद्ध है- 
चातुवेण्यं॑ मय खष्टं गुणएकमंविभागशः । 
तस्य कतौरमपि मां विद्धयकतोरमव्ययम्‌ ॥ , 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी स्पष्ट कहते है कि मने चारों वरोँकी गुण 

स्रोर कर्मके अनुकूल खष्टि कीदहै। रंगके अनुकूल वह वणं-विभाग 
नीं व्रतलाते । रगके लिये ब्ण॑के अतिरिक्त संस्कृतम राग श्मौर रग 
शब्द भी आते है, परन्तु इन शब्दोका जातिके लिए कभी प्रयोग नहीं 
होता । यदि जातिका आधार केबल रंगपर होता तो बणेके पय्यौयवाची 
शब्द राग ओर र्ग भी इसके लिये अवश्य प्रयुक्त होते । ब्राह्मण, 
क्रिय, वैश्य, शुद्र इत्यादि शब्दके रथं देखनेसे भी केवल उनका कम 
प्रकट होता है, र्ग नहीं । यथा ब्रह्म वेत्ति अधीते वा ८ अण प्रत्यय ) 
ह्मण अर्थात्‌ जो नह्मको जाने या अध्ययन करे वह्‌ ब्राह्मण है । 
त्ततात्‌ त्रायते इति स्त्रियः अथात्‌ जो चत ८ हानि ) से बचावे बह 
स्त्रिय है इत्यादि । इति्ासकारोने प्रायः यह भ्रम बिद्वानोमे फैला 
रक्खा है कि वण-विभाग रंगके आ्आधारपर किया गया था । इसीलिए 
ममे इसके विरुद्ध इतना लिखना पड़ा । इससे यह तात्पय्यं नहीं कि 
बर्ण॑से रंगक! अथं होता दी नदीं अथवा शास्म कहीं भी र॑गका 
उद्धे नहीं । महाभारत शान्तिप्वमे निम्नलिखित शोक आये हैः- 

न विशेषोऽस्ति वणोनां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 

ब्राह्मणाः पूवेखष्टा हि कमभिवेणेतां गताः ॥। 
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काम भोग प्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः 
त्यक्तस्वधमा रक्तंगास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः 
गोषु बृत्ति समाधाय पीताः कृष्युपजीविनः 
स्वधमान्नानुतिष्ठ॑ति ते द्विजा वैश्यतां गताः 
हिसानृत भिया छुग्धाः सवेकर्मोपजीविनः 
कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते दविजाः शद्रतां गताः 
इत्येतैः कम॑भिर्व्य॑स्ता द्विजा वणोन्तरं गताः ॥ 

इसमे कत्रियोके लिए ^रक्तांगा लालवशेवाले, वैश्योके लिए 
““पीताः'' पीले वणंवाले, श्र शु्रोके लिए “कृष्णाः काले षणेवाले 
इत्यादि विशेषण श्राये हैँ । परन्तु यह्‌ रंग वण-विभागका आधार नदीं 
बतलाया गया है । इसमे भी “कर्मभि्वणंतां गताः इत्येतैः क्मभि्व्यस्ता- 
द्विजा वरणौन्तरंगताः। 

( अथात्‌ भिन्न भिन्न क्मोँसे द्विज भिन्न भिन्न वर्णके हो गये ) 
इत्यादि वाक्योसे स्पष्ट है कि कर्म ही वणका सच्चा श्याधार है । यदि, कृष्णए 
वंके सभी व्यक्ति शूद्र ही समभे जाते तो दक्षिएके कृष्ण वण॑के लोग 
ब्राह्मण न होते, परन्तु कमोनुसार उन कृष्णवर्ण द्राविड लोगोमेसे अनेक 
ब्राह्मण हुए नोर ॒श्माजतक है । अस्तु, यद्यपि यह सम्भव है कि ्रादि- 
कालम श्मर्योनि जब वणविभाग किया तो भिन्न भिन्न विभागके लोगोका 
कुं रंग भी भिन्न भिन्न रहा हो, पर रंग 'वण-व्यवस्था' का “्राधार' 
नहीं था । 

अव हरमे देखना चाहिये कि वास्तवे वणं-व्यवस्थाका क्या 
श्माधार ह । भगवान्‌ छष्णने गुण ओर कमं इसका धार बतलाया 
है । ये गुण स्याहं, यह्‌ जाननेके लिए हमें मानव-स्वभावकी ओर 
देखना पड़ेगा । ऊद मनुष्य स्वभावतः ज्ञानप्रिय होते हैँ श्रौर उनमें 
सतोगुण प्रधान होता है, कुदं लोगोंको शक्ति अधिक प्रिय होती है ओर 
उनमें रजोगुण प्रधान होता है, ढं लोंगोंको लक्ष्मी श्रधिक भ्रिय होती 
है उनर्मे थोडा रजोगुण श्नौर अधिकतर तमोगुण होता है, श्नौर छु 
लोग देखे होते ह जिनकी केवल यही इच्छ! रहती है कि पेट भर खने- 
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को मिले नौर सब्र खेल तमारोमें दिन कटे । इनमें प्रायः तमोगुण 
प्रधान होता है। इसी मानव-स्वभावके आधारपर मानव-समाज 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन्हीं चार वमिं विभक्त किया गया था । 
संसारम किसी देशके मनुष्यको ले लीजिये-- यदि हम मनुष्यके स्वभाव 
श्रौर गुणएको देखें तो मानव-समाजको हम केवल इन्हीं चार भागोमें 
बोट सकते है । जैसे इन जाति्योके गुण है, पैसे दी नके कर्तव्य भी 
ह । जाह्मणका कतेव्य ज्ञान-विस्तार दहै । अतएव संसार भरमें जितने 
वैज्ञानिक, विद्वान्‌, परिडित, आचाय, न्यायाधीश इध्यादि है, बे सब 
स्वभावतः बाह्मण वगमे आयेंगे । संसार भरमें जितने बल, शक्ति, 
इत्यादिके उपासक सैनिक आदि है, उनका स्थान स्वभावतः क्षत्रिय वर्म 
मे है । इसी प्रकार संसार भरके व्यापारी, पूजीपति इत्यादि स्वभावतः 
वैश्य वर्मक है शरीर जितने साधारण रूपसे श्रमजीवी सेवक आदि 
है जिनकी वुद्धिका अभी अधिक विकास नहीं हा है, वे सब स्वभावतः 
शूद्र हं । मानव-स्वभाव दही, मानसशाख ही वण-विमागका सचा 
धार है । यदि हम मानव-स्वभावको देखें तो यह निर्धिवाद सिद्ध है 
कि भ्रव्येक मनुष्यकी गणना उसके गुण कमानु सार इन्दी चार विभागो 
के अन्तगतं किसी एक विभागमे हो सकती है। यों तो प्रयेकके 
सवभावम चारों प्रकारके गुण छृच्॒न इ मिलेंगे, किन्तु एक गुखकी 
प्रधानता होगी श्चर प्रधानताके अनुकूल दी वणं-विभाग किया गया है । 
इश्च वणं-विभागसे हमारे देशमें समाजका बहुत ही सुन्दर संघ- 
टन ह्या था । पाश्चात्य समाज-शाक्ल-वेत्ताश्मौनि एक ₹कत्कृष्ट समाजकी 
उपमा शरीरसे दी है । शरीरका अंग, प्रत्यंग, उसका एक एक अवयव, 
उसकी प्रत्येक इन्द्रिय, केवल अपने लिए जीवित नहीं है, उसका प्रत्येक 
ङ्गः जो ऊद करता है वह केवल अपनेही लिये नहीं बर्कि सारे 
शरीरके लिए । शरीरको ही पुष्टिसे प्रत्येक अंगकी पुष्टि है, शरीरी ‹ 
पुष्टिके लिंए ही कायं करनेमे प्रत्येक अंगके जीवनका सारा महल श्रौ 
सारहैश्रोर सारे शरीरकी पुष्टिसे ही प्रत्येक अंगकी पृष्ट हो सकती 
है । ठीक इसी प्रकारसे समाजका भी सच्रा कल्याण तभी हो सकता 
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है जब उसका प्रत्येक विभाग अपना अपना नियमित कतेग्य पालन 
करे । जब प्रत्येक विभाग अपना अपना निधौरित कर्तव्य करेगा तभी 
समाजका भी कल्याण होगा ओर प्रष्येक व्यक्तिका भी सच्चा कल्याण 
च्रोर विकास होगा । मनु भगवान्‌ने ब्राह्मणकी तुलना सिरसे, कत्रिय- 
की मुजासे, वैश्यकी जंघासे रौर श्वी तुलना पैरसे की है । इससे 
स्पष्टहै करि आ्आज जा समाजका शरीरावयवात्मक मनोहर सिद्धान्त 
पाश्चात्य देशम प्रतिपादित किया जा रहा है, वह मुम पणेरूपसे 
वर्तमान है । वर्णव्यवखाके अनुसार समाजमें जैसा जिसका काम है 
वैसादी उसका मूल्य भी है । ब्राह्मणएका काम ज्ञान है, उसका मूस्य 
समाज आद्रके रूपमे देता है । हमारे समाजमें एक सचे ब्राह्मणएका 
आदर राजासे भी अधिक रहा है । कचियका काम रक्ता तथा शासन 
करना है श्रौर उपहार स्वरूप समाजसे उसे प्रमुत, आधिपत्य, गोर 
मिलता है । बैश्यका कार्यं कृषि, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि है अरर 
उसे लक्ष्मी भिलती है । शद्रकी सेवा-दृति है चौर उसे यथोचित. चन्न- 
वद मिलता है रौर समाज उसके ऊपर विशेष उत्तरदायिल नहीं 
रखता । उसका जीवन खेल तमाशेमें व्यतीत हो सकता है । 
आजकल समाजकी विचित्र दशा है । रव भी लोगोके कां 
भिन्न भिन्न है परन्तु सबका मूस्य केवल एक ही है--धन । चाहे कितना 
ही बडा ज्ञानी हो, परन्तु यदि उसके पास धन नहीं तो समाजे 
उसका कोई स्थान नही । प्रत्येक व्यक्तिकी स्थितिका महत्व रुपये, आने, 
पैसेमे द्यी गिना जाता है \ परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक मरुष्य, 
आद्र, प्रमुल, धन इत्यादि सभी द चाहता है, ओओर विना धनके वदं 
कुद भी नहीं कर सकता । प्रत्येक मनुभ्यके जीवनका लक्ष्य धनके सिवा 
श्रौर कु रही नही गया है । इस धन-लोधुपताके कारण ही चारों ओर 
कलह, विद्रोहः वैमनस्य, हड़ताल, संग्राम इत्यादि दिखलाई पडता है । 
आज समाजसंघटन एक जटिल समस्या हो गया है । इस समस्याके 
दलं करनेके लिए पाश्चात्य देशौने 'साम्यवाद्‌” का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया हे ¦ साम्यवाक्के पक्त शरोर प्रतिपक्षमे बहुत छुष्ठ॑लिखा योर 
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कहा जा चुका है । इस लेखका तात्पय्यं साम्यवादकी अच्छाइयों श्रौर 
बुरायोंपर विचार करनेका नहं है । सम्भव है कि साम्यवादसे धन- 
सम्पत्तिकी विषमता बहुत कुद्॒श्रंशोमे जाती रहे, परन्तु इसके गमे 
एक बड़ी भारी भ्रान्ति छिपी हुई है । साम्यवाद्‌ यह माने हुए बैट है 
कि मनुष्यके जीवनका लक्ष्य केवल धन-सम्पत्ति मात्र ही हो सकता है, 
यदि इसकी विषमता दूर कर दी जाय तो समाजमें पूरी पूय शान्ति 
स्थापित हो जायगी । परन्तु क्या वास्तवमें एेसा हो सकेगा ? क्या 
प्रत्येक मनुष्य सम्मान, शासन, अधिकार प्रभुर भी बराबर बराबर 
नहीं चाहेगा ? ये किख प्रकारसे बटे जायेंगे ? इसका उत्तर केवल 
मुके वणं-विभागसे दही मिलेगा यों आहार-वस्त्र तो मानव मात्रके 
लिए चाहिए, परन्तु जो ज्ञानप्रिय होते है उनकी सम्भानसे ह्य सची 
ठृपनि दती है, जो शासन-प्रिय होते है उन्दें प्रभुत्व ओर अधिकार भी 
मिलना चाये, जो व्यापार श्रौर वाणिज्यमें लगे हए है बे विना धनके 
इसे नदरी चला सकते, जो श्रमजीवी हँ उनके लिये यथेष्ट चहार-वस्तर, 
यथेष्ट अवकाश शरीर जी बहलानेकी सामम्रीकी अवश्यकता है । प्रत्येक 
का भिन्न भिन्न काम मरौर जसा काम वैसा दाम-यदी समाज-संघटन- 
का एक श्रादशं सिद्धान्त हो सकता है । 

यूनानके महत्‌ दाशेनिक फ़लातून (षेद ) का भी यदी सिद्धान्त 
था । उसने समाजके तीन सुस्य विभाग क्यिथे। एकतो ज्ञान- 
पर्य .लोर्गोका विभाग, ये ही समाजके सचे आचाय, अध्यापकः निया- 
मक, निणायक, न्यायाधीश इत्यादि बन सकते हैँ । दुसरे वे जिनमें बल 
तथा साहसकी प्रधानता है, ये समाजके रक्तक तथा सैनिक हैँ । तीसरे 
बे जो वाणिज्य, उ्यापार इत्यादि करते हैँ । इनमें ज्ञान श्चनौर साहस 
की आज्ञापरता होनी चाहिये, सेवकके लिए प्लेटोकी समाज-व्यवस्थामें 
कोड स्थान न था । प्रत्येक मनुष्यका जीवन न्यायसंगत तभी हो सकता ` 
है जब उसका सास ज्ञानसे प्रेरित हो श्नौर उसकी वासनारपँ ज्ञान ओर 
साहससे नियन्त्रित यौ । ठेते दी समाजमें भी स्वा न्याय वहीहै 
जिससे प्रयेक विभाग अपना अपना निधासित कतेन्य करे ओर समाजे 
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सश्वालक ज्ञानी लोग हों, रक्तक, साहसी चर बली सैनिक हों, श्रौर 
व्यापारी वही हों जो ज्ञान ओर साहसके शासनको खीकार करते हों । 
प्लेटोकी यह समाज-व्यवस्था केवल पुस्तकोमें हयी रह गयी, वह 
कार्यरूपे परिणत न हो सकी । उसने यों यर बके 'साम्यवाद' 
का भी प्रतिपादन किया था । सम्भव है, इसी कारणसे उसकी समाज- 
व्यवस्था कार्यमे परिणत न हो सकी हौ । परन्तु कमसे कम यह्‌ बात 
स्पष्ट है कि यूरोपमे भी ईसवी सने लगभग ५०० वषं पहिले एक 
दारशनिकने समाजका विभाग मांनस-शाख्के श्ाधारपर किया था । 
हमारे यहाँ वणे-विभाग मानस-शाश्के अटल सिद्धान्तोंपर किया 
गया था । प्रत्येक विभाग अपनेको समाजका एक अङ्ग मात्र मानता 
था । समाजे प्रवयेक वणके कर्तन्यपर अधिक जोर दिया जाता थ, 
्धिकारोपर नही । शस्त्रम बाह्मण, चत्निय, वेश्य, शुद्रके करत॑व्य ही 
अधिकतर वर्णन करिये गये ह, अधिकारपर जोर नहीं दिया गया है । 
जिस दिनसे ब्राह्यस्‌, त्त्रिय, इत्यादिने अपना कतव्य तो द्ोड़्‌. दिया 
परन्तु अधिकारको वे चरधिक घोषणा करने लगे उसी दिनसे वण- 
व्यवस्थाका अधःपतन प्रारम्भ हु । जिस दिनिसे ब्राह्यणोनि पद्ना, 
पदाना, ज्ञानका प्रचार तथा धमेका सदपदेश तो छोड़ दिया, पर चःहने 
यह लगे कि सारा समाज न्दे दान ओर सम्मान अवश्य दे क्योकि 
यह्‌ उनका चैसगिक धिकार है, क्त्रिर्योने श्रपने बाहुबलसे देश श्रौर 
धर्मकी रक्ता करना होड दिया, विलासप्रियतामें लिप्र हो गये, परन्तु 
फिर भी चाहते यही थे किं उनकी हकूमत सभी मानं, उसी दिनसे वणं- ' 
ञ्यवस्था ्रपने उच्च सिद्धान्तसे गिरने लग गयी । शरोर यह दुरवस्था 
विशेषकर इसीलिये घटित हुदै कि लोग वणेको केवल जन्म-सिद्ध 
सम्रफने लग गये थे, कतेव्यसिद्ध नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यके 
"-जीवनपर जन्मका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । परन्तु वणे-विभाग 
धिककर कतेव्यको दृष्टिगत कर किया गया था । प्राणिशाख्लके दो 
मुख्य नियम है--पैतृकपरम्परा (18 2 06४९४ श्रौर खतोभेदन 
( 8090605 १875४70४ ) । इसमें सन्देह नहीं कि माता-पिता 
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रज-वीय॑का प्रभाव बालकपर पड़ता है, परन्तु कभी कभी यह भी देखने- 
में शाता है कि बालककी प्रवृत्ति माता-पितासे भिन्न होती है । हम 
जन्मकी सवथा उपेन्ञा नदीं कर सकते, परन्तु हमें क्मको ही अधिक 
कर अपना लद्य बनाना चाहिये । शा्ोमिं भी कमं अरर आचरणके 
ऊपर अधिक जोर दिया गया है। महाभारत ( वनपवे) में निम्न 
लिखित शोक इस विषयपर बहुत ही सष्ट दै- 

न योनिनोपि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः । 

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ 

जिस प्रकारसे वणै-व्यवस्थामें कतेव्यकी आर अधिक ध्यान दिया 

जाता था, उसी प्रकार सहयोग ८ कोश्चापरेशन ) वणेव्यवस्थाका 
उद्नतम आदश था । वर्तमान समाज तथा आधुनिक सभ्यताका सारा 
दछ्माधार प्रतिसपधो च्थवा प्रतियोग ८ काम्पीदीशन ) हो गया है। 
बिदा, व्यापार, जीविका, श्रम--सवमे प्रतियोगका मलिन भाव फैला 
हृश्मा दै । यदांतक कि इस भावने लक्मी ओर गोरीके पवित्र मन्द्रिपर 
भी आक्रमण कर दियाहै। हमारा गृहस्थ जीवन भी इस विषाक्त 
भावसे कलुषित हो रहा है । पुरुष चर खीतकमें प्रतियोगका भाव फैल 
रहा है । कौन कह सकता है इसका अन्त. कहां जाकर होगा ? हमारे 
ऋषियोने समाजके सामने सहयोगका सुन्दर दंशं रक्ला था । 
उन्होने समाजको चार वर्णोमिं विभाजित कर यह बतलाया कि प्रत्येक 
` वणं अपना पना कर्तव्य करे । प्रत्येक व्यक्तिको पने व्णै-षर्मकछ 
प्रतिपालन करना चाहिये । इसीमे उसका शीर समाज वोनोक्छ 
कस्याण॒ है । श्रीङृष्णजीने भगवद्रीतामें स्पष्ट का है- 

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमात्सनुष्ठितात्‌ । 

स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ । 

अजनको उपदेश देते हए उन्होने कहा था कि तुम क्षत्रिय हो; 

तुम्हे अपना धमे श्रवश्य पालन करना चाहिये । श्रपने धर्मके प्रति- 
पालनमे नष हो जाना ्रच्छा है, पर दृसरेका धमं ्रापत्तिजनक है । 
पर आजकल अधिकांश लोग यदह जानते ही नहीं फि हमारा धमे, 
वि० .६ 
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हमारा कर्वन्य क्या है । हम क्या करे--फरौजमें भर्ती दो जार्यै, अथवा 
वकील या अध्यापक हो जार्यै, या कोई दूकान खोले इत्यादिके निश्चय 
करनेमे आधा जीवन व्यतीत हो जाता दै। हम लोग प्रायः जीवनके 
प्रत्येक विभागमे जोर मारते है ओर इसीसे जीवनमें सङ्घषे प्रारम्भ 
होता है । हमारे जीवनका कोई कर्तव्य ही नहीं । जिसी विभागे 
श्रौरोके साथ सङ्गषमे हम सफल हो गये वहीं जम गये । 
इसमे सन्देह नहीं किं आधुनिक समाज प्रतियोगका गव करता है, 
पर कोई भी सभ्यता प्रतियोगके श्राधारपर बहुत कालतक नहीं रिक 
सकती । पाश्चात्य देशोमे भी लोग प्रतियोगसे तंग आगये है ओर 
इसकी बुरादयोको नष्ट करनेके लिये उन्दने साभ्यवादका क्रान्तिकारी 
मण्डा खड़ा किया है । हमारी बणे-व्यवस्था प्रतियोग नहीं बस्कि 
सहयोगके आअधारपर धित थी । 
संसारके सम्पुख एक मोर भी विकट प्रश्न है । जव एक उन्नत 
श्योर शित जातिकै एक हीन नोर अशिक्तित जातिसे सम्पकं" होता 
हतो. उच उन्नत जातिके समाजमे उस हीन जातिका क्या स्थान होना 
चादिये, ! ' इस सम्बन्धमं यूरोपका इतिहास अत्यन्त रोमाश्चकारी है । 
यूरोपीय समभ्यतामिमानिर्योने अरशिक्तित जातियोको या तो समूल नष्ट 
कर डाला है अथवा उन्हें बुरी तरह पददलित कर डाला है । अमे. 
रिकाके रेड इर्डियन रीर आटरलियाके आदिम निवासिरयोको यूरोपीय 
जाति्योने समूल नष्ट कर डाला ओर निग्रो तथा. अप्रिकाके आदिम 
निवासियौको इन्दोनि पददलित कर डाला है । बेचारी रेडदइर्डियन 
जातिकी शक्ति्योका विकास ही न होने पाया। कोन कह सकता है 
कि यदि इसे अपनी शक्तिरयोके विकास करनेका अवसर मिलता तो 
सृीरके सम्युख कितने गुरणेको यह जाति ्रभिव्यक्त न करती । परन्तु 
शसंभ्विताभिमानि्योनि इसे असभ्य कट्‌ कर इसका मूलोच्छेदन कर डाला। 
नन्या खयं त्रिटेनके पूवेपुरुष असभ्य नहीं थे १ ईसा मसीहके दो तीन 
सो वष. पिले छक्र कोद नामतक नहीं जानता था । उस समय यह 
य कि इसी जातिमें श्रागे इतने बड़े व्यापारी, कवि, 





१९८७ वणविभाग श्रौर समाज-संघटन २८७ 


वैज्ञानिक श्र दाशंनिक उत्यनन होगे १ जिन जातिर्योको उन्दने समूल 
नष्ट नहीं किया उन्हं वे गुलामों या कोदिियोंकी भाति समाजसे बहिष्कृत 
रखते हैँ । वे यूरोपीय सभ्य समाजके अंग नही, यूरोपीय श्रमजीवी नौर 
नेटिव” श्रमजीवी एक नहीं । "नेदिव' श्रमजीवी केवल दास मात्र हे । 
हिन्दू धमने इस समस्याको किस प्रकार हल क्रिया! यद्यपि 
प्रारम्भमें वैदिक कालम आर्य्य अर भारतके श्रादिम निवासियोमें 
युद्ध हा, परन्तु उन्होंने आदिमनिवासियोका मूलोच्छेद नहीं कर 
डाला । ब्ण॑-व्यवस्था निधारित हो जाने पर उन्दने आदिम जातियोको 
हिन्दू-समाजका एक अंग वना लिया । आर्य्योके समान शिष्ट न 
होनेके कारण यद्यपि उन्मेसे अधिकांश चतुथं वर्णम सम्मिलित हुए 
तथापि वे इस प्रकारसे हिन्दसमाजके श्ंग बन ग्ये। वेदिन्दू 
समाजसे बहिष्कृत नहीं किये गये । यँ यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है कि श्रोकी उस समय वह्‌ पतित अवस्था नहीं थी जो अरव 
हो गघ्री है । कमसे कम इस बातका तो इतिहास सान्ती है किं आर्य्योनि. 
आय्य॑-रद्र अर आआदिम-निवासी शुद्रमे कोद भेद नहीं किया ¦ खंभी 
शुद्र एक थे । बे दिन्दू समाजके चतुथं अंग थे। वे अपने केसे 
धीरे धीरे ब्राह्मणत॑क हो सकते थे । मनुस्मृतिके दशवे शअध्यायका 
बयालीस्ँ छोक यों है-- 
तपोबीजग्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कर्षं चापकषे च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ 
एक जाति्मे उसन्न हृश्ा मनुष्य तपस्या शमर बीजके प्रभावसे 
उत्कृष्ट या निकृष्ट जातिको प्राप्त हो सकता दै । मयुस्मृतिके न्वे अध्याय 
का तीन सौ पतीसवाँ छोक यों है-- 
` छचिरुक्ृषटयशर ुभरदुवागनरहकृतः । 
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुकृष्टां जातिमश्चते ॥ 
्रथौत्‌ शरीर र मनको पवित्र रखनेवाला, अपनेसे श्रेष्ठ जाति- 
की सेवा करनेवाला, मृदुभाषी, अहङ्काररहितः नाक्लसका आधित श्र 
्मपनेसे उत्कृष्ट जातिको प्राप्र होता हे । | 
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जो हो यह स्पष्ट है कि ार्य्योने श्ांदिम-निवासिययोको समाजका 
एक अङ्क बना लिया । श्चौर उन द्राविङोरमेसे कितने ही ब्राह्मणतक 
हो गये । यदहँतक कि दक्षिणम अव अधिकतर केवल ब्राह्मण आौर 
शूदर दो ही जातिया देखनेमें आती हँ । एेसे दी पीठे हूणः, शक आदि 
वीर श्रोर प्रतापी जातिया चत्रिय-वर्गमे सम्मिलित हो गयीं । वण- 
व्यवस्था दी भिन्न भिन्न जातियोके सम्पकंकी समस्या हल कर सकती है । 
भिन्न भिन्न जातियों गुणकमीनुसार जिस वैके अनुकूल थीं उसमें 
सम्मिलित हो वे हिन्दू समाजका एक चंग बन गयीं । कोद भी जाति 
समाजसे बहिष्कृत नही की गयी । 

लेख बड़ा हो चला है । वण-विभागके सम्बन्धमे दो एक श्रौर 
भी महतवपूणं बाते है, बे एक स्वतन्त्र निवन्धके लिये विषय हो सकती 
ह । यद्ँपर केवल इतना ही कह देना श्रावश्यक है कि आजकल 
समाज-संघटनके जो बहुतसे प्रश्न है उनके हल करनेमे वर्ण-विभागके 
सिद्धान्तोंसे बहुत कुष्टं सहायता मिल सकती है । साम्यवाद्‌ आर्थिक 
गुलधि्योको सुलभामेका यन्न कर रहा है, पर मुष्यके जीवनका लक्ष्य 
केवल धम-सम्पत्ति नहीं । केवल इसीके लिये मनुष्यमे श्राज चासं 
ओर कलहपण प्रतिस्पधां नही चल रदी है । अधिकार, सम्मान इत्यादि 
ओर भी मनुष्ये लिये ्राकर्षक लकय है । वर्ण-विभागके सिद्धान्ते 
इन सबपर गवेषणापूवं विचार कर समाज-संघटनका उत्तम ॒श्ाद्शच 
संसारके सम्बुख रक्ला दै । यह केवल आदशमात्र ही नहीं रहा है, 
बल्कि भारतम सेकडों वष॑तक वण-विभागके सिद्धान्तके ही आधारपर 
सारे समाजका कायं चलता रहा । 

आजकल संसारम स्वत्व, अधिकारकी ओर लोगोंका अधिक 
ध्यान है--कतेव्यकी च्नोर नहीं । आजकल जिन श्नाथिक श्र सामा- 
जिक सिद्धान्तोका प्रतिपादन हो भी रहा है, उनका एकमात्र 
लक्ष्य यही है कि साम्राज्य (स्टेट ) फे शासन, व्यवसा थवा 
देण्डलीति इरा किसी प्रकारे संमाजकां संघटन हो जाय शौर फिर 
उसे सासन अथवा दृशडनीति इरा खायी बनाये रखनेका यत्न किया 
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जाय । परन्तु वण-विभागका श्रादशं र है । वह मानब-स्वभावके 
अनुकूल समाजका चार विभाग कर यह्‌ बतलाता है कि प्रव्येक विभाग- 
का क्या कर्तव्यः, क्या (धर्मः है । च्रपने अपने वणै-धर्मके पालनमे ही 
अपना ओर समाज दोनोंका कल्याण है । आजकलके सामाजिक 
सिद्धान्तोमें (तव्यः (“अटः ) चनौर धम॑का भाव नहीं है । 

मजकलके समाजका आदश प्रतिस्पधौ अथवा प्रतियोग है । 
व्ण-विभागका आदश प्रतियोग नी, सहयोग है । इसी सहयोगमें हयी 
समाजका स्वा कव्याणए है । 

अशिष्ट श्र अशिक्तित कहलनेवाली जाति्योका विकट प्रन्न मी 
वण-विभागसे बहुत कुच हल हो सकता दै । युरोपमे आआाजकल अनेक 
सामाजिक सिद्धान्तोका प्रतिपादनदहो र्हादहै। शोकदहै किं भारतके 
इस मानव-स्वभाव-सिद्ध सुपरीक्लित वणं-विभागके सिद्धान्तपर पर्य्याप्र 
ध्यान नहं दिया गया है । यह्‌ आवश्यक नहीं कि हम बणं-विभागकी 
प्रसेक बातको प्राचीन रूपमे रक्खे । देशकालके अनुसार हम इसमे 
परिवर्तन कर सकते है । श्राशा है विचारशील सल्ञन इसपर विचार 
करेगे | 


जयदेवसिह 


श्रावस्ती 


के समयमे उत्तस्भारतमें पाँच बड़ी शक्तियाँ थी--कोसलः, 
ˆॐ भगध, वत्स, वृजी ओौर अवन्ती । इनमें वृजी वैशालीमें 
लिच्छविरयोका गणतंत्र था । कोसल ओर कोसलके अधीन मणु््नोके 
सम्बन्धे भी बहुत सी बातोंका पता लगता है । इसन निर्षस्धर्मैः कौस 
लकी राजधानी श्रावस्तीके सम्बन्धे लिखना है । श्रावस्तीके सम्बन्धे 
तरिपिटक श्रौर उसकी टीका््मों ( ्ट्रकथाच्मों ) में बहुत कुचर मिलता 
है । इस ॐ अतिरिक्त फाहियान, यन्‌ चाङ्के यात्राविवरण बाह्मण शरोर 
बौद्ध संसृत भन्थों तथा जैन प्राकृत-संस्छृत मन्थोमे भी बहुत सामग्री 
है ! इसमे सन्देह नहीं इन सब वणेनोंसे पालि-ननिपिटकमे आया.वणेन 
ही अधिक प्रामाणिक है । ब्राह्मणों रामायण, महाभारतादि भ्न्थोका 
संस्करण बराबर होता रहा है, इसीलिये उनकी सामग्रीका उपयोग 
बहुत साक्ानीसे करना पड़ता है । जैन म्रन्थ ईसवी पँचवीं शतान्दीमें 
लिपिवबद्ध हए, इसी लिये परम्परा बहुत पुरातन होनेपर भी, पालित्ि- 
पिटकसे दूसरे ही नम्बए्पर है, जो कि ईसापूर्वे प्रथम शताव्दीमें 
लिपिबद्ध हो चुके थे । जो बात ब्राह्मणएमन्थोके सम्बन्धमें हे, वही महा- 
यान बौद्ध संस्कृत प्रन्थोके सम्बन्धे भी है। 
श्रावस्ती उस समय काशी ८ आजकलके बनारस, भिजापुर, 
जौनपुर, आजमगढ, गाजीपुरके अधिकांश भाग), चौर कोसल (वतेमान 
सव्रघ्र ) इन दो बड़ ्चौर सम्रद्धि -शाली देशोंकी राजधानी होनेसे ही 
` एक बड़ा स्थाम रखती थी । इसके अतिरिक्त बुद्धके धमप्रचारका यह 
प्रथान केन्द्र था । इसीलिये बोद्ध सादित्यमें इसका सथान बहुत ऊँचा 
है । बुद्धने बुद्धत्व प्राप कर पेतालीस वषे धमं प्रचार किया । प्रति वषं 
२१९० 
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वषीके तीन मास बह किसी एक स्थानपर विताते थे । उन्होने अपने 
पैतालीस व्षीवासोमेसे पच्चीस यहीं चिताये । सूत्रों ओौर विन्योके अधिक 
भागका भी उन्होने यदीं उपदेश किया । इसा पूवं ४८३ वषं (= वि° 
सं० पूर्वं ४२६ ) में बुद्धका परिनिवांण हृश्मा, यही अधिक विद्वानोंको 
मान्य है । उन्होने च्रपना प्रथम वषोवास (३० पू ५२७ वि° 
सं० पूवं ४७० ) ऋषिपतन-मृगदाव ( सारनाथ, बनारस › में बिताया । 
अटुकथा ' के अनुसार चौदह, तथा इक्ीस्ेेसे चौतालीसवें ( ३० पू० 
५०७-४८२ = वि० सं ० पूवं ४५०-४२५ › व्षावास यदहं चिताये । 
 श्रावस्तीके नाम-करणके विषयमे मभ्मिम निकायके सल्वासवसुत्त. 
( १८१।२) मंदहस प्रकार पाया जाता है--““सावत्थी (श्रावस्ती)- 
सवत्थ ऋषिकी निवासवाली नगरी, जैसे काकन्दी माकन्दी । यह 
््तर-चिन्तकों ( = वैयाकरणो) का मत है । अथंकथाचायं (भाष्यकार) 
कहते है जो कड भी मनुष्योके उपभोग परिभोग ह, सब यहाँ हैँ 
इसलिये इसे सावस्थी ८ श्रावस्ती ) कहते है; बंजारोके जुटनेपर “स्या 
चीज है" यह पूट्धने पर “सब है, इस बातसे सावत्थी " ।” श्रावस्ती कषँ 
थी, ““कोसलानं पुरं रम्मं'” वचनसे ही मालूम हो जातादहै, कि वह 


१. “तथागतो हि पढम बोधियं वीसखति दस्पानि भनिव्रद्धवासतो हुत्वा यत्थ 
यत्थ कासुकं होति तत्थ तस्येव गन्त्वाव्ि । पथभक भन्तो वस्तं हि"*“"" 
घम्मचक्क पवत्तेत्वा" °" - 'वाराणत्ि उपनिस्साय इद्िपतने वति 1*““ ""* । 
चतुदषमं जेतवने पंचदक्तमं कपिरूवत्थुसि"-* '* " एवं वीसति वर्ानि भनि. 
बद्धवापो इत्वा, यत्थ यत्थ फास होति तस्थ तत्थेव वलि । ततो प्टाय पन 


दे सेनासनानि धुवपरिभो गानि बहाति । कतरानि दवे ?-जेतवनञ्च पुड्ारा. ˆ ˆ 


मच्च 1" “1 उतुवश्सं चारिकं चरित्वापि हि भन्तो वस्ते दिषु येव सेना 
नेमु वसति । एवं वन्तो पन जेतवने रत्ति वसित्वा पुन दिवते ˆ ““ "दक्ख 


णद्वारेन निक्खमित्वा सादिल्थं पिण्डाय पवित्तिच्ा पाचीनदारेन निकृख- .. 
मिरवा पुञ्वारामे दिवाविहारं करोति । पुञ्बारामे रत्ति वसित्वा पुनदिर्वेते, “. 


पाचीन-द्वारेन“ "" जेतवने दिवाविहारं करोति ।: 

( भङ्गुत्तर० अहकथा) हेवावितारणे ३१४ पृष्ठ )। 
सावत्थीति सवत्थस्त इसिनो निवाक्ष्टानभूता नगरी, यथा, काकन्द माक- 
नदीति । एवं ताव लक्खरचितका । अटुकथाचरिथा, पन भणन्ति--यं कि 


॥ 


र्‌ 


६, 1 क 


५ 
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कोसल देशम थी । पाली प्रन्थोमे कितनी दी जगहर श्रावस्तीकी 
दूसरे नगरोसे दूरी मी उदिखित मिलती है- 

१. “राजगृह कपिलवस्तुसे साठ योजन दूर, रौर श्रावस्ती पन्द्रह 
योजन । शास्ता ( = बुद्ध) राजगृहे पेतालीस योजन आकर श्रावस्तीमें 
विहरते थे 1 ‹ 

२. “ुक्कसाती (= पुष्करसाती) नामक कुलपुत्र [ तक्षशिलासे | 
द्राठ कम दो सौ योजन जाकर जेतवनके सद्रदरवाजेके पाससे जाते 
हए ।*२ 

३. “मच्छिकासंडमे सुधमं सविर कद्ध हो शास्ताके पासे [ जेत- 
वन जाकर... शास्ताने [कहा] यह बड़ा मानी है; तीस योजन मागं 
जाकर पीडे श्रावे ` |” 

४. 'दारुचीरिय. - सुप्पारक बन्द्रके किनारे पर्हुचा । - ° -तब 
उसको देवताने बताया--हे बाहिक, उत्तरके जनपदांमें श्रावस्ती नामक 


च मनुस्सानं उवभोगं परिभोगं सब्मेत्य अत्थीति चावत्थी । सत्थ-समायोगे 
च र्विः मण्डं अत्थीति पुच्छिते सञ्बतस्थीति वचनमुपादाय सावस्थी- 
सञ्बदा सञ्ब्रपकरणं सावस्थियं समोहितं । 
त्मा सञ्बमुपाद्राय सावश्थीति पवुचति ॥ 
कोसलानं पुरं रभ्मं दस्सनेयं मनोरमं । 
दस हि सदेह जविवित्तं भश्चपानसमरायुतं ॥ 
बुद्धि वेपु पत्तं दद्धं कीतं मनोरमं। 
भालङृमन्दाव देवानं सावत्थी पुरमुत्तमं ॥ 
( मञ्क्षिभ. नि. अ. क. १।१।२ ) । 
१, “राजग कपिलवत्थुतो दूरं सदधि योजनानि, सावर्थी पन पञ्चदक्त । सस्था 
राजगहतो पञ्चचत्तारीक्षयोजनं भःगन्त्वा सावत्थियं विहरति ।* 
(म. नि. भ, क. १।३.४ ) । 
, ३, शपुक्कस्ाति नम कुशपुक्तो [ तकसिरातो ] घटि अनकानि द योजन- 
ग" + ` स्तानि गतो जेतचनद्वारकोहकस्स पन समीपे गच्छन्तो..." 
( मम्किभ. नि. भट. ३।४।१० ) । 
“मच्छिकासंडे सुधम्मत्थेरो...ङञ्िस्वा पष्थुधतिकं [ जेतवने ] गन्ता । 
सस्था ...मासत्थद्धो एष तिकथोज्नं तावमग्गं गत्वा पच्छागच्छतुः? । 
1 ( धम्मपद्‌ भट. हेवावतारने ए २५०) 


द 
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नगर है, वहाँ वह भगवान्‌ विहरते है ।...[ वह ] एक सौ बीस 
योजनका रास्ता एक एक रात वास करते हए ही गया |? 

५. “शास्ता जेतवनसे निकलकर क्रमशः अग्गालव विहार पहुचे । 
शास्ताने [ सोचा ], जिस ऊल-कन्याके हितां तीस योजन मागे हम 
राये ` 

६. “श्रावस्तीसे संकाश्य नगर तीस योजन 12 ` 

७, “उग्र नगर निवासी उग्र नामक श्रेष्ठि-पुत्र अनाथ पिंडदका 
मित्र था 1. . छोरी सुभद्रा यदह [ श्रावस्ती ] से एक सौ बीस योजंन 
पर बसती है 1“ 

८. “हस षण जेतवनसे एक सौ बीस योजनपर कुररघरमें 1! ५ 

९. “तीस योजन. . .. . .[ जाकर ] अंगुलिमालका । 

१०. “महाकप्पिनि एक सो बीस योजन श्यामे जा च॑द्रभागा 
नदीके तीर वरगदकी जडम बैठे, ° 

११. “साकेत छ योजनः ।. 


१, "ष्दारूचीरियो.. .सुष्पारकपत्तनतीरं आओोक्कासि। अथर देवता धाचिक्षिि - 
अतिथि वाहिय, उत्तरेसु जनपरेसु सा दह्थिनाम नगरं तत्थ सो भगवा विहरति । 
.,.[ सो 1] वीत्तं योजनखतिकं मग्गं एकरत्तिवासेनेव अगमासि । 
( धम्मपद्‌ अट ८२ श्दान शट १:१० )। 
२. “सत्था जेतवना निक्खभिर्वा अनु एञ्बेन भग्गारवविहारं भगमासि 1... 
लत्थां यमहं ङरघीतरं निस्ताय तियो जनमग्मो आगतो । 
( धम्मरद भट ° १३। ७,१५।५ )। 
३. "'सावत्थितो संकर्ष नग विंकतयोजनानि? । ( धम्मप्द भट. १४।२ )। 
„ "'जनाथरपिंडिकस्स.. .उग्यनारवासती ईउम्मोनाम सेद्धिएत्तो बहायको 1... 
च्रङपु भदा दूरे वस्ति इतो वीत्त्िथोजनसत मल्थके...* 
। { धम्म, अदु. २१।८ ) । 
५. “तर्हि खणे जेतव॑नतो वीषं योजन घततमर्थकरे कुररधरे, 
( चम्न्र. अ. २५।9 ) । 
६. “तष योजनं. च्रं ुखिभारुस्सः, । ( मञ्किम. जट. १३।४ ) । 
७, "“पहाकप्पिन राजा" । `" "वीं योजनदतं पच्युम्गर्वा ष्वन्द्रमागाय 
नदियातीरे निग्रोधसृहे निसीदि ।*” ८ धम्मपद्‌ भटु० ६।४)। 


८ सहावर । इद्र २८७। 
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, उपरके उद्धरणोमे राजगृह कपिलवस्तु, तक्तशिला, मच्छिकासंड, 
सुप्पारक, अग्गालव विहार, संकाश्य; उम्रनगर, ऊुररघर, अंगुलिमाल 
को ज्ञान देनेका खान, चन्द्रभागा नदीतीर, तथा साकेत इन तेरह 
स्थानोसे श्रावस्तीकी दूरी माम होती है । इन स्थानम कपिलवस्तु 
( तिलौरा कोट, नेपालतराई ), राजगृह ( राजगिर, जिला पटना, 
विहार ), साकेत ८ अयोध्या, जि० फजाबाद्‌, यु० प्रा° ), तक्षशिला 
( शाहजीको ठेरी, जि० रावलपिंडी, पंजाब ), सुप्पारक ( सुप्पारा; 
जिला सूरत, बंबई ) संकाश्य ( संकिसा, जिला फर खाबाद्‌ यु° प्रा० ) 
तथा चंद्रभागा नदी ( चनाब, पंजाब ) यह सात सथान बहुत घ 
निशित है । 

पालीकोष (अमिधानप्पदीपिका'के श्रनुसार योजन विदधििका 
मान इसप्रकार है । 
““चछंगुद्धिच्छ विदय, ता दुवे सियुं ।- 
रतनं; तानि सत्तेव, यद्भि, ता बीसतृसमं । 
गावृतञुसभासीति, योजनं चतुगाबुतं 
१२ गुल = विदय = ८४ गिरह } 
२ विद्वि ( बालिश्त ) = १ रतन ( हाथ ) 


७ रतन = १ यद्टि( लदा) = (३२ गज) 
२० यद्वि = १ उसभ (ऋसभ) (७० गज ) 
८० ऊसभं = १ गावूत ( गव्यूति ) = ( ५६०० गज = 


( ३२१ मील ) 
४ गावूत = १ योजन = ( १२ मील ) 
अभिधमेकोशमें ' २४ अंगुल = १ हस्त, ४ हस्त = १ धनु (= २ 
ग्न ); ५०० धनु = १ कोश (= १००० गज्ञ ), ८ कोश = १ 
योजन (= ४. ४५ भील ) है । 





१, चतु्विंशतिरगुख्यो हस्तो, हस्तचतुष्टयम्‌ । 
धदुः, पञ्चशतान्येषां क्रोशो," .'.' तेऽष्टौ योजनमित्याहु 
( भमिधमंकोशः, ३।८८.८ ) 
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इस फासिलेको आधुनिक नकशेसे मिलानेपर- 


पुरातन अधुनिक 

योजन मील मील 
कपिलवस्तु १५ १९०. ९ ६२. ४ 
साकेत ६ ७६. ३६ ५१. २ 
राजगृह ४५ ` ५७२. ७२ २७६. ८ 
तत्षशिला १९२ २४४३. ६२ ७२४. ८ 
सुप्पारक १२० १,७२.७. २६ ७९६. ८ 
संकाश्य ३० ३८१. ८१ १६९. ६ 
चन्द्रभागा नदी १२० १७२७. २६ ५९०. ट 


श्रावस्ती श्नौर साकेतका फासिला थोडा शरोर मागे चाद था । 
इसलिये इसकी दृरीमे सन्देहकी कम गुंजाइश है । इस हिसावसे 
योजन आठ मीलके करीव होगा । कोसल देशकी श्रावस्तीको विद्धानौने 
युक्तभ्रातके गोंडा निलेका सहेटमहेट निश्चित किया है । उस समय 
कोसल नामका दसरा कोई देश न था, इसीलिये उत्तर दक्लिण 
लगनेकी आवश्यकता न थी छठी शताब्दीके (= विक्रम सं° 
५५८-६५७ ) बाद जब मध्यप्रदेशके छत्तीसगद्का नाम भी कोसल 
पड़ा; तो दोनौको श्रलग करनेके लिये, इसे उत्तर कोसल श्र 
मध्यप्रदेश वालेको दक्तिण कोसल या महाकोसल कदा जाने लगा । 
श्रावस्ती अविरवती (= रापती ) नदीके तीर थी'। अचिरवती 
नगरके समीप ही बहती थी, क्योकि हम देखते हैँ कि नगरकी वेश्यां 
श्रोर भिष्ुणिय बहौ साधारणतः ज्ञान करने जाया करती थीं । 
मञ्िम निकाय चद्टुकथार्मे ` बतलाया है, कि यह नदी बहुत पुरातन 
१, “इध मन्ते भिश्घ्नियो भविरवतिधा नदिया वेक्तियाहि सदधि नम्णा एक- 

तित्ये नहायन्ति 1*** “^ अनुजानामि ते विता घटवरानीति ।**°*““ 

( महावस्ग चीवरक्खन्धे, ३२७ ) 
२. कटषपदुसबरस्य कारे अचिरवती नगरं परिक्खिपित्वा खन्द्माना पुभ्ब- 


कोटक परवा उदकेन भिन्दिस्वा महन्तं उदकदहं मपे्ि, समवित्थं अनु. 
पुष्बगम्भीरं 1, ( म० नि° १-२३-६ ० क० ३७१ ) । 
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(काश्यप बुद्ध )-कालमेँ नगरको धघेरकर बहती थी । उसने पुञ्व- 
कोटकके पास बड़ा दह्‌ खोद दिया था । यह्‌ दह नहानेका बड़ा ही 
च्छा खान था। यह ध्यान सम्भवतः महैटके पूर्वोत्तर कोनेपर 
था | इस द्रके समीप तथां अचिरवतीके' किनारे ही राजमहल था । 
लेकिन साथी सुत्तनिपातकी अद्रुकथासेः पता लगता है कि अचि- 
रबतीके किनारेवाले जौके खेत जेतवन ओर श्रावस्तीके बीचमें पडते 
थे । इसका मतलब यह है कि अचिरवती उस समय या तो जेततवन 
द्मीर श्रावस्तीके पश्चिम शरोर होती इद बहती थी, अथवा पूवेकी 
श्योर । लेकिन पूर्वं मानने पर, उसका राजमहलके ८ जो कि नोशहरा 
द्बाजाके पूर्वं॑तरफ था ) फे पाससे जाना सम्भव नही हो सकता । 
इसलिये श्रधिकतर उसका श्रावस्ती श्र जेतवनके पश्चिम हकर, 
राजगद दर्बाजेसे होते हुए, वतमान नोखानमें होकर बहना अधिक 
सम्भव माम होगा । यह्‌ बात यद्यपि पाली उद्धरणके अनुसार 
ठीक अचैगी; किन्तु भूमिको देखनेसे इसमे सन्देह माटूम, होता 
है। क्योकि जेतवन श्चौर श्ावस्तीके पश्चिमी मागमे कोई एेसा 
विह नीं है, जिससे का जाय कि यहो कभी नदी बहती थो । साथ 
ही पुरेना शौर अमा तालोके श्रति पुरातन स्तूपावशेष भी दसफे 
लिये बाधक है । रामगढ दवाजेके पासकी भूमिम भी एेसी शक्ति नहीं 
है, जी शअरचिरवती एेसी पदाड़ी नदीकी तेज धारके एेसे जस्दीके घुमाव- 
को सह सके । म्म होता है, मूल परम्परामें ब्रह्मणफ़े जोके खेतका 
छचिरवतीकी बादसे नष्ट होना बरणित था । जिसके लिये खेतोंका, 


[1 


१, ^“"*"““"राजा पषेनदी कोखरो मह्धिक्राथ देविया सदधि उपरि पासरादवर 
गतो हदोति। भसा खो राजा पसेनदि "` """ तेर वगिये भिक्ख॒ धचिर- 
दिया नदिया उगरुके कीरभ्ते 1*-**** 9 ( पाचित्ति भचेरकवग्ग ए्र९ १२७ ) 

र. ““मगवति किर सावत्थिषं विहरन्वे भञ्चतर ब्राह्मणो सःवहिथया ज्ेतवनस्स 
च अन्तरे भवचिरवती नदी तीरे यचं बपिष्छामीति खेत्तं कसति ।*"* "तस्व 
भजक्त स्वे वा ला्विस्सामींति उस्मुक्ं ऊुहमानरतेव मामेधो शटहिल्रा 
छक्नैरत्ति रिश्च भविरवत्ती नदी पूरा भागन्त्वा स्वं " यवं वहि +” ( सुत्त 

किर ४।१ ० क ४१९) । 
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प्मचिरवतीके किनारे होना कोई आवश्यक नहीं । हो सकता है, सिंगिया 
नालाकी ठरहका कोद नाला जेतवन आर शरावस्तीके पश्चिम भारे 
रहा होगा, या उसके विना भी जोके खेतका अचिरवतीकी बाद्से नष्ट 
होना बिलकुल सम्भव है । अचिरवतीकी बादसे नष्ट होनेसे दही, खेतौ- 
को पे अचिरवतीके किनारे, सममः लिया गया । यह्‌ परिवतैन मूल 
सिंहाली अटरकथा हीमे सम्भवतः ह्या, जिसके अआधारपर वुद्धघोषने, 
अपनी अद्रकथारए लिखीं । अचिरवतीका श्रावस्तीके उत्तर शौर पूरव- 
पश्चिम बहनेका एक श्र भी प्रमाण हमे मन्मिमनिकायसे ' मिलता 
है । आनन्द श्रावस्तीमें मिक्ता करके पृवीरामको जा रहे थे; उसी समय 
राजां प्रसेनजित्‌ भी श्पने हाथीपर सवार नगरसे बाहर गये थे । राजा- 
न पूर्वद्रार ८ कौँदभारी दरवाजा ) से बाहर पूर्वद्वारं ओर पूर्वारामके 
बीचमे कहीपर श्ानन्दको देखा ।! उस जगहसे जह अचिरवती 
थी, वपर राजाने आनन्दको चलनेकी प्रार्थना की । सम्भवतः 
इस -समय अविरवती सदहेटके उत्तरी किनारेसे लगी हुई बहती 
थी । कच्ची ुटीके पासका स्तूप॒ सम्भवतः अनाथपिण्डदके धरको 
वतलाता दै । अनाथपिरुडदका घर अचिरवतीफे पास था; शायद 
इसीलिये हम जातकटुकथामें ` देखते ह, कि अनाथपिण्डदका 


१, भायस्मा भाचन्दो एष्वण्डस्मवं ˆ“ ' “` सावर्थियं पिण्डाय चरित्वा“ "येन 
पुड्यारामो" "तेन उपसंकमि-"+ तेन खोपन समयेन राजा प१सेनदि कोहलो 
एकदुण्डरीकं नागं अभिरूहिष्तवा स्षावल्थिया निस्यास्ि दिवा दिवस्स । अदा 
खो राजा""" `“ दुरतोव भागच्छन्तं 1" "येनायस्मा भावन्दो तेजुषलेकमि ।" 
एतदवोच-स चे भन्ते,'“"न किञ्चि भच्चायिकं करणीयं; साधु," "येन 
लचिरवतिप्रा नदिया तीरं तेनुप संकमतु ` भनुकम्पं उपादायाति ।**-भय 
खो "°` जानन्दो येन भचिरवत्िया नदिया तीरं तेनुपंक्भि, उपखड्कमित्वा 
लञ्चतरसि रक्खश्ररे पन्लत्ते भासने निसीदि ।*"" "“ "भयं भन्ते भवचिरवतो 
नदी दिहा भावसखमता चेव `-भम्हेहि च, यदा उपरि पड्डते महामेघो असिः 
प्पवाहेति, अथायं भचिरवती नदी उभतो कूलानि संविस्सन्दन्ती मच्छति +" 
( म० नि° २।४।८ ) प 

२ *“नवचिर्वती नदीतीरे निहितयनं नदीद्ले भिन्न समुदं पचि भत्थि।? 
( जा०१।४। १०) 
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बहुतसा धन भूमिमें गडा ह्या, अचिरवतीके किनारके टूट जानेसे 
वह्‌ गया । 
श्रावस्ती (१) अचिरवतीके किनारे थी, (२) कोसल देशमें साकेत 

(अयोध्या ) से 8 योजन थी; तथा खुदकनिक्ायके पेतबत्थुके ' अनुस।र 

(३) हिमालय व्यौ से दिखलाई पड़ता था । यहाँ शब्द॒“हिमवान्‌को 

देखते हुए है; जिससे साफ दै, कि श्रावस्ती हिमालयके जडम न होकर 

बँ से कुदं फासिलेपर थी, जहाँ से किं हिमालयकी चोटियाँ दिखलायी 
पड्ती थीं । महेटसे हिमालय पर्व॑त चौबीस मीलदी दूर है, शमर खूब 
दिखलाई पड़ता है । 

भ्रावस्तीकी जनसंख्या ` अद्रकथाओ्ममें सात कोटि लिखी है, जिस- 
का अथं हम यदी लगा सकते है, कि वह एक बड़ा नगर था । यह्‌ 
बात तो कोसल जैसे बड़े शक्तिशाली राज्यकी पुरानी राजधानी होनेसे 
भी माम हो सकती है । महापरिनिवांण सूत्रमे ५ जहोंपर आनन्दन 

तसे कुशीनगर द्ोडकर किसी बडे नगरमे शरीर द्ोढ़्नेकी श्रार्थना 
की है वहाँ बड़े नगरोकी एक सूची दी है । इस सुचीमें श्रावस्तीका 
उलेख है । इससे भी यह स्पष्ट है । निवासियोमें पोच करोड लोग 
बौद्ध थे, इसका मतलब भी यदी है कि श्रावस्तीके अधिवासियोकी 
अधिक संख्या बौद्ध थी । यह्‌ इससे भी मालूम हो सकता है कि 
भगवान्‌ चुद्धके उपदेशका यह एक केन्द्र रहा । 
श्रावस्ती नगर 

उस समय मकानोंके बनानेमें लकड़ीका ही अधिकतर उपयोग होता 
धा । इमारतें प्रायः सभी लकड़ीकी थीं । यद्यपि श्रावस्तीके बारेमे खास 
१. ५सावरहिथ नाम नगरं हिमवन्तस्ख परतो ।* ( पेतवत्थु० ४: ६ ) 

२, ५'तद्‌। सावत्थियं सत्तमनुस्स कोटियो वश्नन्ति । तेसु सत्थु धम्मकथं सुत्वा 
पञ्चकोटिमत्ता मयुस्सा नरियसावका जाता, दवे कोटि मत्ता पुथुलना . 
(भण प०१।१,०क०्३) 

द. भ्रा अन्ते भगवा इमसि कुड नगरके उज्ंगरनगरके साश्लनगरके परि. 


 ऋ्रिक्वायतु । सन्ति भन्ते अङ्गानि महानगरानि, सय्यथीदं चम्पा, रा नग, 
सावत्थी) सावे तं कोखम्ब्री, वाराणसी ।*"**» ( दी० नि०२।६।१३।) 
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तोर से नहीं च्चाया है, तो भी राजगृहके व्णनसे हम सममः सकते है कि 
शहरोके चारों तरफके प्राकार भी लकड़ीके ही बनते थे ¦! पाराजिकाः 
( विनयपिटक ) से यह बात स्पष्टं है । मेगस्थनीजने भी पाटलिपुत्रके 
चारों शरोर लकड़ीका ही प्राकार देखा था । ८ उस समय जवर चारों 
ओर जङ्गल ही जङ्गल था, लकड़ीकी इप्रत थी ) जो धनुष बाणके 
जमानेके लिये नगर रक्ताकी बहुत ही उपयुक्त सामभी थी, इसीलिये 
हम पुराने पाटलिपुत्रको भी लकड़ीके प्राकारसे ही धिरा पाति दहै। 
बुलन्दी बागकी खुदाईमे इसके कुं भाग भी मिले है । 

शरावस्तीमें मुख्यतः चार दरवाजे थे, जिनमें तीन तो उत्तर पूर्व 
रोर दक्षिण दवोजोके नामसे प्रसिद्ध थे । इनर्मेसे जेतवनसे नगरमे 
श्ानेका दबीजा दक्तिण द्वार था । पृव्वीराम पूवं बाजे सामने था। 
इन्दी तीन द्वायोका वणन अधिकतर मिलता है । पश्चिम द्वार होना 
भी यद्यपि स्वाभाविक है तथापि इसका वणन नरिपिटक या अदटुकथामे 
कही .नहीं देखनेमें आता है । अद्रुकथासे यह भी पता लगता है किं उत्तर 
दारके बाहर एक गोव बसता था, जिसका नाम “उत्तरद्वारगामः लिखा 
है । यह “उत्तर, द्वारगामः' नगरके प्राकार तथा नदी के मध्यकी भूमिमें 
मोपडिर्योका एक छोटा गोव होगा । 


१, (भनत्थि भन्ते देवगहदाश्नि नगरपटिक्षंखारिक्छानि भापदत्याय निक्खित्तानि 
` सचे तानि राजा दापेत्ि, हरापेथ ॥› 

( द्वितीय पराजिका ) । 
२. “जेतवने रत्ति वसित्वा पुनदिवते'* `दक्खिणद्वारेन साबर्स्थि पिण्डाय पवि- 
चित्वा पाचीन-द्वारेन निक्खमित्वा पुष्वारामे दिवाविष्ारं करौति ॥» 
। ( मनि ९।३।६, भ. क, ३६९ ) 

३. “पाचीनद्वारे खद्खुस्स वसनदानं कात ते युत्तं विसाखेति । 
( घम्मषद, प. ४८४. क, १९९ ) 
४, ्पकत्तियापि सत्था विाखाय गेहे भिक्खं गण्हिह्वा दक्छिणद्वारेन निक्ख- 
मित्वा जेतवे. वसति । भनाथपिण्डकस्स गोहे भिक्खं गहेषह्वा पाचीनद्वारेन 
निक्मित्वापुष्वारामे वसत्ति। उत्तरहारं सन्धाय गच्छन्तञ्जेव भगवन्तं 
दिश्वा चारिकं पक्कमिस्सतीति जानन्ति ।" (घ. प०४।८ भ. फ, २०० ) 
एकदिवसं हि भिक्स छावत्थियं उत्तरद्वारगामे पिण्डाय चरित्वा `` नगर्‌. 
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विमानवल्धुः तथा उदानः चटरकथारमे केवटद्वारः नामक एक शौर 
दारका वणन किया गया है, जिसके बाहर केवयें (मह्यौ ) का गो 
बसा था । उस समय व्यापारके लिये नदिर्योका महत्व अधिक था। 
तः केवट गोँवका एक बड़ा गोष होना खाभाविक ही है| 

इस प्रकार हमको पिटक श्चौर उसकी शद्रंकथा्मोसे उत्तर, पूर्व, 
दक्षिण द्वार) तथा केवट द्वार इन चार दर्बाजोंका पता लगता है, 
'सहेट' के ध्वंसावशेष, तथा उसे दवाजोंका विस्ठृत वणन डाक्टर 
फरोगलने १९०७-८ के पुरातच्च विभागके विवरणमे विस्तारपूर्वक 
किया है । वदँ उन्होंने महेट ( श्रावस्ती ) का घेरा १७,२५० फीट 
या ३ मीलसे कहं अधिक लिखा है । यद्यपि श्रावस्ती नगर ईसाकी 
बारहवीं शतान्दीमे (= विक्रम सं०° ११५८१२५७ ) मुसलमानों दारा 
वीरान किया गया ओर इसलिये ईसा प्ं॑छटी शताब्दीसे बआरहवीं 
शताब्दीफ वीचकी अटारह शताब्दियोमें हैर फेर होना बहुत खाभाविक 
है तथापि इतना हम कह सकते है कि कोसंल राज्यके पतन (रायः 
दसा पूवे या ५ शताब्दी) के बाद्‌ फिर उसे किसी बड़े राज्यकी 
संजधानीको बनानेका मोक्रा न मिला । पोँचवीं शताब्दीके आरम्भमें 
फ़ाहियानने भी इसे दो सो घरोका गाँव देखा था । युश्रान चुश्राङ्ने 
मी इसे उजाड़ देखा । इसलिये इतना कहा जा सकता है कि श्रावस्ती- 
की सीमाके बठानेका कभी मोक्ता नहीं राया; अर वतमान 'महेट' का 
१७,२५० प्रीटका धेया श्रावस्तीकी पुरानी सीमाको बदामकर नहीं 
सूचित करता है। श्रावस्ती भारतके बहुत ही पुराने नगरों 
से है; इसलिये उसकी नियम पूवेक खोदाई होनेसे वश्य हमे बहुतसी 





मञ्मेन विहारं आगच्छन्ति । तस्मिन्‌ खणे मेषो उाय पावरिति । ते सम्मु- 
लागतं विनिच्छ्यताङं पविसित्वा, विनिच्छयमहामत्ते छञ्छं गहेस्वा सामिके 
सक्तामिकै करोन्ते दिवा, षहो इमे अधम्प्रिका'" 
| (ध. प. १२।१. ७. क,५२९ ) 
१ “केवर द्वारा निक्म्म भह मरं निवेसनं 1, ( वि० व० २; २ ) 
३, “सावत्थि नगर दारे केबहगामे “पञ्चक रसतजेष्टकस्स फेवहस्स पुत्तो" "“ 
यसो" "° ( उदान. ३.३, संर क० ११९ ). 
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एेविदासिक सामग्री हाथ लगेगी । हम पटनामें मोर्योका तल, वर्तमान 
घरातलसे १७ फुट नीचे पाते हैँ । श्रावस्तीमे भी बुद्धकालीन सामग्री 
उससे कम खोदाईमें नद्यं मिल सकती । डाक्टर फ्रोगलने प्राकासेको 
छेक स्थानोंपर ईटोका पाया है, जो तल ओर लम्बाई-चौोडाईके 
विचारसे ईसा पूवं तीसरी शताब्दीसे दशवीं शताब्दी तककी माद्धूम 
होती है । इस प्राकारमे जहो कही भी जमीन कुं नीची जान 
पडती है, लोग उसे दवजा कहते है, जो आआसपासके किसी वृक्ष या 
गोँषके नामसे मशहूर है । एेसे दरवाजे शअद्राइसके करीव हैँ । डाक्टर 
फरोगलने इनकी परीन्ञा करके इनमेंसे ग्यारहको ही दवाजा माना है, 
जिनमें उत्तर तरफ एक, पूवे तरफ एक, दक्षिण तरफ चौर, पञ्चिम 
तरफ पाँच हैँ । इनमेंसे कौन त्रिपिटक ओर अदटरकथामें अये चारो 
दरवाजे हो सकते है, इसपर अरा विचार करना है । 


उनसर द्वार 

ऊपरके उद्धरणसे मादरम होता है कि जबर भगवान्‌ बुद्ध उत्तर 
दर्वाजेकी तरफ जाते थे तो लोग सममः लेते थे कि अनवे चारिकाके 
लिये जा रहे हँ । इतनाद्ी नही, वहो" ही हम भदियके लिये प्रान 
करते हुए उन्दः उत्तर द्वारकी ओर जाते हुए देखते है । पर (भदियः 
छंगुत्तरापमे ( गंगाके उत्तर मुगेर ओर भागलपुर जिलोके भाग), 
वर्तमान बेगूसरायके पास कहीं गंगाके किनारे एक प्रसिद्ध व्यापारी 
नगर था । श्रावस्तीसे पूवंकी श्नोर जानेवाला मागं उत्तर द्वारदीसे था; 
जिसके बाहर अविरवती्मे ' काटकी डगि्योक्रा पुल रहता था । इख 
पार होकर पूर्वका रास्ता था । उन्तर॒तरफके दवांजोमे सिफं नौसखहरा 
१. “अयेकदिवक्तं सत्था ` ° 'महियनगरे“`महियस्स नाम सेदधिपुत्तसस श्पन्निस्पय - 
सम्पत्ति दिस्वा' "उत्तरदारामिसुल्लो अहोति 1" (ध. प. ४।८, भ. क, २८०) 
२, तेन शको पन समयेन मनुस्वा उटुम्पं ("2४) वर्धित्वा भविरवतिया नदिया 

ओोसादेन्ति । बन्धने छिन्ने कष्टानि विष्पकिण्ाति अरम #*५ 
( पाराजिकै २।य्‌ ६८) 


३. «4100 ४16 11४6? 1466, ........ 0४} ०1९... [प्र 
+" 088 10560 {0 06 0४8 ० #76 ०718 [ (1 -&१६८68 
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ही एक दर्वाजा है, जिसे डाक्टर फोगलके अन्वेषणने पुराना दवोजा 
सिद्ध किया है । बाजार-दर्वाजेसे, जिसे हम दक्षिण दवजा सिद्ध करेगे, 
की कुटीतक चोड़ी सड़कका सिंशान श्रव भी स्पष्ट मालूम होता है । 
यही नगरको सरवप्रधान सड़क थी } द्तिण द्वीजेका बाजार-द्बीजा 
नाम भी सम्भवतः कुछ अथं रखता है । कच्ची कटीके पाससे एक रास्ता 
नोसहग-दर्वाजेको भी जाता है । नौसहरा-दबोजा ही श्रावस्तीका उत्तर 
दवार है, जिसके वाहर एक गौँब बसा हृ्या था । सडकके किनारे. 
वाले भागपर कीं राजकचहरी थी, जिसमें वघांसे वचनेके लिये भिक्ष 
चले गये थे, ओर वहाँ उन्होने जजोको घृस लेकर मालिकोंको बेमा- 
लिक बनाते देखा । 
पूवेदवाजा 

यह्‌ वहुतही महत्वपूरण दरवाजा था । इसके ही बाहर पूवाराम 
था । पवाराम बहूतदी प्रसिद्ध॒ स्थान था, इसलिये उस जगह स्तूप 
्रादिक ध्वंस अवश्य मिलना चाहिये । गंगापुर-दरबाजेको ही "डाक्टर 
फ़रोगलने पूव तरफका वास्तविक दवजा माना है 1 इसके अतिरिक्त कोद- 
भारी-दवीजा भी पूर्व-दक्षिण कोनेपर दहै, जिसे भी पूवं ओर लिया 
जा सकता है; लेकिन (१) हमने ऊपर देख लिया दै कि आनन्दको 
णजा प्रसेनजितने पूवं दवजेके बाहर देखा था, जँ से अचिरवती 
बिल्कुल पास थी । कोँदभारीके स्वीकार करनेसे वह दूर पड़ जायगी । 
(२) भगवान्‌ बुद्ध सदाही दक्षिण दवाजेसे नगरमे प्रवेश कर, फिर 
पव दर्वाजेसे निकलकर पूवौराम जाते देखे जाते है । यदि कोंदभारी- 
दवजा पूर्वं दवजा होता, तो जेतवनसे बाहर ही बाहर पूर्वाराम 
जाया जा सकता था, जिसका कीं जिक्र नहीं है । (३) पुम्बकोटुक ' 


१. पिडफतप्रिक्नन्तोः* "येन ॒पुञ्त्रारामो तेनुपरस्ङ्कमि । ““"सायन्हसमयं पटि- 
पहा वुं $मेन पुव्वको्टको गत्तानि परिसिञ्ितु-** । भय--भानम्दो 
भयं भन्ते, रम्मकह्स ब्राह्मणस्स भस्पमो भचिदूरे, `" "साधु भन्ते" "उपसंकमतु जजु- 
कम्पं उफादायाति ।" ° -सगवा "" "भस्तमं पत्रिसितवा" भिक्षु भाभन्तेसि ।'' 

म (म.नि, ११३१६) 
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जो छि अरचिरवतीके पास था, पुवारामके पासी था, क्योकि भग- 
वान्‌ सायंकालको स्ानके लिये वहो जाते है । पसम रम्यक ब्राह्मणक 
च्माश्रममें व्याख्यान भी देते है, ओर फिर पूवीराम लौट भी अते है । 

लेकिन इसके विरुद्ध सवसे बडी कठिनाईे यह दहै कि गङ्घापुर- 
द्वीजेके वार आसपास कोर ठेसा ध्वंस्ावरोष डाक्टर फोगलके नक- 
शेम नहीं दिखादई पड़ता । यदि वासवम कोई ध्वंसावरेष नहीं है, 
तो यह्‌ वड़ी कठिनाई है । साथ ही कोँदभारी-दवाजेके बाहर दी हम 
हदुमनवोके ध्वंसावशेपको देखते हँ 1 


द्क्ि णद्रार 
दक्तिणद्वार नगरका एक प्रधान द्वार था । जेतवन जानेका यही 
रास्ता था इस दरवाजे ओर जेतवनके बीचमे अव्रसर राजकीय सेनार्पैः 
पडाव डालती थी । कारवो" मौ इसी वीची भूमिमे टदहरते थे । यदी 
द्वांजा साकेत ( अयोध्या ) जानेका भी था । दक्तिण द्वार आर जत- 
वनः के मध्यमे एक जलाशयका वन मिलता ३ । तमाशेभ्के लिये भीं 
® स्थानङो देखकर कोदभारी दुर्वाजा ही पूवं दवजा, तथः दनुमनवाँ पूवा. 
राम माष्म होता हे, 
१. “एक सि समये चस्सकारे कोद्रङरञ्जो पच्चन्तो कपि 1“ ** । राजा अकले 
चर्छाने येव निक्खमित्वा जेतनलमीपे खन्धावारं बन्धित्वा चिन्तेसि । 
(जा० १७३, पर ४२९ ) 
२. “*सेतध्यवासिनो हि" "* "भातो $टुम्बिका- ˆ -" भयेकसि समत्रे ते उभोपि 
भातरो पञ्चहि सकरद्तेषहि नान- भण्ड गहेत्वा साचत्थि गन्तवा सावतिथिया . 
च जेत्तवनस्प च अन्तरे सकटानि मौचरविसु ।* (ध. व, १, ६ भ. क. ३३) 
३. “तेन खो पन समयेन सम्बहुला कमारका अन्तरा च सावेत्थि अन्तवच 
जेतवनं मच्छड>े बाधेन्ति '""" "भगवा पुष्नार्हश्तसयं """साश्त्थियं गिडाय 
पाविसि 1" -' " "उपसंकमित्वा भायथ तुम्हे कुमारका दुक्खरस्म* ८ मग्ग- 
समीपे ताके निदाघः उदके पशक्खीणे.***"। । 
( उदन. %{.8 पर १९६ ) 
४, '“""""“"( चन्द भव्ये, सदायको च )*" "एवं जनुत्धिचरन्ता सावरिथयं भनु. 
प्एत्ता नगरस्स च विहारस्स च अन्तरा कासं गर्हिसु |" 
(घ १.२६। ३०, अ, क. ६७० ) 
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यही जगह निश्चित थी । शेताम्बी कपिलवस्तुके रास्तेमे थी, इसलिये 
वहाँसे श्रावस्ती श्ानेमे उत्तर द्वारके सामने नदी उतरना पड़ता थः; 
फिर गडियोंका नगरके दक्तिणमे टठदहरना बतलता है किं :भावस्ती 
अर जेतवनके बीचकी भूभिमें खुली जगह थी, जो पड़ावके लिये सुर- 
कतित थी । वैतारा ताल वथा ओर भी ड्ल नीची भूमि, सम्भवतः 
पुराने जलाशयोँको सूचित करती है । सवाल यह्‌ है कि कौनसा प्रसिद्ध 
द्क्तिणद्वार हैः" जिससे जेतवनमे आना-जाना होता था। डाक्टर 
फोगलके अनुसार गेलदी-दबोजा ही बह हो सकत! है, क्योकि यह 
वोजा सबसे नजदीक है । उसके दबीजा न होनेमे एक बड़ी भारी 
रुकावट यह्‌ है कि जेतवनका दवजा पूवैमुख था । यदि गेलदयी-दवाजा 
उस समय द्वांजा होता, तो उसके लिये जेतवनका दरवाजा उत्तरर्मृहका 
बनाना पड़ता । यद्यपि चीनी यात्रीके अनुसार एक दर्बाजा उत्तरको 
था, किन्तु पालीप्रन्थोमिं उसका इदं भी पता नहीं है। इस 
प्रकार दक्षिणद्धार बैतारा ओर बाजार-दर्वाजा दोनोंदीमेसे कोई 
हो सकता है । पाली्रन्थोमे जेतवन श्रावस्ती ( दक्निणद्वार ) सेन 
बहुत दूर था न बहुत समीप, यदी मिलता है । गेलद्ी-दवाजेसे 
जेतवन १३८६ फीट या चोथाई मीलसे इ अधिक दहै । श्टरकथासे 
माद्धूम होता है कि जेतवन जाते वक्त नगरकी बड़ी सड़कसे' 
जाते थे। दुसरी जगह हम देखते हँ कि श्रावस्ती जानेवाली 
सड़क जेतवनसे पूवं होकर जाती थी । इन सारी बातोंपर विचार 
-करनेसे गेलही-दवांजा दक्षिणद्वार नहीं दो सकता, बाजार.दर्वाजाही 
हो सकता है क्योकि इससे जेतवनके पूर्वमुख होनेकी भी 
वजह माम हो सकती है। बाजार-दवाजा दक्तिण द्वार होनेके 
लायक हे, इसके बारेमे डाक्टर फरोगल लिखते दै --““यह १२ फुट 





१, सो ष्क दिदसम्डि पासादवरगतो सिहपञ्रं उग्धाटेर्वा महावीथिय 
ोोकेन्तौ ; मन्धमाकादिहत्थं महाजनं धम्म तवनल्थाय जेतवनं गच्छन्तं 
विस्रा" "* »» ( शुवण्णसामजातक ५६९ ) 

२. &प्णर्भणटाठभ्‌ ६००४ 1907-8, 
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चोडा, मागं एक एसे बडे मागेपर जाकर समाघ्र होता है जो सीभे 
उत्तरकौं रोर जाकर (कच्ची कुटी" नामक मन्दिरके मप्रावरोषके दक्तिण- 
पमे धित एक मैदानमे भिल जाता है । बाजार-दवोजा वस्तुतः किसी 
पुराने नगरद्वारे ही श्थानपर है एेसा माननेके लिए सबल कारण है 
क्योकि यहीसे एक बड़ी सडक या बाजारका श्रारम्भ होता है 1" 

इस प्रकार बाजार-दबाजा एक पुराना दवोजा सिद्ध होता है, तथा 
उसकी सड़क उपरोक्त महावीथी होने लायक है । ईसके विरुद्ध वैतारा- 
दर्वाजेके बारेमे डा० फोगलकां कहना है कि इमारतोके ध्वंसाव- 
शेषकी अनुपस्ितिमे इस स्थानपर किसी फाटकके श्स्ित्रका सिद्ध 
करना असम्भव दे । 

इस तरह वेतारा-दवाजेके दवजा होनेमें भो सन्देह है । तिन्दुका- 
चीर म्िकारामः दक्षिण द्रारके पास था । बाजार-दर्वाजेसे प्रायः दो सौ 
गज पुषे तरफ अव भी एक ध्वंसावशेष है; इसपर एक छोटा सा 
मन्द्र चीरेनाथके नामसे विख्यात ह । क्या इस चीरोनाथका "तिन्दुका- 
चीरे के चीरेसे तो कोई सम्बन्ध नहीं है १ इस प्रकार बाजार-दर्वाजा 
ही दक्तिण द्वार माम होता है, जँ से जेतवन द्वार ३७०० फीट 
पड़ेगा, जो किं गेलदी-दवोजे ( १३८६ ) कौ अपेता अधिक शून 
चाङ्के ५,६ ( फादियान-8, ७ ) ली के समीपे । 


|) 


कवटद्वार 


केवटृदरारके बारेमे हम सिफं इतना ही जानते हैँ कि उसके बाहू 
पाव सौ घर मञ्जदोका एक गोव ८ केवट गाम ) बसता था । अछा 


१, ५ममा, ..जेतवने,..। पोटपादो परिग्बाजको खपयण्पकादके, तिन्दुकाचीरे 
एकसारूके मद्धिकाय भारामे परिव्खति...सद्धि तिप्तवन्तेहि परिन्वाजकतसते 
डि # भगव।...घावह्थि पिण्डाय पाविसि ।,..अत्तिष्यगो श्लो ताव, ...पिण्डाय 
चरितुं, यन्तरनाहं ˆ“ "येन पोटफादो परिब्वाजको तेचुपक्ठकमेष्यन्ति ।» ( दी. 
नि. १.९) “नगरह्ररख परीपं यन्ह्दा अत्तन रुचिवसेन सुरियं भोकेकेर्वा ***?” 
( भ. क° २३९ ) 
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का घर इसीके किनारेपर होना भी खाभाविक है । इस प्रकार शअनाथ- 
पिरिडिकके घरके लिये भी इसीके किनारे दरंढना पड़ेगा । धम्मपद अट्ू- 
कथासे मखम होता है कि अनाथपिरिडकका' घर एसे भागपर था, 
जहौ से पूवे ओर उत्तर दबाजोंको रास्ता ्रलग दोता था। अनाथ- 
पिंडिकके घरसे ही उत्तर द्वाजेकी तरफ होनेको, तभी विशाखा जान 
सकती थी, जव कि वहाँ से सीधा र्ता उत्तर दवीजेको गया हो । एेस। 
सान कच्ची कुटी ही है; जो महावीथीके उस स्थानपर अवस्थित है, जहाँ 
से एक राक्ता नौसहरा-दवाजे ( उत्तर द्वार ) को मुडा है । ह्यन-चाङ्ने 
प्रजापतीके विहारसे इसे पुषे श्रोर बतलाया ह; लेकिन उसके साथ इसकी 
संगति वैठनेका कोई उपाय नदीं है, जब किं राजकारामका दक्षिण द्वारके 
पास प्राकारकी जडम होना निश्चिते है| अनाथपिरिडिकका घर सात 
महल अर सात द्वीजोंका था । जातकमें \ उसफे चौथे दर्वाजेका भी 
जिक्र आया है, जिसपर एक देषताका वास था । 


विशाखाक्ा चर 


विशाखाका श्रश्चुर भिगार सेठ श्रावस्तीके सबसे बड़े धनि्योमें था । 
इसका भी मकान अनाथपिखि्डिकके मकानके पासमे ही था । क्योकि 
उपरफे उद्धरणमें हम पति है किं भगवान्‌के अनाथपिरिडिकके घरसे 
उत्तरद्वारकी रोर जानेकी खबर तुरन्त विशाखाको लग गयी । सम्भवतः 
पक्षी कुटी या सतुष “ए” विशाखे घरको चिन्हित करते है । 





देवता. ˆ" ““"1 ( जातक. १, र. १९७ ). 

२. ““अनाथरपिडिकस्स गेहे मत्तकिन्चं कत्वा उत्तरद्वाराभिपुश्बो अदोति । पक्ति. 
यापि सत्था विघ्ाखाय गेहे भिक्ष्लं गण्हित्वा दक्खिणद्वारेन निक्खमित्व। 
जेतवने वसति । अनाथपिष्डिकस्छ गेहे भिक्खं गहेत्व। पाचीनद्वारेन निस्ख- 
मिवा पुब्वारामे वसति । ऽत्तरद्वारं खन्धाय गच्छन्तं ` "`" -विषालापि*..^" 
सुत्वा" "" '“"गन्त्वा " " "११ । (ध. प,४:८. भ, क. २००) 


३. १४९ “अनाथपिण्डिकस्स घरे चतुर्थे द्वारो वसवक पिष्डादिष्धि- 
देवता *““( जातक २८४, प्र. ६४९ ) 
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राजमहल 


यह्‌ ( १ ) अरचिरवती नदीके किनारे था स्योँकि राजा प्रसेनजित्‌ 
रौर मद्धिका देवीने अपने कोटेपरसे अचिरवतीमे खेलते-नहाते 
हुए दवग्गीय भिक्षुको देखा । (२ ) पुव्वकोदटरुकः इससे बहुत 
दूर न था क्योकि राजाके नहानेके लिये यहो एक खास घाट था। 

(३ ) वहः विशाखाके घर श्र पू्वद्ारके बीचमे, पूरवद्वारके समीप 

पडता था, क्योंकि विशाखा रानाके पास बह्म अधिक चुङ्गी लेनेके 

विषयमे फरियाद करने जाती है, फिर वहोँसे दूर न होनेकी वजह 
पूवोराम चली जाती दहै, भगवान्‌ मध्याहरमेही अनेका कारण 
पृदने पर वह्‌ राजदबारके कामको बतलाती है । विशाखाका घर महा- 
वीथीपर अनाथपिर्डिकके घरके पासही था, यह हम पहिले बतला आये 
है । ( ४ ) राजा प्रसेनजित्‌के हाथीपर्‌ सवार होकर नगरसे बाहर जाते 
वक्त ्ानन्दसे पुवंद्रारके बार भेंट होना भी बतलाता है कि राजमहल 

पूव॑द्रारके खमीप था । राजाकी यह यात्रा किसी विशेष कामके लिये न 

थी, अन्यथा उसे आनन्दसे अचिरवतीके किनारे पेडके नीचे बैठकर 

ठाख्यान सुननेकी फुसंत कँ होती ? बिना कामके दिलबहलावेके 

१, "कस्मवदसव्ररुस्पकाङे भविटवती"-"उदुशेन निन्दित्वा महन्तं उदकदहं 
मापेसि सप्रतित्थं भनुपुख्वरगम्भीरं । तत्थ एको रन्नो नहानतिच्थं, एकं नाग. 
रानं, एकं भिक्ुसंवश्छ, एकं इद्धानन्ति “1, (म.नि. १:३६, 
भ. कं ३७१ ) 

२. “"विलाखाय `" कोचिदेव% अत्थो रन्ने पसेनदिम्हि '""पटिव्द्धो होति $ ४ 
राजा पसेनदि""'न चथाधिष्पार्थं तीरेति । भथ खो विसाखा*'दिवादिवस्क- 
उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिव्रादरेत्वा ` "निषीदि ।*" "हन्त ! तो जु ध्वं विषा 
भागच्छति दविवादिवस्स १ ( उदान. २:९) 

® “जातिङरूतो-ˆ“"मणिद्ुत्तादिरिचितं भण्डजातं तस्ता पण्णाङ्रस्याय 
पेसितं । तं नगरद्रारप्पत्तं सुङ्किका-““ ` "` सुकं '"  '"" भतिरेकं गण्डिदु ! ईडिवा- 
दिवस्साति*“ "ˆ" मजञ्क्न्तिरे कारेति भत्थो । राजनिवेक्षनद्ररं गच्छन्ती 


तस्स धत्थस्स अनिदितत्ता मिरत्थकरमेव उपसङ्कमि, मगत्रति उगसङ्कनत्मेव 
पन" """" षत्थकन्वि" "` “इमाय वेराय इघागताति । 


[उ. स, क, १०५ ( ११० ) }. 
वि० ९ 
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लिये नगरसे बाहर निकलनेमें उसका महलके नजदीक बाले दवौजेसे 
ही शरके वाहर जाना अधिक सम्भव मालूम होता है । इन सव 
आतोँपर विचार करनेसे माम होता है कि राजकीय प्रासाद उन्तरमें 
नौसदरा-दर्बाजेसे बँकी-दर्वाजे तक, च्रौर दक्षिणमें महावीथीकफे मकानसे 
गङ्गापुर-दर्वाजे तक था । ह्यनचाङ्छाः कहना है कि “राजग्रासादसे 
थोड़ी दूर पूरव॑की रोर एक स्तूप है जो पुरानी बुनियादोपर खड़ा है । 
यह्‌ वह स्थान है जदो राजां प्रसेनजित्‌ दारा बुद्धके उपयोगके भिये 
बनवायी हृई शाला थी । इसके बाद एक बुजे है । यदी पर प्रजापही- 
का विहार था 1 इसके अनुसार राजमहल राजकारामसे पश्चिम था | 
लेकिन पेसा सीकार करने पर, बह अचिर्वतीके किनारे नदीं हो 
सकता, जिसका कि प्रमाण आद्रुकथासे भौ पुराने विनयरभरन्थसे 
मिलता है । 


कचरी 


हमे मारूम है, किं उत्तर द्वाससे नगरके भीतर होकर श्रते हुए 
भि चको 0विनिच्छयसाला' ( कचरी ) मिली थी, जहो उन्दने 
जजोँको धस लेकर अन्याय करते देखा था । केचहरीका राजकीय 
महलके हलकेसे मिला हु होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है । इस 
प्रकार यह कचहरी राजमहलके उत्तर-पश्चिमके कोणवाले भागपर 
नौसहरा-दवीजेके पास ही होगी । 


मक्षवीभी 


(१) यह्‌ नगरकी प्रधान सक थी, यह इसके नामसे ही स्पष्ट है । 
(२) सुबण्णसामजातको हिखित धनी सेठका मकान; सम्भवतः छ्न्य 


१ 361; {0 9२,9३ 
१, “सावस्थियं किर अदटुरसकोटिविभ्वस्प् एक्स सेदिङ्रस्व एकपएृत्तो 
होति । सो एक दिवसम्हि पाल्ादवरगतो सीहपञ्रं उग्घाटेट्वा महा वीथि 
. यं -ध्रोोक्ेन्तो गन्धन्रारादिहत्थं महाजनं धम्मक्षवनस्थाय जेतयनं गच्छन्तं 
दिष्वा-'ˆ-"। ( सुचण्मललामज।तक्‌ ५३९ ) 
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सेटोकी भाँति, इसी महावीथीपर था । यह वीथी जेतवन जामेवाले 
द्रार--दक्तिणद्ार-को सीधी जाती थी, तमी तो वह्‌ सेठ अपने मकानसे 
लोगाको गन्धमाला लेकर भगवानन्‌ॐे दशनाथ जति हुए देखकर उनका 
जेतवन जाना निश्चित कर रहादहै। (३) अनाथपिरिडकके मकाचसे 
निकलते ही माम द्यो जाता था, कि भगवान्‌ पूवं दबाजेको जा 
रहे है, या उत्तरवाले दवौ जोको । दिए दवाजेको जानेवाली बीथी 
हमे मा्टूम ही है जिसकी विशेषता इस समय भी सटदै। इस 
प्रकार दक्षिण ( बाजार ) दर्बाजेसे उत्तर मँहको ओ चौड़ी सङ्क सी 
हमे माटम पड़ रहीहै, यही महावीथी है; जिसके बारेमे डा 
फोगलने सरवे रिपोर्मे' लिखा है । 

दन्निणदवांजेका बाजार-दबीजा नाम भी इस विषयमे खास अर्थं 
रखता है । 

ग र्डस्वरुत्सख 

यदपि भगवान्‌के समयमे इस श्ामकेः वृत्तका होना सम्भव नहीं 
है, किन्तु, परवतीं कालमें इसका अधिक महव पाया जाना बिल्कुल 
निश्चित है। ५२२ ई. पू. (= विक्रम पूवं ४६४) की आपादी पूरशिमाके 
दिन नगरमें प्रवेश करने पर, कहते ह, गरड उद्यानपालने एक पका आम 


१, ^^ [०४०8३९6 12“ 16 फा०र। &1*€8 2066835 0 2, 108 9 
1620108 21०108४ १८७५ ००४१४ भ्त = वृह ०पा 190 # ९1१५९, 
फर 1019 18 816९6 §0प1-€28 0 6 एप्‌ ४ठफ]016 10 क्रा 98 
706 900 प्रप्र... ४08 एष [9879 3४ 82118 {0 86 
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4. 3. &., 1907.8, ?. 86 
२. “सत्था नासाङ्हि एुण्डमदिवसे अन्तोनगरं पार्वति । रन्नो उच्यानपारो 
गण्डो नामः" अम्बपएक्क"* " आदाय गच्छन्तो अन्तरामरगमे सत्यारं दिस््रा 
चिन्तेसि-राजा इमं भम्ब खादिरा म्ह अहवा लीरुस वा कापथे 
ददेथ्व 1“ सो तं भम्बं सत्थु उपमारमेसि ।*` `“ सत्थाःˆ““" अम्ब. 
पानकं पिबित्वा गण्डं भादई-हमं अम्बह्धि इषव“ "रोपेदीति 1" ““ “हस्थे 
घोतमक्ते येव `  '* 'पप्णासहस्थो भम्बसुक्लो* ˆ“ `“ "पुप्फफलपं छन्नो हुत्वा"*।११ 

{ध प. १४२) अ. क. ४४८) 
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भगवानको दिया । मगवानने खाकर उसे बीं रोपवा दिया, ओर उनकी 
अद्भुत शक्तिसे वह्‌ उसी समय बड़ा वर्त हौ गया । कुच भी दो, पर- 
वतीं कालमें वाजार-दवाजेके अन्दर बाजारके घरोंसे पिले ही, अथात्‌ 
दर्वाजेसे थोडा हयी आगे एक आमका वृक्त था, जो इस प्रकारके चम- 
त्रारका स्मारक था । इस खानपर भी कोड स्तूप अवश्य रहा होगा । 
सम्भवतः यह्‌ वृत्त महावीथीसे राजकाराम जानेवाले मोडपर ही था । 


पश्चदिष्कगेह, बाह्यणएवाटक 

पच्चद्िहकगेह भी एक वड़े चमत्तारका सथान है । चमत्कारिक 
स्थानके लिये जनताका अधिक उत्साह सभी धर्मोमं देखा जाता 
है। इसका मपच्चिहकगेह' नाम केसे पड़ा, यह अदरकथाम्मे 
दिया गया है । यद्यपि एसे किंसी सानका वणेन फाहियान ओर 
ह्यनचाड्मेसे किसीने नही किया है; तो भी यह्‌ येरवादियोंकी पुरानी 
परम्परापर अवलम्बित दै। ह्यनचाङ्के समयमे भी श्रावस्ती च्मोर 
उसके आसपासके विहार सम्मितीय सम्प्रदायके भिष्चु्योंके अधीन 
थे जो कि हीनयानी थे, चौर महायानकी छपेत्ता विभजवाद्‌ (रवाद्‌) से 
बहत मिलते जुलते थे । वस्तुतः इ्युनचाङ्का वणेन श्रावस्ती के विषयमें 
त्यन्त सद्वि है, इस लिये पथच्चचिद्रगेहका द्ुट जाना खाभाविक है । 
कथा यों है--एक बाह्मणीने बडे थेरोको निमन्त्रित किया; किन्तु सात 
वर्षके लड़कोंको देखकर बराह्मणी असन्तुष्ट हुई, वयोकिं वद्‌ तो वृद्ध 


१, पका किर ब्राह्मणी चलुन्नं भक्सनं उह सभत्तं सजेत्वा व्राह्मणं लाह--विहारं 
गन्त्वा चत्तारो महछक्वराह्यणे उदिसित्तवा जानेहीति ।'** । तस्थ प्ंकिञ्चो, 
पण्डितो, सोपाको, रेवतोति सत्तवस्सपिका चत्तारो खीणासवसामणेरा पापुखिसु। 
घ्राद्यणी सामणेरे दिना पिता । अथ तेल गुणतेजेन ( सक्छो ) जतजिण्णः 
मछ्ठक्ब्राह्यणो हुत्वा तर्सिप्र ब्राह्चणकाटके ब्राह्मणानं अग्मासने निषीदि । 
ब्राह्यणेा"° "तं भादाय गेहं अगमासि ।*° "पच्च पि जना भाहारं गहेत्वा पको 
कण्णिका्मंदरं विनिविज्कित्वा एको छदनस्स पुरिमभागं एको पच्छिम 
भागं एको पठविया निञयुज्िघ्वा सक्कोपि एकेन ठानेन निक्खमित्वाति एवं 
पञ्चधा भगमंसु । ततो पहाय च पन कं गेहं पञ्चछिहकगेहं किर नाम जातं । 
६४. प, २६२२३, ४, क, ६६३, ६६४ ) 
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्रह्म्णोको चाहती थी । फिर उसने अपने पतिको ब्राह्मणवाटसे जाद्यणं 
लेनेको मेजा । उन श्रामणेरोके तपोवलसे शक्र वृद्ध बाह्मणका रूप 
धारण कर जाह्यणवाटमें बाह्यणोके बीच अभ्रासनपर जाकर वैट गया । 
बराह्मण शक्रको लेकर घर लौटा । चार्‌ श्रामणेर ओौर शक्र भोजन कर 
पच ओर चले गये । श्रामणेरोमेसे एक कोनिषामे घुस गया; एक 
छाजनके पूवं भागम, एक पश्चिम भागमें ओर एक प्र्वीमें घुस गया । 
शक्र भौ किसी ानसे बाहर चला गया । उस दिनसे उस धरका नाम 
पच्चिद्रकगेह्‌ पड़ गया । यह्‌ ब्राह्मणवाट शायद्‌ श्रावस्तीमे ब्राह्मणोका 
कोड विरोप पवित्र खान था, जहाँ ब्राह्मण इकद्रे हुमा करते थे । घुसुर्डी 
(पुरातन माध्यभिका) के पास ० पूत द्वितीय शताब्दौके शिलालेखमेः 
(नारायणवाट' शब्द्‌ श्राया दै । ध्यज्ञवाट' भी इसी भ्रकारका एक शब्द्‌ 
है । यह्‌ वाटः शब्द विशेष पवित्र स्थानके लिये प्रयुक्त होता था । 
यह्‌ ब्राह्मणएवार कँ था, यदपि इसके लिये रौर कोई निधित प्रमाश 
हमारे पास नहीं है, तथापि अनुमान किया जा सकता है, कि यह 
ब्राह्मणों के लिये बहुतही पित्र स्थान रहा होगा । यद्यपि टी शताब्दी- 
द° पू० ( वि० पू ४४३-५४२ ) में यज्ञाका युग था, अभी मूतिपूजा 
्मारम्भ नहह थी; तो भी मूर्षिपूजाके युगमें इस स्थानकी पविच्रताका 
ख्याल कर अवश्य इसे भी उपयुक्त करिया गया होगा । इम देख 
श्ये है, कि श्रावस्तीकी दक्षिण दीवारसे सटे हए वैतारा-दवोजेसे 
शोभनाथ-दवांजे तककी भूमि हिन्दू श्मौर जेन मन्दिरोके लिये सुरक्षित 
थी । भिक्षुरियोंके आराम ८ राजकाराम ) को भी हमने यदीं निश्चित 
किया है । ठेसी ह्ालतमें राजकाराम ओर जेनमन्दिरोके षीचकी भूमि, 
जिसमें कि हिन्दू मन्दिर स्थित है, श्रधिकतर बाह्मणवाट होनेके 
लायक दहै। इसके अतिरिक्त दुसरा उपयुक्त स्थान बाह्यणवाटके 
लिये अचिरबतीके किनारेकी तरफ सूरयककुरुड या मीरासैयदकी कन्रकी 
जगर्होपर, विशेषतः पृषे, दूंढा जा सकता है । 


१, श्री काश्ीप्रसाद्‌ जायसवाल, ए पिप्राफिका इण्डिका, जिष्द्‌ १६, ए° २७। 
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सड़क 

महाबीथीके अतिरिक्त एक ही ओौर सडक है, जिसका हमे पता 

है, यह्‌ है अनाथपिरिडकके घरसे पूवं दारको जानेवाली । 
वुज्खोकी चौकिं 

हम देख चुके है, कि नगरके दर्वाजोंपर चङ्गीकी चौकियाँ थीं । 
चुङ्गीवालोने अधिक चुङ्गीले ली थी, जिसके लिये विशाखाको राजाफे 
पास जाना पडा था । 

नगरकी भीतरी बातोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शानोर्मेसे जिन जिने 
विषयमे त्रिपिटक ओर उसकी छट कथा्रोँमे जो कुदं श्राया है, उनका 
हम वणन कर चुके । सवसे प्रधान है जेतवन । उसके वाद पृर्वाराम, 
समयप्पवादक श्राराम, शनन्धवन, ये तीन स्थान है, जिनका वर्णन 
हमें त्रिपिटक चौर उसकी द्रकथाश्रोमे मिलता है । 


राहुल सांकृत्यायन 


मेरी तिष्बत-यात्रा 
नेपाल-प्रवेश 
र 


तौ न माच १९२९ ६० को सूर्योदये समव मै रक्सोल प्च 

गया । द्धः वर्षं पहिले जब मै इसी रास्ते नेपाल गया था, उस 
समयसे अव्र बहुत फकं पड़ गया । अब यद्य से मुण्डके मुण्ड नरनारि- 
योका पैदल बीरगजकी चोर जाना, चनौर वहः कतारमें होकर डाक्टरकों 
न्न दिखलाना, तथा इस प्रान्तके उच-अधिकारीसे राहदानी लेना आव- 
श्यक नहीं है । रक्सौलके बी. एन. उबद्‌. आर. के स्टेशनकी बगलमे ही 
नेपाल-राज्य-रेलवेका रटेशन है । लाइन बी. एन. बल्‌. आर. से भी 
छोटी है । यात्री अव सीधे वहोँ प्व जाते हैँ । राहदानी लेकर कितने 
ही श्रादमी खड़े रहते है । उसके भिलनेमे न कोई दिक्षत न देरी । नव्ज 
दिखलानेकी भी कोड ्मावश्यकता नहीं । द्र्सललल उसकी आवश्यकता 
है भी नदीं क्योकि असल नञज-परीत्ता तो सीसागदी, चन्दागदीकी 
चटाइयाँ है; जिनपर खस्थ आदमीको भी होंपते-कोपते पहुंचना पडता है । 

मेरे यह पर्हैवनेकी तारीख ङु ॒मित्रोंको माम थी । पूरव 
विचारके अनुसार यह यात्रा लम्बी दोनेवाली -थी । . वस्तुतः ओने 
` पनी इस यात्राका प्रोग्राम श्याठ-दस वर्षका बनाया था । तिन्बतसे 
चौदह मास बादही लोट श्रानेका अया भी विचार ब था । इसीलिये क 
मित्रोको बिदाई देनेकी आवश्यकता भी प्रतीत हु थी । उनर्मेसे एक तो 
गाढड़ीसे उतरते ही मेरी प्रवीन्ञा कर रहे थे । उनसे बिदाई ले ओँ नेपाली 
स्टेशनपर षहँवा । राहदानी तो मेने ले ली, लेकिन अभी सीधा अम- 
लेखगख नहीं जाना था । चमी कुद साथियों चनौर एक बिदा करने- 
२९५ 
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वाले मिच्रकी, बीरगखमें प्रतीक्ता करनी थी । मैं रेलमें बैठकर बीरगनल् 
पहुचा । गाडियौकी कमीसे मालके उब्बे भी जोड़ दिये गये थे । मुमे 
भी मुश्किलसे एक मालके उव्वेमे जगह मिली । 
वस्तुतः रेल-यात्रासे यात्राका मज्ञा कितना किरक्िरा हो जाता है, 
यह अवकी मालूम हुश्या । जिस वक्त इन नेपाल-हिन्दुसानकी सीमा 
वनानेवाली छोटी नदीपर पानी ले रहा था, उस समय मने क्ण दूरपर 
इसी नदीके किनारे सडकपरकी उस छुटियाको देखा, जिसमें दस वषं पूरव 
आकर मे कुह दिन ठहरा था । उस समय तो साधारण आद मीके लिये 
बीरगख भी परहुचना, सिवाय शिवरात्रिके समयके, मुश्किल था ।म भी 
उस समय वैशाख मासमे राहदानीकी चअड़वनते ही नहीं जा सका था । 
उस समयका बह तरुण साधु भी मुभे याद्‌ राया, जो रूसके मुल्ककी 
ऽवालामाईखे लोटा हमा अपनेको कह रहा था । मने उसके किस्सेको सुना 
तो था, किन्तु उस समय इसका विश्वास ही न था कि रूसमें भी हिन्दु- 
की उ्ाला-माई हैँ । यद्‌ तो पीछे माम हुच्ा कि वाकूके पासमें रूसी 
सीमाके न्द्र द्र-असल व्वालामाई ह, शरोर वह उक्त साधुके कथना- 
लुसार बड़ी ज्वाला-माई हँ । रक्सौलसे बीरगख तीन-चार मील ही दुर 
है । इतनी दूरीको हमारी बच्ची गाड़ीको भी काटनेमे बहुत देर न लगी । 
गाडी बीरगल बाजार बीचसे गयी है । सडक पहिले हीसे बहुत 
श्रधिक चोड़ी न थी, अधर तो रेलकी पटरी पड़ जानेसे चौर भी सङ्कीण 
हो गयी है । स्टेशनपर उतर कर अव धर्मशालामे जाना था । रेलसे ही 
धमेशालाका मकान देखा था । चाकृतिसे ही माम हो गया था कि यह 
धमेशाला है, इसलिये किससे रास्ता पूषधनेकी आवश्यकता न थी। सीधे 
धर्मशालामें पर्वा । दूसरा समय होता तो धर्मशालामे भी जगह 
मिलना आसान न होता, किन्तु माम होता है, जैसे श्न्यत्र रेलोने 
चुरामी सरार्योकी चहल-पहलको नष्ट कर दिया, वैसे ही यहो शिष- 
ञ रात्रिके यात्रियोकी बहारको भी । सुमे एक दो दिनि ठहरना था। 
` श्रोजं फागुन सुदी अष्टमी ८ ३ माच १९२९ † थी । इसलिये अमी 
नेपाल पटंचनेके लिये काष्ती दिनि थे । एकान्तफे लिये मँ ऊपरी वलंकी 
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एक कोटरीमे उहरा । यह धमेशाला किसी मारवाड़ी सेठकी बनवायी 
हुईं है । यह्‌ पकी नौर बहुत कुछ साफ है; पीलेकी ओर कुश्रोँ चौर 
रसोई बनानेकी जगह भी है । दबीजेपर ही हलवाई तथा आटा चावल- 
की दकानें है । श्रासन रखकर ने पहिले सूर्द-दाथ धोया, रौर फिर 
पेट भर परियो खायीं । थोड़ी ही देरमें एक बारात श्रा प्हची, शोर 
मने देख। कि मेरी कोटरी भर गयी । असलमें हवा ओ्रौर धूपके लोभसे 
मने बड़ी कोटरी लेकर गलती की थी । अन्मे बारातकी भीड्मे उस 
कोठरीमें मेरा रहना ्रसम्भव माद्ूम ह्या, इस लिये दुसरी घ्ोदी 
कोठरीमे चला गया, जिसमे वारातके दो-तीन नौकर ठरे हृए भे । 
यह अच्छाभी था। 

यह सथ हो जाने पर, श्रव भिना काम बैठे दिनि काटना भुरश्किल 
माद म होने लगा । पासमे एेसी कोड किताब भी न थी, जिससे दिल- 
बहलाव करता; न यहाँ कोड परिचित ही था, जिससे गप-शप करता । 
खैर, किसी तरह रात श्रायी । आज भी मेरे मित्रके आनेकी प्रतीक्षा 
थी । बह न राये । तरह तरहके ख्याल दिलमे आ रहे थे । सवेरे उठा 
तो पासकी दालानमें किसीके ॐचे स्वरम बात करमेकी आवा 
मालूम हई । मथुरा वायुकी आवाज़ पदिचाननेमें देर न लगी । 
माद्धम ह्या; बह राते ही आकर यदीं आसन लगाकर पड़ गये थे । 
बहुत देरतक बात होती रही । पिद्धले दिन सुभेथोडासा ्रभी 
श्रागया था, इसलिये भोजनम खाद नहीं श्याता था । मातका वँ 
प्रबन्ध न था। मथुरा बाबुके परिचित भित्र यहो निकल आये, चीर 
मेरे लिये भातका प्रबन्ध बरावरके लिये षो गया । 

दस बजेके करीव मथुरा वावू लोर गये । अब मुभे नेपालके 
साथी भि््रोंकी ही प्रतीत्ता करनी थी, जिन्हें नेपाल तकका साथी बनना 
था । उने लिए भी बहुत प्रत्ता नहीं करनी पड़ी । वोपहरके क्ररीवं 
वह्‌ भी पर्हुच गये । लेकिन श्रौर ्रानेवाले साथी उनके साथ न थे। 
माद्धम हा, उनमेसे एक बीमार हो गया, श्र दृसर्तोने यात्रा स्थगित 
कर दी । मेरे दन मित्रको भी श्चागे जाना नहीं था। जिसको अकेले 
वि० १9 
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यात्रा करनेका श्रभ्यास हो उसके लिये यह्‌ कोई उदास होनेकी बात 
तोथी दही नहीं। हाँ; सुमे इसका जरूर ख्याल हुमा कि उन्दः छपरासे 
इतनी दूर श्ानेका कष्ट उठाना पड़ा । लेकिन यह तो अनिवायं भी था, 
कथोकि मेरी यात्राका सामान अर रुपये उन्दीके पास थे । 

दोपहरके बादर्बाली गाडीसे उन्हें लौट जानाथा। सुमे भी अव 
परतीक्ञाकी आवश्यकता न थी । मैने वीरगखमें प्रतीज्ञा करनेकी अपे्ता 
उसी गाड़ीपर रक्सोल जाकर लौटना अच्छा सममा । सभी गाडियोँ 
रक्सोलसे भरी ्राती थी, इससे बीरग में चदनेकी जगह मिलेगी, 
इसमे भी सन्देह था । इस प्रकार श्रपने मित्रके साथी एक बार फिर 
म भारत-सीमामे आया, ओर अपने जान चिर्कालके लिये वहाँ से 
बिद्‌ ले लौटती गाडीसे अमलेखगजकी शरोर चला । यात्रा अआआरामसे 
हुदै, लेकिन जो श्ानन्द्‌ पैदल चलनेमे पहिले राया था, वह न रहा । 
श्रधेरा होते होते हमारी गाड़ी जङ्गलमें घुस पड़ी । कुछ रात जाते जाते 
हम अमलेखगख पर्हुच गये । 


काटमार्ड्वकी यान्न 


अमलेखग.ख नयी बस्ती है । दिनपर दिन बदृती ही जा रही है । 
रेलके चऋनेके साथ ही साथ इसकी यह्‌ उन्नति हुई है। रेल यहीं 
समाप्र हदो जाती है । श्रागे, सम्भव है धीरे धीरे रेल भीमफेरी तक 
प्च जाय । ्राजकल सामान श्र माल यहोँ से लारियोपर भीमफेरी 
जाता है । स्टेशनसे उतरने पर मेने ख्याल किया कि किसी लारीबालेसे 
लातचीत ठीक कर वीं सोना चाहिये, जिसमें बहुत स्वरे यहाँ से चलकर 
भीमफेरी पुव जाऊ, ओर सीसागद़ी ठरे ठरडेमे चद्‌ सकृ । एक 
व्क्मलेसे बात की, उसने सबेरे जानेका वचन दिया । उसी बसमे सो 
गता ¦ सबेरे देखा कि लारिय दनादन निकलती जा रदी है, लेकिन 
` हमारे बसवालेने भ्रभी कु मी चलनेका विचार नहीं किया हे ¦ आखिर 
म थोदी देरमे ऊब गया । पृष्ुने पर उसने कहा, सवारी तो भिल 
जाय । उखः कहन्प्र वाजिब था । आखिर मने खुली .माल दोनेवालीः 
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लारीके मालिकसे वात की । किराया भी बहुत खस्ता, एक रुपया । लारा 
तय्यार थी । किराया कम होनेसे यात्रियों के मिलने देर न लगती थी । 

हमारी लारी चली । हमने सममा था,अव कोई भी भीमफेरी तक 
वैदल चलनेका नाम न लेता होगा । लेकिन रास्तेमे देखा तो मुण्डके 
सुरुड आदमी चले जा रदे हँ । द्र्रसल यह सभी लोग अधिक पुण्य- 
केलिये नहीं पैदल जारहे थे, वरिकि इसका कारण उनकी भयानक 
द्रिद्रता है । दूरके तो बही लोग ॒पश्ुपतिकी यात्रा करते है, जिनके 
पास रुपया है; परन्तु पासके चम्पारन, अदि जिलोँके लोग सत्तू लेकर 
भी चल पडते है । वह तो मुश्किलसे एक अध रुपया जमा कर पाते 
है । उनके लिये तो खुली माल ठोनेकी लारीपर चद्ना सी शोकीमी 
है । ओ प्रतीक्ता कर रह था कि अरव चुरियाघाटीपर चद्ना होगा, 
किन्तु थोड़ी ही देरमें हम एक लम्बी सुरङ्गके रमहपर पर्वे ! माम 
हआ, चुरियापरकी चद्ाईेको इस सुरङ्गने खतम कर दिया । अव दस 
तराईके जङ्गलसे अगे पहाडोँमे जा रहे थे । हमारे दोनों तरफ जङ्गलसे 
देके पहाड़ थे; जिनपर कीं कीं जङ्गल काट कर नये नये धर बसे 
हए थे । कितनी दी जगह जङ्गल साफ करनेका काम अब भो जारी 
था, कितनी ही जगह छोटी छोटी पहाड़ी गाय चरती दिखाई पड़ती 
थीं । रास्तेमे लोग कहीं पञ्ुपति श्रौर भैरवके गीत गति चल रहे थ; 
कीं कहीं “एक वार बोलो पस्‌-पस्‌-नाथ बावाकी जयः”, “'गुजञ्नेसरी 
(= गुदधेश्वरी ) माकी जय" हो रही थी। देखादेखी हमारी 
लारीके च्ादमियोमे भी यह बीमारी कैल गयी । चोर इस प्रकार मे 
यह माटम मी न हुमा कि हम कब भीमफेरी पर्हुव ग्ये। सारी 
यात्नामे तीन घर्टेसे कम ही वक्त लगा । 

मीमफेरी बाजारके पास ही रोप-लाइनकां चज है। लासिथोपर 
ऋअमलेखगजसे माल यँ आता है, श्योर यदस तारपर बिजलीके 
जोरसे काठमारुडव पहँवता दहै । भीमफेरीमं धुसनेके पूवं ही सिोही 
प्च गये । उन्दोनि राहदानी देखी । देखनेवालोकी सङ्ख्या अधिक 
नेसे छरी पानेमें देर न लगी । यद्यपि मेरे पास सामान न था; वों 
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भी एक भरिया (= बोका ठोनेवाला ) लेना था; जो कि रास्तेमें 
भोजन भी बना कर खिलाता जाय । थोड़ी हयी देरमें उद्‌ रुपयेधर एक 
भरिया मिल गया । यद्यपि मुभे उसकी जातिसेकामनथा, तोभी 
कृतूहलवश पृषठनेपर माम ह्या, उसकी जाति लामा है । जैसे अपने 
यहाँ वैरागी संन्यासी, जो किसी समय गृहस्य होगये थे, अव भी 
छअपनेको उन्दी नामोंसे पुकारते, तथा एक जाति हदोगये है, वसे ही 
पहाड्मे जो बोद्ध भिष्ठु कभी गृहस्थ होगये, उनकी सन्तान लामा की 
जाती है । लामा, गुरङ्ग, तमङ्ग आदि जातियों नेपाल-घाटीके पासवाले 
पहाड़ी प्रदेशमे बसती हैँ । इनकी भाषा तिब्बती भाषाकी ही एक 
शाखा है, किन्तु गोखाके राष्टभाषा दोनेसे सभी इसको बोलते है । 

भीमफरीमें भोजन कर ्रादमीको ले ्ागे बद सीसागदीकी 
चदृादं थोड़ा ्रागेसे शुरू होती है । चदा शुरू दोनकी जगहपर ही 
कुलियोंका नाम-प्राम ज्लिखनेवाला रहता है । यह्‌ प्रबन्ध इस लिये है, 
जिसमें कि छली अनजान आदमीको धोखा देकर, पदाड़में कदी खिसक 
न जार्यं । सीसागदीका रास्ता वकी उतना कठिन न थां । पिलेका 
रास्ता छोडकर राजकी श्ोरसे अव बहुत च्नच्छा रास्ता बन गया है । 
इसमें चढ़ाई क्रमशः है; पदिलेकी भाँति सीधी नही । इस प्रकार 
सीसागद्ीके आधे गोरवको तो इस नये रास्तेने ही खतम कर दिया, 
शरोर यदि कीं इसपर भी मोटर दौडने लगी तो खातमा है । रास्तेमे 
कहीं कहीं हमने अपने सिरपरसे रोप-लाईनके रस्सेपर माल दौड़ते 
देखा । दोपहरके करीब हम ॒सीसागदीके ऊपर परहरवे । पहरेवालोने 
तलाशी लेनी श्रू की, लेकिन मेरे पास सामान बहत थोडा दोनेसे 
उन्होने सामान खोलकर देखना भी पसन्द न किया । वस्तुतः मेने 
भि्चु्नोंफे पीले कपढ़ांकी मोश्यी बाँध कर बहुत गलती की थी । 
इस खारी यात्रामं उनका कोह काम न था, रौर दूसखरोको उनके 
देखने मात्रसे पूरा सन्देह हो जानेका अवसर था । 

भरियाने का श्र मेरा भी विचार इचा कि आजी चन्द्रागदी- 
को भी पार कर जाये । पिद्ली बार भीमफेरीसे चलकर जिस भैसा- 
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दहमं रात्रिवास किया था, उसे अबकी हम दो-तीन बजके समयी पार कर 
गये । शीसागदीके इस ओरके प्रदेशमे जँ तहँ गोँब बहुत है, तो भी 
उतनी हरियाली अर जङ्गल नदीं है । चार बजेके करीब चन्द्रागदीके 
पार करनेकी प्रतिज्ञा दछृटती जान पड़ी, तो भी हिम्मत वाँधे अभी आगे 
मागे चलता जा रहा था । बहुत रोकनेपर भी इली आगे चला जाता 
था । उसी समय सारन जिलेके दो-तीन परिचित जन मिल गये । उनमें 
एककी तो अवस्था मुभसे भी खराब थी । खैर, किसी तरह मर पिट- 
कर हम चितलाङ्‌ पहुचे । एेसी यात्रामे दिनसे ही चटटरीपर पर्टुच जाना 
च्छा होता है, हम श्रैधेरा होते होते प्॑चे । उस समय सभी जगह 
भर चुकी थीं । सदी काफी पड़ रही थी । बड़ी मुर्किलसे एक छोदीसी 
कोटरी मिली । हम पावो आदमौ उसमें दाखिल हए । उस थकावटमें 
तो सबसे मीटा लेना ही लगता था, किन्तु भिना खाये कलक्ी चदं 
पार करना कठिन था । खेर, हमारे साथी पाण्डेजीने भात बनाया । सबने 
भोजन किया; श्रौर लेट रहे । 

सवेरे तड़के ही चल पड़े । श्व सुभे अपने सारनके साथियोंसे 
पिण्ड छ्कंडाना था । यद्यपि उनका मेरे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, तो भी 
उन्हे इतना ही माद्टूम था, किं मै भी उनकी भोँति पञ्ुपतिका दशन 
करने जा रहा ह । चन्द्रागदीकी चद्ाईमें श्राप ही वह्‌ पीये पड़ गये; 
द्मौर मुभे आगे बढ़ जानेमें कोई कठिनाई न हई । मे प्रतीक्षा कर रहा 
था, अभी चन्द्रागदीकी सख्त उतराई अनेवाली है । लेकिन आकर 
देखा, तो यहाँ भी कायापलट, रास्ता बहुत अच्छा बन गयादहै। 
नीचे आकर मालपूएके सदात्रतपर सुमे भी लेनेके लिये जानेको 
कहा; श्र मेरे कुलीने भी जोर दिया। खैर, म भी गया। देखा 
पासे कितने हयी महात्मा लोग भी बैठे हये है । गँ जेकी चिलम द्म- 
पर दम लग रही दै । मुभे भी कदा 'आश्मो सन्तजी !' में बहाना बना, 
मालपृश्रा ले, आगे चल पड़ा । थानकोटमे केला शरोर दुष मिला । 
आगे देखा इधर भी लारियोँ रोपलाईनके रस्टेशनसे माल ढो रही है । 
मेरे साथी कुलीने पिले ही पनी गाथा सुना दी थी कि किस प्रकार 


३२२ | विद्यापीठ पौष 


पदिले जब रोप-लाइन न थी, तब हम लोग सालभर भीमफरीसे काठ- 
मार्डव माल ढोनेमे लगे रहते थे । हजारों परिवारोका इस प्रकार 
सख-ूर्वक पालन होता था । लेकिन अब तो रोपनलाइनपर चः चाने 
मन भाड़ा लगता है, किसको पड़ी है जो अटगुना भाडा देकर अपने 
मालको मर्हेगा बनावे । वस्तुतः इन हजारो परिवारोकी जीविका-बत्ति- 
का कोई दूसरा प्रबन्ध किये बिना रोप-लाइनका निकालना बड़ा करूर 
काम हृच्मा है । 

काटमार्डव शहरमें होते हए दस बजेके करीब हम थापाथलीके 
वैरागीमठमें पचे । यद्यपि पिद्ली बर हप्तोतक रहनेसे महन्तजी 
परिचित हो गये थे, श्रौर उनफ़ जन्म-ख्थान इपरासे मेरा सम्बन्ध भी 
उन्दं माटूम था, पर भीडके समय देखे आदमीका परिचय किसको 
रहता है । तो भी उन्होने रहनेके लिये एक साफ स्थान दे दिया 


इक्पा लामासे मेंट 


ह्वः माच (२२ फाल्गुन ) को मँ नेपाल परैव गया था । उस 
दिनितोरमैकषहीन जा सका शिवरात्रिके अरवसरपर कड दिन तक 
थापाथलीके सभी म्ठोमे साधुश्मंके लिये भोजन, गोँजा, तम्बाकू; 
धूनीकी लकड़ी महाराजकी श्चोरसे मिलती है । साधारण तोरपर भी 
इन मर्टोमिं प्रति दिनकी हरिढयाँ वैधी है । एक हण्डीसे मतलब एक 
आदमीका भोजन है । इन्दी हर्डियों ओ्रोर वार्षिक भोजसे चाकर 
यहो के महन्त लोग धनी भी हो गये है; यद्यपि यों देखनेसे यह महन्त 
लोग बड़े गरीवसे माम होते है । नेपालकी घाटीके महन्त ही क्या; 
राजपरिवार्मे छोड़, सभी लोग अपने धनके अनुसार गठ-बाटसे 
नहीं रहते राजा तथा उच्चाधिकारी सवेज्ञ तो हैँ नहीं, पर चुगलखोोकी 
मी कमी नहीं है, इसीलिये लोगोको श्रात्म-गोपन करके रहना पड़ता 
ह । अनि नेपालमें जिन साहूकारोके धर मामूलीसे देखे, स्हासामें 
: ईन्द्ीकी बड़ी बड़ी सजी कोषियों लाखोके मालसे परिपणे पायीं । 
द्वु । मन्त बेचारोकी हालत वो ओर मी बुरी है । बहु तो सदा 
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छपनेको वारूदके ठेरपर सममते हँ । जिन लोगोसे डरते है, उन्हे भी 
पूजा देनी पडती है, स्वयं भी रूपये बचाकर नेपाल राञ्यसे बाहर कीं 
इन्तिजाम करना पड़ता है; जिसमें पदच्युत होने पर श्याश्रय मिले 
सके । शिवरात्रिके भोजोके समय राजकमचारी भी देखभालके लिये 
रहता है, लेकिन इससे प्रवन्धमें कोई मदद नहीं मिलती, उसीका कद 
फायदा हो सकता है । वस्तुतः यह दोष तो उन सभी शासनम होता 
है, जो लोक-मतका कोद मूल्य नहीं है, अरर. इसलिये शासकको 
अधिकतर अपने पार्च॑वरतीं लोगोंकी बातपर चलना पडता है । 
दूसरे दिन मने विचार किया कि योंदीं बेठे रहना ठीक नहीं है । 
नेपालसे करई दिनक यस्तेपर मोटकी सीमाके पास मुक्तिनाथ चरर गोसाई 
कुण्डके तीर्थ-स्थान हैँ । माम ह्या, कहनेसे वहो जानेके लिये याज्ञा 
भिल सकती है, लेकिन राञ्यके खच॑ ऋअौर प्रबन्धसे साघु लोग नियत 
समयपर जाते अते है । मैने इस परतन्त्रतामें सफलता कम देखी । इस 
लिये किसी भोटिया साथीको दूढना दी उत्तम सममा । पञ्युपत्तिनाथके 
मन्दिरसे थोड़ी ही दूरीपर वौधा स्थान है । इसे नेपालमें भोटका एक 
टुकड़ा समना चाहिये; जैसे कि बनारसमे बङ्गाली, मराठे, तिलङ्खे 
दिके महे है । मेने सोचा था कि बीं कोई भोरिया साथी मिल 
सकेगा । ७ माच (२३ फाल्गुन ) को पडयुपति, ओर अगे गुद्येश्वरीका 
दर्शनं कैरते, मदी पार हो, मे बोधा गया । 
बोधाको भोरिया लोग छोरतन्‌-रि्पोद्धै ( चैत्य-रन्न ) या ब-युल- 
"छोतेन्‌ ( लेयाल चैत्य ) कहते हँ । कहते ह पिले पदिल इस स्तूषको 
महाराज शशोकने बनवाया था । यह बीच सुनहले शिखरकात्म 
विशाल स्तुष है, श्रौर परिक्रमके चासो श्योर धर बसे हृद हैँ । इन षरो- 
मेँ अधिकांश भोरिया लोग रहते हे । विशेष कर जाड तो यह क 
तरह भोट ही माद्म होता है । अपनी पदिली यात्रे भी मै यहोँके 
प्रधान चीना लामासे भिलां था) येने सोचा था, उनसे मेरी यात्रां 
कृ सहायता मिलेगी, लेकिन वहाँ प्हूव कर बड़े अफसोससे सुना, 
कि अचं व्ह इस संसारम नहीं रहे } जिस समय स्तुपकी भीतरसे 


#॥. 
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प्रदक्षिणा कर रहा था, उस समय मैने कितने ही भोटिया भिष्षुश्मोँको 
हाथके बने पतले कागजोंको वोहरा चिपकाते देखा । मने अपनी टूटी- 
फूटी भोदियामें उनका देश पूष्धा । माम हृश्चा; उनमें तिब्बत, भूटान 
श्नौर कुर्‌ ८ कोँगडा ) तकके च्रादमी हैँ । मुभे बड़ प्रसन्नता हदे, जब 
मैने कर्के दो भिष्ठश्रोंको हिन्दी बोलते देखा । उन्होने बताया, हम 
लोग बडे लामाकै रिष्य है, जो प्रायः दो माससे यह विराज रहे है, 
छ्ौर श्रभी एक मास ओर रहेगे । यह बडे सिद्ध श्रवतारी पुरुष हैं । 
इनका जन्म डक्पा (= भूटान ) देशका है, इसलिये लोग इन्दं डक्पा 
लामा भी कहते है । केयोडः (नेपालेकी सीमाके पास भोटर्मे) तथा दुसरे 
स्थानम इन्दोने बडे बड़े मन्दिर बनवाये हैँ । रात-दिन योगमें रहते है । 
हम लोग तीस चालीस भिक्षु-भिष्षुणी उनके शिष्य, इस वक्त गुरुजीके 
साथ है । वह वज्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता (= ोर्ज-चोद्पा ) पुस्तकको 
धमार्थ वितरण करनेके लिये ह्पवा रहे है । उसीके छापने च्रीर कागज 
तय्यार करनेका काम हम लोग कर रहे है । 

पिद्वली बार जब मै लदाख गया था, तबके श्रौर कुदं पीलेके 
भी, लदाखी बड़े लामके थोड़से पत्र मेरे पास थे । उनमें मेरी तारीफ 
- काफी थी, श्चौर मेरी यात्राका उदेश्य तथा सहायता करनेकी बात 

लिखी थी । मेने उक्त चिद्वि्योको दिखलाया । निःसंशय उन्होने परि- 
अय करानेमे बड़ी सहायता की । कुद्वासी भिष्षु मुभे इक्रपा लामाके 
पास ले गया । उन्दने भी पर््रोंको पटा । उनमेसे एक उनके अत्यन्त 
परिचित तथा एक-सम्प्रदायके बडे लामाका पत्र था । मने उनसे कहा- 
बुद्ध-धमे पनी जन्म-भूमिसे नष्ट॒हो चुका है । वहो उसकी पुस्तके 
भी नहीं है । उन्दी पु्तकौके लिये मै सिहल गया । कितने ही बड़े बडे 
आआचार्योकी पुष्तके वहो मी नहीं है, लेकिन वह तिव्बतमे मौजूद है । 
ओ तिव्बतकी किसी अच्छी गुम्बा (= विहार ) मे रहकर तिव्बती 
पुस्तर्कोको पदृना, उनका सङ्प्रह्‌ करना श्र न्दे भारतमें लाकर 
ङ्का संस्कृत या दूसरी भाषामे तजुमा करना चाहता ह । फेसा करनेसे, 
भारतवासी फिर बोद्ध-धमैसे परिचित हौगि ! भारते फिर बौद्ध-घ्मका 


क, 
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प्रचार होगा । आप मुभे छरपने साथ तिव्वतमें ले चलं, तो बड़े धमेका 
काम होगा | 

डक्पा लामाने इसे तरन्त स्वीकार कर लिया, लेकिन उस जस्वीके 
स्वीकारसे मुमे यह भी माद्छम हो गया कि वह मेरा जाना भी वैसादी 
च्रासान सममे है, जैसा दुसरे भोदियोका । मेँ शिवरात्रिको सामान 
लेकर आजानेकी बात कष, वहसे फिर थापाथली आया । च्राजकी 
बातसे मेने सममः लिया कि मैदान मार ज्निया । 

श्राठ मार्च (२४ फाल्गुन) को सै अपने एक पूवंपरिचित पाटनके 
चौद्ध वैद्यको देखने गया । माम ह्या, बह भी इस संसार्मे नहीं 
है । फिर रयैने पाटनके कृद ओर संस्कृतन्न बौद्धोसे मिलना चाहा । 
दो-चारसे मिलकर बडी प्रसन्नता हई । सभी मेरे विचारसे सन्तुष्ट 
थे । कोई बाह्यण बौद्ध धमकी र खिंचेगा, यह उनके लिये आश्चयंकी 
वात थी । तिव्वत जनेके बारेमे उन्दने भी इक्पा लामा छोड़ दसरा 
उपाय नहं बतलाया । उस दिन भोजन भी ने पाटनके एक बौद्ध 
गृहष्यके यँ किया । पाटनको ललितपदरन ओर अशोकपटून भी कहते 
ह । नेपालकी पुरानी राजधानी यही है । निवासी अधिकांश बौद्ध च्चौर 
नेवार है । शदहरके बीचमें पुराने राजमहल अब भी दशनीय है । जहो 
तहँ मन्दिरों ओर चैत्योकी भरमार है । गलियोमें विद्धी ईट बतला रही 
है कि किसी समय यह शहर अच्छा रहा होगा । लेकिन ्राज-कल 
तो गलिय' बहुत गन्दी रहती है । जहौँतदँ पाखाना श्चौर सुश्रर दिखा 
पडते हँ । शहरमे पानीकी कल लगी है । पाटनके पुराने भिष्ठु-विदार ` 
श्वं भी पुराने नासि मशहूर है, जिनमें इस समय भी लोग रहते 
ह । उनमें कितने रव भी श्रपनेको भिष्ु कहते हह गृहस्थ-मिष्षु । 
वस्तुतः यह वैसे ही भिष्ुं है, जैसे घरवारी गोसाई संन्यासी । विद्या- 
का मी अभाव है । पिद्धली यात्रारमे, जब कि मेरा विचार तिन्बत जाने- 
कान्ह था, पाटनके एक साहूकारने मुभे तिव्बत ले जानेका 
प्रस्ताव रिया था, किन्तु अब जब कि मँ खयं जानेके लिये उत्सुक था, 
किसीने कुछ नहीं कदा । 
बि० ११ 





३२६ विद्यापीठ पोष 


पाटनसे लौटकर मै फिर थापाथली श्रपने सथानपर श्राया । मेरा 
इरादा उसी दिन उस श्थानको द्यो देनेका था, लेकिन मैने फजूल 
सिंहल-चीवरोकी एक बला मोल ली थी । वह न होते तो मुक्तं हो 
विचरता । किसीके उनफे देख लेनेमे भी अच्छा न था । इन चीवरोके 
लिये मै बहुत दिनतक पद्ठताया । आर मे अपनी परिखितिके दूसरे 
पुरुषोको यदी करहगा किं हरगिज इस प्रकारकी चीजजोको साथ न रखें । 
मे उन्हे एक नेवार सजनके पास रख द्धोडना चाहता था । उने मँ 
एक जगह खडाकर चीजोंको लेने गया, लेकिन उस समय मेरे आसन. 
के पास शओ्रौर लोग वैठे थे, श्रौर मेरे रसबाब उठानेसे उन्दं सन्देह हो 
जानेका डर था, इस कारण मँ लं न कर सका; च्रोर उस रात फिर 
वीं रहना पडा । 

नो माच (२५ फागुन ), शनिवारको महाशिवरात्रि थी । बडे 
तड़के ही जैने च्रपना कम्बल, गररी बहुत यल्नसे इस प्रकार बाँध, जिसमें 
किसीको माम नहो किमे क्यों भिदाईैसे पदलेदी आसन ले जाता 
दह । जँ पदिले वागूमतीके किनारे पुलके नीचेसे ऊपरकी ओर चला, फिर 
पञयुपत्तिकी ओरसे आनेवाली धारको मुड़ गया । सूर्योदयके क्ररीब मे 
व्ुपति षर्हुवा । एक तो एेसेही माघ-फास्गुनका महीना, दूसरे नपालमें 
सदी मी च्रधिक पडती है । लेकिन उस जाडमे भी श्रद्धालु हजाररोकी 
सङ्ख्यामे नहा रहे थे । अधिकांश स्नी-पुरुष उत्तरी विहारके थे, उसके 
वाद्‌ पूर्वी सयुक्तप्रान्तके, वैसे तो कुषं ऊच सभी प्रान्तोंसे आदमी शिव- 
रात्रिम बावा पट्युपतिनाथके दशने लिये अते है । युमे श्माज न नहा- ˆ 
नेकी फुसंत थी, न बाबा पडुपतिनाथके दशन करनेकी । पुल च्रोर पहाड़ी 
टेकरी पार कर गुद्येश्री; ओर वहसे नदी पार हो बोधा पर्चा । 

अभी सवेरा ही था, जब मै बोधा परैव गया । छुल्ट्का भिष्षु 
रिश्वेन्‌ सुमे डुक्पालामाके पास ले गया । उन्होने मेरे पास जो सहली 
भिक्चु्नोके कपडे थे उन्दः देखा । कैसे पिना जाता है, यह्‌ उनको 
दिखाया । किर रिज्वेन्‌ मुमको एक गलके मकानमें ले गया, जहौ बह 
श्रौर उसका दूसरा साथी छव ङ्‌ रहता था । यह्‌ दोमों ही हिन्दी सममत 
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थे, इसलिए म॒मे कोई कठिनाई न होती थी) नाश्तेके लिये भात 
या | मैने कहा, जो यहो ओर लोगखाते है, वही खाना 
चाहता ह्र । युमे इसका अभ्यासभी तोकरनादै। में इस वक्तभी 
काली अरस्फी पहने हृ था, ओर यह्‌ मेरे लिये खतरनाक था । मेने 
रिच्वेनसे कहा कीस एक भोदिया द्ुपा (= लम्बा कोट ) चोर एक 
भोरिया जूता लेना चादिये । जाडेके महीनों इन चीजोका मिलना 
मुश्किल नदीं है । भोदिया लोग भी खचंके लिये चीजं वेच दिया करते 
दै । वोधामें दूकान करनेवाले नेपाली लोग भी देसी चीजें खरीद्‌ कर 
रख छोड़ा करते दै । मेने सात-अआठ रुपयेमे एक द्ुपा लिया । जूता 
तुरन्त नहीं मिल सकरा । जूतेके न होनेपर भी, छुपा पदहिननेसे दी 
अव कों मधेसिया (= मध्य देशका आदमी ) तों नहीं कह सकता 
था । रिच्वेन्‌ ओर छेवङ््‌ दिन भर पुस्तक द्ापनेमं लगे रहते थे; 
तो भी वीचमें आकर पृष्छुताह्ं कर जाया करते थे । 

छुपा पिन कर दूसरे दिन फिर लामाङ़े पास गया । इक्पालामा- 
का असल नाम गेशे-रोरव्‌-दोर्जे ( = अध्यापक प्रज्ञावज ) है । पदन 
लिखनेवाले भिष्ठुको भोटिया लोग गे-रे (= अध्यापक ) कहते हें । 
इनकी अवसा साठके करीव थी । खाम्‌ ओर तिव्यतमें वहूत दिनोतक 
इन्दोने भोटिया पुस्तकोको पदमा था, वहीं तिच्वतके एक वड़े तान्त्रिक 
लामा शाक््य-श्रीसे तान्त्रिक क्रिया सीखी थी । पीले इक्पा लामा अपने 
देश भूटानमें गये । राजाने रहनेके लिये वड़ा आप्रह किया, लेकिन 
इनका चित्त वह न लगा । वहाँ से भाग कर काठटमाण्डवसे उत्तरकी 
र, सीमा पार भोट देशके के-रोङ्‌ सानम यह बहुत दिनों पूना चर 
तन्त्र-मन्त्र करते रहे । तिव्वतमें, ओर नेपालमें भी बिना तन्त्रमन्त्रके 
कोई सम्मानित नहीं हो सकता । गेशे शोरव्‌ दोजँ पदे लिखे भी ये, 
चतुर भी, तन्त्रमन्त्र, रमल फेंकने, भूत भड्नेमें भी होशियार थे । 
अआदमियोंको कैसे रखना चाहिये, यह भी जानते थे, इस प्रकार धीरे 
धीरे इने चारों ओर भिक्षु चेले-चेलियों ओर गृहस्य चेले-चेलियोकी 
एक जमात बन गयी । इन्होने धीरे धीरे केरोङ्कॐे अवलोकरितेश्वरके 
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पुराने मन्दिरकी अच्छी तरह मरम्मत करवा दी । बहो भिक्षु-भिष्षु 
शि्योके लिये एक मठ वनवा दिया । केरोड्‌ शरोर आस पासके 
इलाकेमे इनकी वड़ी ख्याति है । केरोङ्के मन्दिरमे नेपालके बोद्धोने भी 
मदद की थी । इस प्रकार यह गेशे-शेरब्‌-दोर्जेसे डकपा लामा दोगये । 
डक्पा लामाकी बडी बड़ी शक्तियाँ मेरे साथी इस्ट्वाले बयान 
किया करते थे । मै भी दूसरे दिन जब जाकर लामाके सामने बैठा, तो 
देखा वह्‌ बात करते करते बीचमें आंख भूदकर निद्रित हो जाते थे। 
यह्‌ मैने कई बार श्रौर दिनमें बहुत बार देखा । उस समय इसे निद्रा 
न सममा! मैने ख्याल किया, यह जीवन्मुक्त महात्मा बारम्बार 
इस हमारी बाहरी दुनियासे भीतरकी दुनियामे चले जाया करते हैँ । 
दो-तीन दिन तक तो मै हदसे अधिक प्रभावित रहा । मैने समभा, मेरे 
भाग्य खुल गये । काँ मै कागज बटोरने जा रहा था, श्रोर कहाँ रलना- 
कर मिल गया । लेकिन मेरे एेसे शुष्क त्कीकी यह्‌ अवस्था देर तक 
नहीं रह सकती थी, पे मेने भी समभ लिया, वस्तुतः वह समाधि 
नहीं, नीद दी थी । यह लोग राते भी लेटकर बहत कमदही सोते 
ह, श्चौर इस प्रकार वैठे बैठे सोनेकी आदत पड़ जाती है। उसी 
वक्त यह्‌ भी सममे च्नागया कि यदि मेरे' जैसेपर तीन-चार दिन 
तकं इनका जादू चल सकता है 'तो दूसरे श्रद्धाछंपर क्यों नहीं 
चलेगा । नेपालके लोग लामके पास पर्चा करते थे । बराबर उनके 
यहोँ भीड़ लगी रहती थी । लोग आकर दण्डवच करते, भिश्री-मेवा 
तथ। यथाशक्ति रुपये चाति थे । कभी कोद अरपन। दुःख-सुख पूता, 
तो वह रमल फककर उसे भी बतला देते थे । बाधा हृटनेके लिये कद्व 
यन्त्र मन्त्र देते, कभी काद छोटी-मोटी पूजा भी बतला देते थे । 
दरो-तीन दिन अलग मकानमें रहकर मने सोचा, मुमे भी भोियो- 
के साथ ही रहना चाहिये, इससे भोटिया सीखनेमे आसानी होगी । 


४ ` फिर ओ उनके पास ही श्रागया । पहिलेसे अव कुदं भोरिया बोलनेका । 


अधिक मौका तो मिला, लेकिन उतना नहीं; क्योकि सभी भिक्षु -भिष्षु- 
` खियोँ सूर्योदयसे पिलेदी उठकर किताब दापनेकी जगहपर नली 
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जाती थीं । किताव छापनेको कोई प्रेस न था । एक लकड़ीकी तख्तीके 
दोनों ओर किताबके दो प्रष्ठ खुदे हए थे । तस्तीको ्जमीनपर रख 
कपडसे स्याही पोती, मौर कागज रखकर द्ोटेसे बेलनको ॐपरसे 
चला दिया । इक्पा लामा कईं हजार प्रतियोँ वजच्छेदिकाकी पवा- 
कर मुफ्त वितरण करवा चुके है, रोर कहते थे, दस हजार प्रतियाँ 
मरौर छेपवा रहे है | 

यद्यपि मेँ अव भोयिया द्ुपा पदिने था, किन्तु अव भी आत्म 
विद्वास न था। इस आत्म-विश्वासका अभाव राधे जून ( व्येष्ठ ) 
तक रहा, यद्यपि शब मँ सोचता दँ सक) कोई आवश्यकता न थी । 
मे सममता था, मेने कपड़ा पदिन लिया दहै, दो चार वाक्य भी बोल 
सकता ह, लेकिन चेहरा मेल कदय से छिपा रह्‌ सकता है । अपने 
साथी रिच्वेनका चेहरा भी ते देखता था, तो वह भी भोरियौँसे जरा 
भीमेलनखाताथा,तोभी मुे विश्वासनदहोताथा। इसका कारण 
द्र-तअरसल सुनी सुनाई अतिशयोक्तियोँ, अर मेरी जैसी परिसितिवाले 
भारतीयको इन रास्तोंको कैसे पार करना चादिये--इस ज्ञानका श्रभाव 
था । वस्तुतः जब तुमने भोटिया कपड़ा धारण कर लिया, श्नौर थोडी 
भाषा भी संख ली, तो तुम्हे निडर हो जाना चाहिये, दुनिया अपना 
काम छोडकर तुम्हारी देखरेखमें नहीं लगी है । 

कोई देख न ले इसके लिये नौ से तीस माचं ( २५ फाल्युनसे 
१६ चैत्र ) तक्र मै गोया जेलमे था । दिनम धरसे बाहर निकलनेकी 
हिम्मत ही नहीं थी, रातको भी पेशाब-पाखाना दछोड एकाघही अर 
म बोधा चैत्यकी परिक्रमाके लिये गया होडंगा। इस समय बस 
हैण्डसंनका तिबेतन्‌-मेनु अल दोहराया करता था । बीच बीचमें शन्दोका 
प्रयोग भी करता था, लेकिन तिन्बतके प्रदेश प्रदेशमे भिन्न भिन्न उच्चारण 
है । ल्हासा राजधानी दोनेसे उसका उच्चारण सवत्र समम् जाता है, 
लेकिन हैण्डसंन महाशयकी पुस्तके चाङ्‌ (= शीर्टुकोके पासके प्रदेश) 
का ही उच्वारण अधिक पाया जाता है । इसके लिये सर चालेस्‌ बेल्‌की 
पुस्तक अधिक श्च्छी है, जिसमे उच्चारण भी द्हासाका है । 
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डका लामाने सत्सङ्गमें जब योग-समाधिकी बात न करके मन््- 
तन्त्रकी ही बात शुर की तभी मादम दो गया, बस, इतना ही है । लेकिन 
सुभे तो उनके साथ साथ भोटकी सीमाके भीतर पंच जानेका मतलब 
था । ओर इस कारण वह मेरे लिये बड़े योग्य व्यक्ति थे। सप्ताहे 
बाद हयी मँ फिर घराने लगा, जबकि बनारसके ब्राह्मण परिडतको खोज 
खोजकर कितने दी नेपाली मेरे पास परहँंचने लगे । म चाहता था 
शीघ्रातिशीघ् यँ से चल ९ किन्तु यह मेर बसकी बात न थी। इक्पा 
लामाकी छपाई पूरी न हई थी । अभी गर्मी भी न्मायी थी कि 
पिदधले वष॑की तरह एकाध साथी मरणासन्न होते, ओर गर्मीकि उरते 
लामाको जस्दी करनी पडती । | 

जब लामाने करुणामयकी पूजाकी विधि साङ्गोपाङ्ग बतलाना स्वी- 
कार किया, तो रिच्वेनने कहा, श्राप बड़ भाग्यवान्‌ हैँ जो शुरुजीने 
इतनी जस्दी इस रहस्यको देना स्वीकार कर लिया । लेकिन उसको स्या 
माद्म था कि जो च्रादमी करुणामय (= अवलोकितेश्वर) को दी एक 
बिल्ल कर्पित नाम छोड़ ओर छख नहीं समता, वह कतक इस रल्नका 
मोल ससमेगा । कई दिन टालते टालते सत्ताहस माचं (१३ चैत्र) को 
माद्धम हाः, पुस्तककी छपा समाप्त दोगयी । इस समय काठटमार्डव 
श्रौर पाटनके द आदमी मेरे पास उपदेश सुनने श्राया करते थे । 
` भयतो था ही, कु कहनेमे भी मुभे सङोच होता था, क्योकि म तो 
पुरूषोत्तम बुद्धका पूजक था, ओर वह्‌ अलौकिक बुद्धके । जवसे बौधा 
श्राया, तचसे मेने स्नान नहीं किया था, मै चाहता दी था, पक्षा भोिया 
बनन। । आते ही वक्त कुदं दिनों तक पिस्पुश्रोने निद्राम बाधा डली 
पीठे उतनी तकलीफ न होती थी । 

पुस्तक छप जानेपर सुमे बतलाया गया; कि च्व गुरुजी स्वयम्भूके 
पास एकाध दिन बैठकर यत्मोमें ओर फिर वहसे यावञ्जीवन वैठनेके 
ज्लिये लब्‌-चीकी गुहाम जार्येगे । मुभे प्रसन्नता हृद कि यदि नेपाली 
, श्पम्पसे नहीं पार हो सकता तो भोटिया जातिके देश यल्मोमे परहुव 
"जाना मी अच्छा दी है। चेतमे अव गर्मी भी माद्म होने लगी; सकाध 
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भोिया साधिरयोका सिर भी ददं करने लगा । अन्तम इकतीस माच, 
( १७ चैत्र ) रविवार को सायं काल सब बोधा छोड किन्दृको गये । 
श्राज इतने दिनोंपर भँ बाहर निकला था । बौधासे काठमार्डवके पास 
परहचते पहचते ही मोरिया जूतेने पैर काट खाया । इसपर भी मेँ उसे 
नही दयोड़ना चाहता था, समता था जूता उतारनेपर मेरा भोटियापन 
कीं न हट जाय, यद्यपि मेरे अधिकांश साथी नङ्क पैर जा रहे थे। 
जिस समय मँ गलियोमेसे गुजर रहा था, उस समय मँ समता था 
सारे लोग मुमे ही मधेसिया सममकर घुर रहे है, यद्याप काटमाण्ड- 
वके लोग चिर-च्भ्यस्त होनेसे भोदियंकी ओर जल्दी नजर भी नही 
डालते नेपालके एक गृहस्थने श्रोर भी कितनी हयी बार घर शआानेके 
लिये आ्राब्रह किया था, इसलिये शआ्राज वहाँ जाना हुश्रा । उन्होने 
बडे श्रामरहपूवैक एक अप्रैलसे दो प्रैल ( १८,१९ चैत्र ) तक अपने 
यहाँ मुभे रखा । यह्‌ विचारे बड़े भोलेभाले ये) उन्दं इसमें भी डर नहीं 
मालूम होताथाकरि चाहे कितनाही मेरा काम ओर भाव शुद्ध हो, 
लेकिन माष्टूम हो जानेपर नेपाल सकोर मेरे लिये उनको भी तकलीफ 
पर्चा सकती है । चौथे दिनक रातको मेँ काठमाणडव छोड स्वयम्भूके 
पास पर्चा । 


नेपाल राज्य 


नाल उपत्यका, जिसमें काठभारुडव, पाटन, भातगोंकके तीम 
शहर श्नौर बहुतसे छोटे टे गब है, बड़ी श्ावाद ऽपत्यका है । 
इस उपत्यकाका मारतसे बहूव पुराना सम्बन्ध है । कहते हैँ पाटन, 
जिसका नाम अशोकपट्रन, श्रौर ललितपटन मी है, महाराज अशरेकका 
बसाया है, च्नौर अशोक-कालमे यह मोयं साम्राञ्यके अन्तगतं था । 
यही नही, बस्कि नेपालके चअधं-देतिहासिक म्रन्थ सख्यम्भूपुराखमें सम्राद्‌ 
छअशोकका नेपाल -यात्रा करना भी लिखा है । उन्नीसवी शताब्दीके 
आरम्भ तक वतमान बीरगजसे नेपालका रासा एेसा चाद्ध्‌ न था) 
उस समय भिखना-टोरीसे पोखरा होकर नेपालका रास्ता था । 
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भारत श्रौर नेपालका सम्बन्ध कितना ही पुरानाक्षयोौ नहो, 
किन्तु नेपाल उपत्यकाकी नेवारी (= नयपाली; नेपाली = नेपारी = 
नेवारी ) भाषा, संस्कृत अर संस्कृतके श्नगिनत श्रपभंश शब्दके ले 
लेनेपर भी श्रायंभापा नहीं है । यह भाषाश्रोके उसी वंशकी भाषा है, 
जिसमें बम्मौं श्र ॒तिव्बतकी भाषार्पेँ शामिल है। समय समयपर 
हजारो आदमी मध्यदेश द्ोड़कर यहाँ आ बसे, तो भी माम 
होता है, यह्‌ कभी उतनो अधिक संङ्कचामे नहीं च्राये, जिसमे कि 
्मपनी भाषाको प्रथक्‌ जीवित रख सकते । श्राज यद्यपि बहुत कम 
नेवार लोगाके चेहरेपर मज्गोल मुख-मुद्राकी छाप है, तो भी इनकी भाषा 
अपना सम्बन्ध दक्तिणकी अपेक्षा उत्तरमे ही षतलाती है । सातवीं 
शताब्दी उत्तराद्ध॑मे, जब कि भारतमें सम्राद्‌ हष॑वद्धंनका शासन था, 
नेपाल तिव्बतके शासक सरोक-चन-गेम्बोको अपना सम्राट्‌ मानता 
, था । मुसस्मानी कालमें भारतसे भागे राजवंशोनि भी कमी कमी नेपाल- 
पर शासन किया है । 

ठेसे तो नेपाल उपत्यका एक छोटा सा देश है ही, किन्तु सन्रहवीं 
शतान्दीके ऋन्तमें राजा यत्तमष्चमे अपने राञ्यको अपने पुत्रम बोटकर 
नेपालको बहुत ही कमजोर बना दिया । इसी समयसे पाटन, काट- 
मौर्डव श्रौर भातगोँषमें तीन राजा राज करने लगे। उधर इसके पधिम 
श्र गोखौ प्रदेशमे सीसोदियोंका वंश स्वदेश-परिस्याग कर धीरे धीरे 
अपनी शक्ति बढा रहा था । गोखांका दशम राजा प्रथ्वीनारायण्‌ बहुत 
मनस्वी था। उसने नेपालकी कमजोरीसे लाभ उठाना चाहा; चौर 
अस्प परिभ्रमसे २९ सितम्बर सन्‌ १७६९ ईसवी ८ सं° १८२६ के 
१३ शआ्मधिन) को काटमोर्डव दखल कर लिया तवसे नेपालपर 
गोखोवंशका शासन ्रारम्भ हृश्रा । सहसखराच्दियोंसे यद्यपि नेपालपर 
प्रायः बोद्धशासकोंका हौ शासन रहा है, नौर गोखा राजा ब्राह्मण 
धमेके माननेवले है. तो भी भारती तरह यँ भी धर्मके नामपर 
कभी किंसीको कठिनादईमे नहीं पड़ना पड़ा । 

महाराज प्रथ्वीनारायणसे महाराज राजेन्द्र विक्रमशाहके समय 
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तक नेपालका शासन-पूत्र गोखाके टङुरी क्तत्रियोके वंशमें रहा; किन्तु 
१८४६ ३० के सितम्बर ( सं० १९०३ के भाद्रपद्‌ ) मासकी क्रान्तिने 
नेपाले एक नयी शासन-रीति स्थापित की, जो अव तक चली जारही 
है । इस क्रान्तिके कारण महाराज जङ्गबह!दुरने राज-शासनकी बागडोर 
अपने हाथमे ली । उन्होने यद्यपि अपने लिये महामन्त्रीका ही ¶१द्‌ रखा 
तो भी इसमे शक नही, कि १७ सितम्बर सन्‌ १८५६ { १ आधिन 
सं० १९०३ ) से प्रध्वी नारायणक्रा वंश सिफे नामका ही अधिराज 
( महाराजाधिराज ) रह्‌ गया, श्रौर वास्तविक शक्ति महाराज जङ्ग- 
बहादुर के रानावंशमें चली गयी । 

महाराज जङ्गवहादुरने अपने मादर्योकी सहायतासे इस क्रान्तिं 
सफलता पायी थी । इसलिये उत्तराधिकारके बारेमे अपने भादयोंका ख्याल 
उन्दे करना ही था । उन्होनि नियम बना दिया किं महामन्तीकी, जिसे 
तीन सर्कार (श्री ३) श्रौर महाराज भी कहते है, जगह खाली 
होनेपर बाकी बचे भाइयोमे सबसे बडका यह पद्‌ मिले । भाद्योकी बारी 
खतम दहो जनेपर, दूसरी पीदटी बालोमे जो सव्रसे जेठा होगा वही 
अधिकारी होगा । महाराज जङ्गवहादुरके बाद उनके भाई उदीपरसिंह तीन 
सरकार ( १८७७-८ ई० ) हुए । उस समय जङ्गबहादुरॐे पुत्रोने ङुछ 
ष दयन्त्र रचे, जिनके कारण उन्दं नेपाल छोड भारत चला आना पड़ा । 
महाराजा उदीपसिहके बाद उनके भतीजे शरोर बतेमान मदाराजके 
सबसे बड़े भाई बीरशमसेर ८ १८८५१९०१ ई० ) चचाके गोलीका 
निश,न बन जानेपर गदीपर कैट । उनके बाद्‌ (१९०१ ३० मे) महा- 
राज देवशमसेर कद्ध महीनों तक ही राज्य कट पाये, श्र वह वहाँसे 
भारत निकाल दिये गये; तबसे २५ नवम्बर १९२९ ८ ९ माग॑शीषै, 
सं० १९८६ ) तक ने गशलपर वतंभान तीन सरकार महाराज भीम 
शमसेर जङ्गबहादुरके बडे भाई महाराज चन्द्र शमसेरने शासन किया । 

म कह चुका हँ, प्रथ्वी नारायणका वंश श्चत्रभी नेपालका अधि- 
राजदहै, तोभी सारी राज-शक्ति प्रधान मन्त्रीके हाथमे है, जिसके 
वनाने-बिगाडने्मे अधिराजको अधिकार नहीं है । जगह खाली होनेपर 
बि० १२ 
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स्वयं राना खान्दानका दूसरा प्येष्ठतम व्यक्ति अजाता हे । प्रधान मन्त्री- 
क नीचे चीफ साहेब (कमारुडर इन्‌-चीफ), फिर लाट सादेव (= फो- 
जी लाट ), अर पीठ राज्यके चार जनरलोंका दजो अता है । महा- 
राज जङ्गबहादुरके भाठवंशमें उत्पन्न होनेवाला हर एक वचा नेपाल- 
का प्रधान मन्त्री होनेकी आशा कर सकता है; लेकिन पएेसे लोगोकी 
सष्ल्या सैकड़ोसे अधिक हो जानेसे अव उस आशाका पूणे होना 
उतना चअआसान नहीं है, ओर यही भविष्ये चलकर इस पद्धतिके 
विनाशका कारण होगा । 

नेपालका शासन एक प्रकारका फौजी शासन सममना चाहिये । 
राना खान्दान ८ जङ्गबहादुरके खान्दान ) का वच्वौ जन्मतेही जनरल 
होता दै, यद्यपि इस प्रथाको महाराज चन्द्र शमसेरने बहुत अनुत्साहित 
किया है । वह्‌ अपनी उम्र ओर सम्बन्धके कारण ही राञ्यके भिन्न भिन्न 
दायिखयपूणं पदोंपर पर्व सकता है । वह हजारों सैनिका “जरनैल 
बन सकता है, चाहे उसे युद्धविद्याका क-ख भी न ्ाता हो । इस.बडी 
द्माशाके लिये उसे अपनी रहनसहनमें चित्तके चअनुसार नही, बरिकि 
खान्दानके श्चनुसार जीवन बसर करना पड़ता है । राज्यको किसी न 
छिस रूपमे एक रेते खान्दानके सभी मेम्बयोकी पवैरिश करनी पड़ती 
है, जिनमें अधिकांश श्रपनी किसी योग्यतासे या परिश्रमसे राज्यको 
को फायदा नही पर्हचाते । बहु-विचाहकी प्रथासे च्रभी ही इस , 
खान्दानके पुरुषोंकी सङ्ख्या दो सौके करीब पहु गयी है, एेसा 
ही रहनेपर कुल दिनम यह्‌ हजासोपर परैव जायेगी । यद्यपि महाराज 
चन्द्र शमसेरने अपने लड़कोकी शिक्ताका पूरा ध्यान रखा, च्रौर वैसे ही 
कु श्रौर भादरयोने भी, किन्तु जब इन सैकड़ों खान्दानी “जर्नैलों ” षर 
ध्यान जाता है, तो श्रवसा बहुत ही असन्तोषजनक मारूम होती है । 

नेपालकी भीतरी भयङ्कर निबलताका ज्ञान न होनेसे बहुतसे हिन्दू 
उससे बडी बड़ी आशा्पैँ रखते है । उनको जानना चाहिये कि 
मेपालर्मे प्रजाको उतना भी अधिकार नदीं है जितना भारतीय बिगड़ 
देशी रा््योकी परजाको है) शसलिथे राकी शक्ति यह्‌ श्रोत उत्क . 
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लिये बन्द है। जिस तीन सरकारके शासनसे कद आशा की जा 
सकती है, उस पदके अधिकारी अधिकांशतः वे है, भिनमे उसके लिये 
उपयुक्त शिक्ञा नहीं, ओर जो अपने राजसी खचेके कारण बड़ी शोच- 
नीय ्रधथिक अवस्थामे रहते हँ । मेरा ध्यान एक दो व्यक्तियोपर नहीं 
है, बस्कि राना खान्दानके उन सभी पुर्षोपर दै, जो जीते रहनेपर एक 
दिन उस पद्पर प्च सकते हे । अनियन्त्ित व्यक्तिगत शासनके कारण 
शासकका जीबन हमेशा खरतरेमें रहता है । यदी दाल नेपालमे मी है । 
कहावत है, नेपालकी तीन सरकारीका मूल्य एक गोली दै, जितनेमे 
महाराज जङ्गबहादुरने इसे खरीदा था । उससे बचनेपर वैसे षडयन्त्रो- 
काभी भय रहता है, जिनके कारण महाराज देव्शमसेर इब दी 
मासमे देशसे बाहर निकाल दिये गये । एसी धितिमें तीन सरकारके 
पद्पर पुंव कर कोड भी क्षण भरे लिये निथिन्त नहीं वैठ सकता; 
उसको यह डर बना रहेगा कि कीं मै भी किसी कुचक्र्मे न पड़ 
जा । इसलिये उसे पदिले अपनी सन्तानो के लिये जितना हो सके 
उतना धन जमा करना पड़ेगा; उसे भी सुरक्ञाके लिये नेपालसे बाहर 
क्रिसी विदेशी वेकमें; जिसमे एेसा न हयो कि उसके परिवारकी सारी 
सम्पति जब्त हो जाय । 

जवबृद्धिके अनुसार ही तीन सरकारीके भुक्ड़ उम्मेदवारोकी भी 
सृङ्कर्या बद्‌ रही है । एेसी अवस्थां निश्चय ही अच्छे दिरनोकी आशा 
कम होती जारही है । यदि राना खान्दानके लङ़्कोको देश-विदेश 
मेजकर भिन्न भिन्न विषर्योकी उच्च शिचा दिलायी जाती, यदि नेष 
विदेशी राज्योमे पने राजदूत भेजवा, तो इसमे शक नहीं कि बेकार 
राना खान्दानवालोको भी काम मिलता, ओर देश्को मी कदं तरसे 
नफ होता । किन्तु आाघ्ुनिक सभी पाश्चात्य विलासिताश्मोको अपना 
कर भी, यदह लोग विया-प्हणमें विदेश-गमनके अनुकूल नदीं है; चौर 
श्रागे भी, ठगबाजीमे एक दृखरेसे बाजी लगानेवाले इन लोको 
क अहक ्ायेगी, कोई नहीं जानता; सम्भवे दै, उखी वक्त दोश भये, 
(जव चिड्ियाँ चुग गयीं खेतः । 
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नेपालक बत॑मान अवस्थासे यदि किक्तषीको श्रधिक सन्तोष हो 
सकता है, तो श््परेजोंको । वह्‌ जानते हैँ कि यर्होकी प्रजा शक्ति-शुन्य 
है, सिहासनाधिपति श्रधिराज शक्ति-रुन्य है श्चोर तीन सरकार श्रपने 
खान्दासरके दावपेचोंसे ही शक्ति-राल्य है । इसलिये वह चाहे सैनिक- 
शक्ति-सम्पन्न जनताका देश ही क्यों न हा, उसके नामके जनैल' ओर 
खुशामदके बलपर होनेवाले टकेसेर कपटेन' ओर करनैल मोका पड़ने 
पर कया श्रपने देशकी भी र्ता कर सकेगे । अगर श्रस्पजोने इस तत्व- 
फोन समभा होता, तो जिस प्रकार कश्मीर धीरे धरे बृटिश साम्राज्य 
के अन्तग॑त त्रा गया, वैसेही नेपाल भी आ गया होता । इन्हीं बातोके 
कारण शअस्परेजोने भी आसनीसे १९२३ ० (= वि० सं ° १९८० ) 
की सन्धि-दारा नेपालको “सखतन्त्र' राञ्य खवीकार कर लिया, अरर 
काठमारुडवमे रहनेवाले रेजीडरटका नाम बदलकर ““एनवाणए 
राजदूत कर दिया गया । 


। & 


यल्मो ग्राभको यान्ना 


किन्दू खयम्भूके पासी है । श्रभी यहो नया विहार बनाया गया 
है । इक्पा लामाको यँ कुदं दिनि रहना था । में तीन ्रप्रेलकी 
रातको वहो पचा । लामाने मुभे भी पासमे आसनके लिये 
जगह दे दी । परन्तु मै रातको ही समभः गया किं इस जगहपर, 
जौँ दिनभर सैकड़ों अ।दमी श्राते रहते है, मेरा रहना ठीक न होगा । 
मैने यह भी सुन लिया कि शरोर भी एक संन्यासी तिञ्बतकी यात्राके 
लिये ठहर हुए है । वह्‌ यहो राये थे, शरोर उनको मेरी सुचना 
भीदेदी गयी दहै। पी यह भी माद्ुम ह्म किं मेरे उक्त थानक 
छोडनेके . दूसरे दिन बह वँ भी यमे खोजनेके लिये गये थे । 
उनको तो राञ्यसे ठहरनेकी इजाजत मिल गयी थी, श्नौर बह राज- 
कमचारियोकी सङ्गपिमें रहते भी थे । मैने सोचा यह बड़ी गल्ती हुई, 
अगर ऊहं ऊपर खवर हृदे तो इतने दिनि बेकार गये श्र ओ फिर 
रक्सौल उतार दिया जागा । 
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रातको ही मेने निश्चय कर लिया किमे लग किसी एकान्त 
जगहमें जाङंगा । संयोगते मुभे इस काममें मदद देनेके ल्यि एक 
सज्जन भिल गये । उन्होनि एक खाली मकान मेरे रहनेका प्रबन्ध 
किरा । दिनभर मै एक कोटरीमें पड़ा रहता था, सिषं रातको पाखाने- 
के लिये एक बार बाहर निकलता था । कोटरीका अभ्यास तो गुम 
हजारीवागमे दो सालके कारावासे काफीदहो चुका था; किन्तु यह 
एकान्तवःस उससे करिन था । हर समय चिन्ता बनी रहती कि कहीं 
यह रहस्य खुल न जाय। माद्ूम हुच्रा, अभी इक्पा लामाकौ जानेका 
कोई विचार ही नदीं हो रहा है। उन्होने दो-चार हयी दिन रहनेका ख्याल 
किया था, किन्तु माटूम हु, पूजा यदहं काफी चट्‌ रही है । यों भी 
धीरे धीरे ङु लोग आने लगे । फिर तो मँ दूना चिन्तित हदो उडा । 
क्प! ल।माको यल्मो जाकर कुच दिनि रहना था, इसलिये मेने सोचा ` 
कि मुभे वहाँ ही जाकर ठहरना चाददिये । 

मेरे अकारण भित्र कोशिश करनेपर भी किसी यस्मोवासीको न 
पा सके । अन्तमें निश्चय हुश्रा कि वही मुमे यस्मो पर्चा अये । ८ 
अप्रेल ( २५ चैर ) को छरा रहते दी हम चल पड़े । सखयम्भूके 
दशनो न जा सके । खयम्भूका दशन पदिली नेपाल -याघ्नामे कर चुका 
थ! । यह्‌ नेपालका सर्वश्रेष्ठ बोद्ध तीथं है । चन्द्रागदीसे भी इसके 
दोनों जुवं मन्दिर, एक छोटी टेकरीपर, काठमारडवसे बाहर 
दिखाई पडते है । वतमान मन्दिर चोर दुसरे मकानौमिं ङ भी वैसा 
पुराना नीं है, जेसा कि स्वयम्भू-पुराणमें बतलाया गयादहै । तेभी 
स्थान रमणीय है । कुद वर्षो पूवे इसकी भी सरम्मत हो चुकी है । हम 
स्वयम्भूकी परिकमा कर नगरसे बाहर ही बाहर यस्मोकी ओर चले । 
कुद देर तक रोप-लाऽनके खम्भोके सहारे चले, खम्भोंको देखकर फिर 
हजारों बेरोजगार मजदूर परिवार याद्‌ श्राये । हमारे पास एक दछोटी 
गठरी थी । बेचारे भित्र उसे ले चले, किन्तु उनको भी अभ्यास कँ ? 
अ्त्जी रेजीडेन्सीके नीचेसे हमलोग शुजरे । यह जगह शरसे बाहर 
एक टीलेपर है । बहुत दिनोसे रहनेके कारण बाग-बगीचे च्छे लग 
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गये है । हमको थोडा ही आगे चलनेपर एक श्मादमी मिला, हमने 
उसे सुन्दरीजलतक मजदूरीपर चलनेको कहा । वह पूष्धनेके बहाने 
घर गया । थोड़ी देर इन्तिजार करनेषर मेरे साथी उसका पता लगाने 
गये । माद्धूम हुता वह्‌ नहीं जायेगा । नाहकमें ठर्ढे समयका आधा 
घण्टा बरवाद्‌ क्रिया । 

हो, मैने इस समयकी अपनी पोशाककी बात नही कही । यस्मो- 
तकके लिये ने नेपाली पोशाक सखीकार की। नेपाली बगलबन्दी, 
ऊपरसे काला कोट, नीचे नेपाज्ञी पायजामा, सिरपर नेपाली टोपी, 
वैरम नेपाली फलाहारी जूता ( कपड़े ओर रबडका ), ओंँखोंपर काला 
चश्मा । उपरसे नेपाली तो वन गया था, लेकिन दिलमें चेन कदी | 
वस्तुतः नेपाले भोरिया पोशाक ही अधिक उपयुक्त हे । माटूम हु; 
इस रास्तेपर भी सरकारी पुलिस चौकी दै । हमारे भाग्य अच्छ भे; 
जो उस दिन घुड्दौड थी। सिपाही लोग भी घुड्दोड देखने 
काटमाण्डब चले गये थे । दोपहरमें मेरे साथीने एक जगह भात 
बनाया; किन्तु भूख सुमे उतनी न थी । मभ्याहकी धूपसे दचवनेके 
लिये थोड़ा विश्राम किया, श्चौर फिर चल पड़ । 

नये ूतेने वैश काट खाये थे; महीने भरकी टोँगोंकी बेकारीमे 
लकी .शाक्तिको बेकार कर दिया था; तो भी उत्साहे बलपर मँ चला 
जा रहा था । काठमाणुडवसे सुन्दरीजलतक मोटर जाने लायक सड़क 
भी वनी है, किन्तु ्राजकल एक जगह नदीका पुल टूटा हृश्मा है । 
यहाँ मने ईयको पत्थरके कोयलोंसे पकाते देखा । वही कोयले, जिनं 
छः वषं पूवं जव मेने एक राजवंशिकके सामने जलाकर दिखाया तो 
उसे च्राश्चयं हृश्ा था । उस समय लोग इस नम॑ कोयलेको कुदरती 
खाद समते थे, श्रोर उसका व्यवहार खेतमें डालना भर था । नेपाल- 
धी शरूमि रत्रगमो है, नाना प्रकारकी धातु है, चनौर उत्तम फलोकरे लिये 
, , अहँ उपयुक्त भूमि है, परन्तु इधर किसीका ध्यान हो तब न । 
` ~.“ न्वोरू्वोच बजे हम सुन्दरीजल पहुचे । यदस भी नलो दवारा 
पासी -काटमास्डवको ले गये हँ । -इस नलके रास्तेको हमने जनरल 
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मोहन शमसेरके महलके पाससे ही पकड़ा था ! महाराज चन्द्र शम- 
सेरने ्रपने सभी लडकोकि लिये ्रलग अलग महल बनवा दिये हैं । 
मकान बनवानेका उन्दः बहुत शोक था । अपना महल मी उन्होने बहुत 
सुन्दर बनवाया है । कहते है, इसपर करोड़ों रुपया खच हुश्मा है । इस 
भहलको तो अपने जीवनमें ही वह सभी तीन सरकारोके लिये नियत 
कर गये है! उनके लड़कोके भी इः अलग अलग महल हँ । इनमें 
जितनी भूमि रोर रुपयोंका खचं हुच्मा है, यदि एेसा ही भविष्यके भी 
तीन सरकार करे, तो बीसवीं शताब्दीके अन्ततक काठमारुडवके चारों 
श्रोरका भूभाग तो महलोंसे भर जायगा, ओर सारे उपजाऊ सुन्व्र 
खेत उनफे पार्कोके रूपमे परिणत हो जार्येगे । देशके करोड़ों रुपये, ` 
कलःशून्य इन विलायती ठज्गकी रोके देरमें चले जारयेगे सो अलग । 

खन्दरीजलकी चदाई शुर होगयी । अभी तक तो हम मैदानमे 
जा रहै थे, अव माम हृ, पहाड़ पार करना च्ासान नहीं होगा । 
संयोगसे एेन मौकेपर एक हृद्रा कटरा तमङ्ग मजदूर मिल गया । उसे 
चार दिनके लिये नेपाली आट मोहर (३ रुपयेसे कुलं ऊपर ) पर 
टीक किया साथदही यह भी खहरा करि वह्‌ मुभे भी टोकरले 
चलेगा । आदमी बहत मजबूत अर साधारण गोखँके कदसे लम्बा 
था । हम सुन्दरीजलके सहारे ऊपर बदे । थोड़ी ही देरमें हरियाली- 
से भरे सुहावे जङ्गलमें पर्हैच गये । हमने नीचेसे जानेवाले रास्तेको 
छोड़ विया था, क्योकि उसमे कुद चोकियोँ पड़ती हँ । यह्‌ ऊपरका 
रास्ता पहाङडोके डंडों डो गया है; यह कठिन तो दै, किन्तु मिरीघव 
है । लगातार चष्टाहे ही चदृते शामको हम उपर क गोवरमे पहुचे ¦ 
यहाँ ऊँचाईके कारण ठर्टक थी । सभी रास्तोपर नेषालके पहाद्धोयर 
छोटी छोटी दूकानें हो गयी है; जहो खाना चनानेका सामान विल 
जाया करता है । 

मुभे तो दिनभरकी थकावट्मे सबसे मीटरी नींद मदमहो रही 
धी । मेरे साथीको कोई पाह न थी । =न्होने भोजन तय्यार किया, 
फिर तीनो आदमिययोने भोजन किया । ` 
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सबेरे बडे तड़के हमलोग रवाना हए । अभी भी चदाह काफी 
चटनी थी । इन परी भगोमें भी कीं कीं आबादी थी । जगह- 
जगह नये जङ्गल साफ दहो रहे है, श्रौर लोग श्रपनी भोपडि यौ डाल 
रहै हैँ । नेपालमे जनगृद्धि अधिक हो रही है, इसलिये दाजिलिङ्ग ओर 
छ्साममे लाखों नेपालियोके बस जनेपर भी, वतमान खेत उनकी 
जीविकाके लिये काफी नही ह श्रौर नित्य नये वेतोंकी श्रावश्यकता 
पड़ रही है; जिसके लिये जङ्गल बेदर्दीसि काटे जा रहे हे । जङ्गलका 
व्षीसे सम्बन्ध है ही, लेकिन यह तो प्रव्यक्त है करि जङ्गल कट जने 
पर पानीके सोते कई जगह सुख गये या क्तीण होगये । जङ्गलोकी 
इस कटाईने कई जगहोंपर पहाञको नङ्का कर दिया है । 

अस्तु, हम डंँडोंसे होते दोपहरको दौ डोँडोंके बीचकी रीढपरके 
एक गौमं पचे । सु न्दरीजलके उपरसे तमङ्गोका देश शुरू होता है । 
अङ्ग्रेजी गोखो पफतोजोमें वीर तमङ्ोकी बड़ी खपत है । मह्‌ चेहरे 
भोरिया लोगोसे अधिक मिलते, भाषा ्रौर भी समीपदहै।. धर्म 
यद्यपि बौद्ध है, तो भी वर्तमान वस्था देखनेसे माटूम होता है, कि 
बह बहुत दिनों तक शायद दही टिके। मेरे साथी तमङ्गसे मालूम 
हुश्मा कि मरनेपर तो उनके यहाँ लामा श्चाता है, रीर विजया- 
दशमीके दिन वह पूरे शाक्त होते है । इस गोँषमे भी एक साधुकी 
ठीनसे छाई हुईं च्रच्छी“कुटी है । कहते है, किसी समय बौद्ध तमङ्गोंको 
ह्मण धर्मम दीक्लित करनेके लिये ही यह कुरी बनवायरी गयी थी, श्रौर 
यहौँ एक प्रसिद्ध साधु भी रहता था । दृसरे डँडको पारकर अब 
हम दूसरी ओ्ररसे चल रहे थे । रास्तमें अब हमे मानि (= पत्थर पर 
मन्त्र लिखकर बनाये स्तुप या लम्बे ढेर ) मिली; मादधम होता था, 
चिरकालसे वह उपेक्तित हैँ । 

रात तो एक भफोपडेमें कटी; सवेरे ऽतराई शुरू हृदे । दो दिनकी 
, यात्रा वैरम थोडी मजवूती भी श्रा गयी, ओर रास्ता भी उतराईै- 
 काथा, इसलिये श्वर मै चलनेमे किसीसे पीठे न था। श्राठ अजे 
करीब हम नीचे नदीके तटपर षै गये । नदी पार कर नीचेकी शरोर 
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जानेपर थोड़ी रेरमें हम यतमो नदीके सङ्गमपर पर्हुच गये । यदँ ङ 
दूकानें हैँ । खानेके लिये कुच चीजें ली गयीं श्नौर हम फिर चल दिये । 
दोपहरको एक छोटे गँवमें पटच । नीचे पूजाके लिये पुराने पीपल 
च्रौर वर्गदके पेड हैँ । किन्तु सर्दीकी प्रतिकरूलतासे विचारे उतने प्रसन्न 
नदीं । यदौ पहाडोंके ऊपरी भागे, माद्धम हुश्मा, यस्मो लोग वसते 
है, निचला भाग ऋअपेक्ताकृत गम श्मौर जङ्गलद्ीन होनेसे, उसे यह्‌ 
पसन्द्‌ नदीं करते । उन्हे अपनी चवरी गायों न्रौर भड़के लिये 
जङ्गल ॐ श्ननिवायं ्रावश्यकता है । 

जिस घरमे हमें भोजन बनाना था, वह खेत्रीका था। नेपाले 
छव भी मनुके अनुसार अनुलोम असवे विवाह होता है । न्तत्रियका 
छअपनेसे नीची जातिकी कन्यामे उत्पन्न लड़का खेत्री कहा जाता है; 
कुं पीदियों चाद वह भी पक्षा चत्रिय हो जाताहै। इसी प्रकार 
नराह्मणका श्र्रहद्मण श्ीमे उत्पन्न लड़का जोशी होता है श्रर कुच 
पीवो वाद्‌ पूरा बाह्मण हो जाता है । 

उसी दिन शामको हम श्रसल यस्मो लोगोके गधरे पहुचे । 
यह्‌ लोग भोटिया सममे जाते हैँ । स्टैण्डडं भोरिया इनमे खूब सममी 
जाती है । इनका रङ्ग बहुत साफ गुलाबी होता है, च्रौर सुन्दरता भी 
है, इसीलिये इनकी लड़कियोँ राज-घरानोमे लौडीके कामके लिये बहुत 
पन्द्‌ की जाता रही है । श्राज पिस्पुश्रोने रातको सोना हराम कर 
दिया । मादट्म हुः केल हम पर्व जँधगे । 

दूसरे दिन बडे तङ्के ही उठे। रास्ता चदादेकां थां तीन 
घरमे हम घने अङ्गलोमे पहुंच गये । यहो गेषहमे अभी दना 
नहीं श्राया था | कहीं कहीं द्ध भी बोया हुश्ा था । दोपहरको 
हमे भी तरकारीके लिये श्रा भिला। भोजनोपरान्त हमलोग 
चले । पहाड़की एक फैली बँहको पार करतेदी मानो नाटककाके 
पदो गिर॒ गया । चारो ओर गगनचुम्बी मनोहर हरे हरे देवदारु 
ब्त खडे थे ¦ नीचेकी ओर जद तहँ हरे भरे खेत भी थे । किन्तु 
कहीं भी प्रति देवी अनीलवसना न धी । जगह भी बहुत ठस्ठी थी । 
धि० १३ 
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११ शप्रैल को तीन बजेके करीव हम यत्मोके उस गँ प्च गये । 
प्ाम-प्रवेशके पूरवही पानीके बलसे मानी (= सन्त्रोसे भरा लकड़ीका 
, धुमता ढोल ) चलती दिखाई पडी । 


डक्पा लामाकी खोज 


श्रव जिस गोम मैथा वह यत्मो लोगोंका था । यह लोग 
यस्भो नदीके किनारे पहाडके उपरी भागोंमें रहते दँ । इनमे पुरुष तो 
दुसरे नेपालियों जैसी ही पोशाक पदिनते है, किन्तु शियोकी पोशाक 
भोवियोंकी सी है । वस्तुतः इन्दे भाषा, भूषा, भोजन आदिसे मोषिया 
ही कहना चाहिये; यद्यपि दूसरी जातिरयोके सत्सङ्गसे इनमें भोरियोंसे 
च्धिक सफाई पायी जाती है; यह लोग हाथ मह धोना भी पसन्द्‌ 
करते हे । 

यह गोव बड़ा है । इसमें सोसे उपर घर हैँ । सभी मकानौकी 
हतं लकड़ीकी है । पास ही देवदारुका जङ्गल होनेसे लकड़ी इफ्ररात 
है । इसलिये मकानमे लकड़ीकी भरमार है । मक्रान श्धिकतर दो 
मखिले तिनमश्िले है । सत्रसे निचली मखिलमें लकड़ी या दूसरा 
ख।जान रखते है । पड्ुञ्मोके बोँधनेकी भी यही जगह दै । जाढेके दिनौ- 
मे यहं बफं पडा करती है । आजकल भी, श्रापे अग्रैलके बाद, काफी 
ठर्ढक है ¦ पहाडके ऊपरी भागोमे तो मईके पृरवाद्धं ( वैशाख ) तक 
मैने कभी कभी बर्फ पड़ते देखा । इन लोगौमे बौद्धधम अधिक जातत 
है। हरएक धरके पास नाना मन्त्रोंकी छापबाले सफेद कपडोकी 
भवजाये, पतले देवदारके स्तम्भोमे फहरा रही है । मकान, यादमी, 
खेत, पञ्यु इत्यादिके देखनेसे माद्धम होता है कि यद्मो लोग ॒मेपालकी 
वूशरी जातियोंसे अधिक सुखी हँ । इनके गंवोंकी मानियोँ सुन्दर 
अवस्थामें हे । हर एक धमे एक वो गुम्बायें ( = विहार, मठ ) है । 
लास मी एकाथ रहते हैँ । खेतीसे भी बद्‌ कर इनकी सम्पत्ति भेड्‌, - 
री. शमर र्चकरी है । जादेके महीनोमे हषी, यह्‌ इन जानबरतेको 
घरमे ले रते है, अन्यथा जाँ सुन्दर चरागाह देखते दै, वहीं एक वो. 
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घरके दमी श्रपना त्ता श्रौर डेरा लेकर पञ्युर्को चरते फिरते है । 
मक्लन मिलाकर बनायी हृद चाय ओर सत्तू इनऱे भी प्रधान खाय है । 

मे एक भरिया (= यस्मो ) के घरमे ठहरा। आतेदी मेने 
भोरिया चोगा शओ्मौर जूता पदिन लिया। दुसरे दिनमेरे भित्रभी 
लौट गये । मादूम ह्या, यदसि चार दिनमें कुत्ती ओर चारही दिनमें 
केरोङ पर्हुवा जा सकता है । दोनोंही स्थान भोट (= तिब्बत ) देशमें 
है । यहाँ घूमने फिरनेकी रुकावट न थी 1 दिन काटनेके लिये तिन्बतीय 
पुस्तककी एकाध आत्रति रोज करता था ! कोद कोई लोग हाथ दिखाने 
च्मोर भविष्य पृद्धने चते थे । श्रधिकौको भें निराश ही किया करत। था, 
यद्यपि भाग्य देखना, दबा देना, ओर मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग करना यही 
तीन इन प्रदेशमे अधिक सम्मानकी चीजें हैं । 

मेरे यद प्हुचनेके तीन दिन बाद डक्षा लामाके शिष्य 
मिश्षु-मिश्चणी भी श्रागये । अमी भी उन्दें कद हजार पुस्तके ह्वापनी 
थीं! उन्होने यह भी बतलाया कि बड़े लामा भी जस्दी श्मायेगे। 
बह लोग गोँवसे थोडा हटकर एक बड़ी गुभ्बाके भीतर उरे । 
मुमेः भी गाँव द्ोडकर वदँ ही जाना पसन्द हुच्ा, क्योकि वदाँ सुमे 
भाषा सीखनेकी भी सहूलियत थी । यहाँ आनेषर मुभे बुखार आने लगा 
था, किन्तु वह्‌ दो-तीन दिनमें ही छुट गया ! श्व मँ उक्त रगुम्बामें 
छया } सवेरे उठतेही वह लोग तो पुस्तक छापने या दो दो कागजो- 
को चिपका कर एक बनानेमे लग जाते थे श्यौर मँ शौचसे फुर्स॑त पा 
श्मपने “विबेतग्‌ मेलुश्लः के षाठमे । अठ बजेके करीब थुक्पा (= लेय 
तय्वार हो जाता था । सभी तीन-तीन चार-चार प्याले षीतेथे।यँ भी 
शपते लकडीके प्यालेसे शुकपा पीता था । यह थुक्पा मकर, डप 
था जौके सत्ृकरो उवलते पानी डालकर पकानेसे बनाया जावा था । 
कभी कभी उसमे जङ्गलसे कुदं साग मी लाकर डाल देते थे । ऊपरसे 
थोडा नमक पड़ जाता था । दोपहरको उसी तरह गाढा सत्तू पक्रया 
जाता था, साथी छं जङ्गलषी पत्तोकी खल्जी होती थी; शामको साव 
बजे फिर बद्री थुक्पा । अधिकतर मेडुए श्नौर मकदेका दी सत्त होता 
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था । मंडुएके सन्तुको यह लोग ॒ग्यगर्‌-चम्पा (= भारतीय सत्तू ) 
कहते थे; मेँ इसपर बड़ी रिप्पणी किया करता था । 
इस वक्त मेरा घनिष्ठ॒मित्र (= रोक्पो ) एक चार्पोँच व्षेका 
लड़का तिन्‌-जिन्‌ (= समाधि ) था । यह्‌ मुभे भाषा सिखलाया करता 
था । कभी कभी मेरी भाषा सम्बन्धी गस्तीभी दूर किया करता था । थोड़- 
ही दिनम न ग्यगर-चम्पासे ऊव गया । फिर मने मक्खन, चावल श्रौर 
जौका सत्त मेगा लिया । मेरे खानेमें मेरा मास्टर तिन्‌-जिन्‌ भी शामिल 
रहता था । उस समय जङ्गली स््राबरी बहुत पक रही थी । मेँ रोज चुन ` 
चुनकर ले श्राता था । तिन्‌-जिन बड़ा खुश होता था । वह्‌ इक्पा 
लामाकी चचरी बहिनका लडका था। इस एक मासके साथ रहनेमं 
* सचपरुच ही बह मेरा बड़ा प्रिय भिन्न बनगया श्रौर चलते वक्त युभे 
उसके वियोगका दुःख भी हु्ा । 
बड़े कुत्तोंकी नसल यद से शुरू होती है । इसीलिये यँ श्रव 
गोम, या चरवादोके उरोमे, जाना आसान नही था। मेँ गोँव- 
मेदो तीनदही बार गया। किन्तु रोज एक दो बार पहाडके नीचे 
ऊपर काफी दूरतक टहलने जाया करता था । खेतोमे जौ श्रौर गेहूँ लहरा 
रहै थे, किन्तु उनके तैयार होनेमे अभी एक मासकी देर थी । ठण्डककी 
वजहसे यद मकर श्यौर धान नदीं होता; आद्‌ काफी होता है । लेकिन 
बह हालमे बोया गया था । कभी कभी पुराना आराद्‌ ओर पिद्धले साल- 
की मूली तकोरीके लिये जुभे भी मिल जाती थी । बेचारे इक्पा लामाके 
चेले भी कु ॒दिनोमे मक मडएके सत्तसे तङ्ग श्मागये । एक दिनि 
मरि पाँच मीलपरके एक गोँधमें एक बैल मरनेकी खबर पाकर गये । 
लेकिन वद्य उसका मूल्य छः सात रुपया माँगा गया; श्रौर उसमें चर्वी 
भी नहीं थी । लोग यहाँ यह श्राशा कर रहे थे, कि श्राज पेट भर मांस 
खा्येगे, किन्तु उनके खाली हाथ लोटनेपर बड़ी निराशा हुई । पीछे 
शासके वक्तं उन्होने किंसी किसी दिन मकडं भूनकर खाना शुरू किया; 
चयोर कडवा तेल डाल कर चाय पीना श्रू किया । मक्खन उनके 
लिये ्रासान न था, इसलिये उन्होने तेलका चआविष्कार करिया था | 
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कहते थे, अच्छा लगता ३ । मेँ तो दोपहर बाद कद खाता दी न था । 
खानेका सामान मेगा लेने से अब आरामो गयाथा। 
हमारी गुम्बासे प्रायः एक मील उपरकी ओर देवदारुके घने 

जङ्गलमे एक कुटी थी, वहां एक लामा कितने दही वर्षोसे आकर 
बैठा था। रेसे लामा प्रायः बस्तीसे बाहर ही रहा करते ह । उनके 
एकान्त-वास के वषं मौर दिन भी नियत रहते हैँ । सफेद कुटी देखनेमें 
बड़ी सुन्दर माद्धूम होती थी । अपना दिल कड बार ललचाया, कि 
क्यों न छु दिनि यदीं रमा जाय । लेकिन फिर स्याल आया--“्ाये 
थे हरिभजनको ओटन लगे कपास बाली बात नहीं होना चाहिये । इसी 
गोँवके ठीक ऊपरकी तरफ क हट कर, एक खम्पा ( खम्‌ = चीनकी 
सीमापरका भोरिया प्रदेश ) लामा कद वर्षसि बास करते थे। एक ' 
दिन वह इस गुम्बामे आये । मुस भी बात हृदं । फिर उन्दने युकसे 
अपने यदहं आनेके लिये आग्रह क्रिया । यदो मै इस शुम्बाका ऊच 
वर्णन करना चाहता था । मै नीचेके तलमें प्रधान देवालयमें था । मेरे 
सामने खून पीती, तडि चवाती, लाल लाल अङ्गारोकी सी ओं 
वाली मिद्रीकी एक मू थी । इस मन्दिरमे ओर भी कितने ही देव- 
ताच्नों चौर लामाञ्मोकी मूर्तियां थीं । मुख्य मूत्ति लोवन्‌-रिम्पो छे या गुरु 
पद्यसम्भवकी थी । यह नि.सङ्कोच कहा जा सकता है किं इनकी 
बरनरवट सुन्दर थी, कलाकी कोमलता भी थी । छतसे कितने ही चित्र 
लटक रहे थे, यह भी सुन्दर थे । गुम्बाके उपरी तलमे भी इद मूतियोँ 
शरोर शतसाहक्िका ` परज्ञापारमिताकी भोषिया भषामे बड़ी 
हस्तलिखित पुस्तके थी । कभो यहाँ मिषु रहा करते थ; किन्तु पि 
उनके वेलोनि व्याह कर लिया । अब उनकी सन्तान इस गुम्बाकी 
मालिक दै । गुम्बाकी बगलमे थोडा खेत भी है। इसीपर यह लोग 
शुजारा करते हँ । पूजासे छुं अधिक श्ामदनी होती होगी, इसशी 
रशा नही माद्धम होती । 

१२ मईैको ( २९ वैशाख ) मै खम्पा लामाके पास गया । उन्होने 
मेराःबहुत स्वागत किया । उनके साद्गीके साथ निकले हुए शब्द प्तू मी 
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बुदका चेला, मै भी बुदधका चेला श्व भी स्मरण श्राते हैँ । रातको वही 
रहना हुच्मा । यह लामा म्युमा (= उपवास ) त्रत करते हैँ । एक दिन 
अनियम भोजनके साथ पूजा, दूसरे दिन दोपहरके बाद्‌ भोजन न करके 
पूजा, श्चौर तीसरे दिन निराहार रह कर पूजा- यदी न्यूमा है । उपरसे 
सज हजायों दंडवत्‌ भी करने पडते ह । लोगोका अवलोकितेश्वरके इस 
वरतम बहुत विश्वास है । खम्पा लामाके पास ङु चर भी श्रद्धालु खी 
घुरुष इसी व्रतको करते है । यह्‌ लामा त्रतके साथ ङ फाड-पूक भी 
जानते है, फिर एेसे ्ादमीको क्था तकलीफ हो सकती है ! रातको मुभे 
खाना नदीं था । पर मक्खन डालकर चाय उन्होने अवश्य पिलायीं । बड़ी 
देरतक भोटके ओर भोटके धर्मके बारेमे बात चीत होती रही । उन्होने 
खम्‌ देश जानेके लिये भी सुमे बहुत कदा । 

दुसरे दिन उनका निराहार था, किन्तु मेरे लिये उन्होने अपने 
हाथसे चावल ओर शआ्टकी तरकारी बनायी । भोजन कर मध्याहके 
उपरान्त मै अपनी गुम्बामे आगया । उसी दिनि शामको काठमाणएडवसे 
ङकूपा लामाके बाकी चेले श्रागये। उनसे मादव हा कि इक्पा लामा 
कारमाश्डबसे सीधे कत्तीको रघाना हो गये; वह इधर अब नही 
आ्येगे । इक्पा लामा श्व जीवन भरके लिये भोटिया सिद्ध ओर कवि 
ञसुन्‌-मिला-रेपाके सिद्ध स्थान लप्चीमे बैठने जा रहे थे। इसकी 
खबर पाते ही शिष्यमण्डलीमें कितनोनि हयी फूट फूटकर रोना द्युरू 
किया । मेरे लिये तो अब विषम समस्या थी । पृषठने पर माम हृश्मा 
कि मेरे बारेमे उन्होने कुद नही कहा । दो महीनेतक मै उनकी प्रत्याशामें 
वैठा रहा, चौर अव इस तरहका बताव ! द्र सल्‌ यह चित्तको 
धक्षा लगाने वाली बात थी; लेकिन इतने दिनोम मँ भोटिया-खभावसे 
कदं परिचित होगया था । ने उसी समय निश्चित कर लिया, कलं 
यों से चल दगा, ओर छत्तीके रासतेमे दी कीं उन्हे पकडृगा । सुमे एकं 
साथीकी तलाश थी । माम हुच्ा आजकल बहुत लोग कु्तीकी भोर 
` नैक लाने आते है । यदी सालमरके नमक लानेका समथ है । माद्धम 
` इश्वा कैःचर दिन शद्रे षर ही आदमी मिल खगा । किन्बु अमे 
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लो डुक्पा लामाके साथ नेपालकी सीमाको पार करना था । पदिलेसे वह 
माद्धम नही था । 

राततक किसी श्ादभीका प्रबन्ध न होसका था। उसी गुम्बार्मे 
रहनेवाला एक नवयुवक नमकके लिये कुन्ती जानेवाला था, लेकिन 
उसे ञ्रपना पका खेत काटना था । इस प्रकार श्ादमीके अनिश्चय चौर 
जानेके निश्वयके साथ दही मै सो गया। 


तिच्दतयें घवेश 


माज ( १४ सई ) स्वेरे थोडा थोड़ा पानी बरस रहा था । कदे 
स्वेरे ही शौच आदिसे निवत्त हो मैने तमङ्ग तरुणसे साथ चलनेको 
कडा । उसे पके खेतको काटना था, इसलिये वश्य कठिनाईं थी । 
न्ते मैने उसे तातपानीवक ही चलनेके लिये कदा । उसके मनम भी 
. न जने क्या ख्याल अया, ओर बह च्लनेको तस्यार हो गया । तत्र 
तकर आट बज गये थे। वृंदे मी कु हलकी दोगयी थीं । मेने सबले 
बिदाई ली । गोसे थोड़ा मक्लन आर सत्तु लेना था । मक्छन तो न 
भिल सका, सत्तू लेकर हम चल पड़े । माद्टूम इच्याः हमारे रास्तेके 
बगलमे ही चरवाहदोंका डया है, वहाँ मक्खन मिल जायगा । हमारा 
रास्ता पहाड़के ऊपरी हिस्सेपरसे जा रहा था । यदँ चारों ओर जङ्गल 
थाः} रास्ता कहीं कदी ते काफी चौडा था । इन रास्तोकी मरस्मत 
अदि गक्केि लोयदही रिया करते है। 

छः घण्टे बाद हम चरवराहके डरेमे प्व गये । स्तेटी जंजीर 
षे कुत्तोने कानके पदँ फाड़ना ञयरू किया । गृदिशीने कुत्तेको दवाया, 
क्क फिर हम डरेके भीतर धुखने पाये । डेरा क्या था, चरदयोंसे छाया इश्च 
पङ था जिसके भीतर खाने-पीनेका सासान, कपडे, जिद्धौने, बतेन सभी 
ठीकसे र्खे हुए धे । ज्ामो (= गाय श्रौर चमरेसे उत्यन्न मादा ) 
दुही जा रही थी । गृहवति लकडीके घ्योटे वतेनमिं दध दुह दुहकर 
त्ता था । गृहपत्नी चारा तय्थार कर रही थी । इस देशम दुहनेके वक्त 
गायके सामने कोड खानेकी चीज अवश्य रखनी दोती हे । डरेके एक 
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कोनेमे लकड़ीका बड़ा बतैन छच्छसे भरा हृश्ा था । उरेवालोनि दृध 
पीनेको कदा, किन्तु मेने छाद् पसन्द्‌ की । इसके बाद उन्होंने खाने- 
का च्माग्रह किया । अगे राप्तेमें कुं खानेको भिलेगा या नदीं इसका 
कुद ठीक न था; इसलिये मैने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । उसी 
समय उन्होने चाबल च्रोर तरकारी बनायी । हमारे खाना समाप्न करने 
तक उन्दने मक्लन भी तैयार कर दिया । इस प्रकार ग्यारह बजेके 
करीव हरे छुरी मिली । 

विशालकाय वृ्तोके बीचसे रास्ता वडा सुहावना मादम होता 
था 1 जङ्गली पक्तियोँके मधुर शब्द्‌ कणंगोचर हयो रहे थे । मेरा साथी 
भोरिया भाषा अच्छी जानता था, उसकी दूसरी बोली मेँ नदीं जानता 
था। दोनों बीच बीचमें भोधियामे बात करते, कभी स्टराबरी चुनते, 
कभी जोकोसे पैर बचाते, रागे बद्‌ रहे थे । उपर कीं कीं गँ भी 
मिलते थे। यह सभी गोव यर्मो लोगोके थे। सरा गोँब सफेद्‌ 
ध्वजाश्योंका जङ्गल था । गोवर पास रास्तेमें "मानी का होना चअनि- 
वायं था । मनियोके दोनों रोर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था । 
बौद्ध यात्री सदा इन मानियोंको दाहिने रख परिक्रमा करते चला करते 
है । यद्यपि इस प्रकार चारों ्रोर परिक्रमा नद्यं होती, तो भी उसकी 
लम्बी परिक्रमा हो जाती है या भविष्यकी यात्राश्योसे परिक्रमा परी हो 
जाती है; श्नौर श्रादमी महापुस्यका अधिकारी होजाता है । एक गोँधमें 
तो भमानी'की दीवारोमे पत्थरोपर्‌ खुदी हृद तस्वीयोपर रङ्ग भी ताजा 
ही लगा हुमा था । उपर कह चुका ¦ यस्मो लोगोमें लामा-घमे बहुत 
जाग्रत है, चोर वह . खाने पीनेते भी खुश है । 

एक बजेके करीव हम ङडेके किनारेपर श्रये । यहीसे हमें 
दूसरी ओर जाना था। एेन लाः ( दरो ) पर बड़ी मानी थी। 
 " दुसरी ओर पर्त ही सीधी उतरादे गुह हद । थोडा नीचे उतरने 


, ` पर्‌ जङ्गल ओआंखौसे चओभल हो गया । चारो रोर खेत ही खेत थे। 


थोड़ी हो देम पके जो ओर गेहके खेत भी ॐपर हट गये। जितना ही 
` हम नीचे जाते ये, उतना ही वापमानका स्पष्ट प्रभाव खेतोंपद्‌ 
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दिखाई पड़ता था । मँ भी श्रव चलनेमे कमजोर न था, मेरे साथीको 
भी खेत काटनेके लिये जल्द लौटना था । इसलिये हम सत्र तेजसे 
उतर रहे थे । 

तमङ्गोके कितने ही गोँबोको पारकर, निचले हिस्सेमे गोखोकि गाँव 
मिले । यहाँ मक एक एक वालिश्त उगी थी । तीन चार बजे 
हम नीचे नदीके पुलपर पर्व गये । यदँ भी एक सरकारी सिपाही 
रहता था; किन्तु उसे एक मोरिया लामासे क्या लेना था । पार होकर 
चारे शुरू हो गयी । चदाईमे अव उतनी फुरती नही हो सकती थी । 
पांच बजे बाद थकावट भी माटम होने लगी । हमने सवेरे ही बसेर 
कां निश्चय कर लिया । पासके गोँवमे एक ब्राह्यएका धर मिला । गृह- 
पतिते लामाको आसन दे दिया । साथीने मात बनाया । रात बिताकर 
फिर हम उपरकी शरोर बदे । कितने ही गवो नौर नालौको पार करते 
दोपहरके करीब हम ईडपर पर्हचे । ईडेको पार करते ही फिर वर्तसि 
दुन्य-पहाड मिला । बारह बजेके बाद्‌ दूसरा डंडा भी पार कर लिया, 
रौर अव हम काटमारडवसे त्ती जानेवाले रास्तेपर थे । यह रास्ता 
ऊपर ऊपरसे जानेवाला है । नीचेसे एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन 
वह बहुत गमे है । 

इस डडेको पार करनेपर फिर हमे घना जङ्गल मिला । आजकल 
कत्तीसे नमक लानेका मोसम था, इसलिये सुण्डके मुण्ड आदमी 
या तो सकद, चावल लेकर कुत्तीकी ओर जारहे थे, या नरक पीटर 
लादे पीठे लौट रहै थे । दो बजेके करीवसे फिर उतराई ञजरू ह । 
अब भी हम श्वोंकी वस्ती्मे थे। यत्मो लोग भी शबा भोटिर्वोकी 
एक शंखा है । यह शबा भोरिये दाजिलिङ्गतक वसते चले गये है 
शर-बाका मतलब है पूव-वाला । एकं शबासे पूषठनेसे माम हु्ा कि 
ङ्क्षां लामा अमी इधरसे नहीं गुजरे है । विश्वास हो चला, शायदं 
पी ही है । एक घर्टेकी उतराईके बाद माम ह्या, इक्पा लामा 
अगले गोषमें उदरे हुए है । षड प्रसन्नता हृद । तीन बजे हम जाकर 
उनके सामने से हए । मेरा उनका कोड फगड़ा तो था नही, सिं 


३५० विद्यापीठ पौष 


जातीय खभावके कारण उन्होंने मेरी उपेन्ञा की थी । समी लोग पंडिताः 
को देखकर बडे प्रसन्न हुए । उस रातको वहीं रदना हृश्ा । गव तमङ्ग 
काथा। ये लामा ध्मैके माननेवाले कहै जाते हँ, लेकिन इकपा लामा 
से बड़े लामके लिये भी उनको कोड श्रद्धा नथी । दाम देनेपरभी 
सुर्किलसे च्ञ मिलती थी । मेरे दिलमे अब पूणं शन्ति थी । छुस्ट्के 
रिच्न्‌ साथ थे) डक्पा लामका शरीर बहुत भारी था, ओर चलनेमे 
बहुत कमजोर थे, इसलिये वीचवीच्े उनको ठोनेके लिये दो आदमी 
सथले लिये थे। हमारी जमातमें चार लामा ओर चार गृहस्य थे। 
हस प्रकार सव मिलाकर हम श्राठ श्रादमी थे । 
सवेरे फिर उतरादं श्रू हई । यह नदीपर लोहेका भूनैवबाला 
पुल था । च्राम रास्ता दोनेमे ययँ चट्रीपर दूकान थीं । खानेकी श्रौर 
कोई चीज तो न मिली, हयौ श्रागमें भुनी मद्लियोँ मिली । चद्ाई 
फिर शुरू हई । शामतक चदा चदृते हम तमङ्गोके बडे गँबमें पचे । 
वहो रात चिता गुरुको ढोनेके लिये दो आदमी ले फिर सबेरे चल ,पडे । 
एक डँडा श्रौर पार करना पड़ा, फिर उतरा शुरू हई । अन्तम हम 
काली नदीके किनारे प्च गये । व हम काठमारडवसे श्मानेवाले बडे 
मार्भपर श्रागये । सड़कपर नमकवालोका मेलासा जाता हृश्रा म्म 
होता था। श्रव हम शत्र लोगोके प्ररेशमें थे। १८ मई ( ४ व्येष्ठ ) 
को हम काली नदीके उपरी भागपर शर्बोके एक बडे गोवमें ठहर । 
सःयियोने बतलाया, कल हम नेपालकी सीमान्त चौकी पार करेगे । 
इस यात्रामे श्रौर लोग तो थुक्पा सततूसे काम चला लिया करते थे, 
किन्तु मेरे श्रौर इकपा लामा लिये भात बना करता था । कभी कोई 
जङ्खली साग मिल जाया करता । कभी भुनी मद्धलीका फोल मिल जाता 
था । श्राज तो इस गोम मुर्मीके अरडोकी भरमार थी । हमने चालीस 
` पचास च्रडे खरीदे, रौर रातको ही सवने उन्हे चट कर दिया । नीचे 
तीं भुमेः इन चीसि छदं सरोकार न था, किन्तु मैने इस यात्रामे 
 "-अखका , परहेज छोड दिया था । लड़कपनमे तो इसका अभ्यास था 
8, इसलिये पणाकी कोद बात नहीं । उसी रात्रफो ने यत्मो्े लिखे 
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कृं कागजको जला दिया । मैने सोचा कि तातपानीमें कोड देखभाल 
न करने लगे । 

हम काली नदीके उपरी भागपर थे! धीरे धीरे नदीकी धारकी 
ऊँचाईके साथ साथ हम भी ऊँचेपर चदते जाते थे । नदीके दोनों ओर 
हरियाली दी हरियाली थी । सभी जगह जङ्गल तो नदीं था, किन्तु 
नङ्गा पवेत कदी न था । दो बजेके क्ररीब हम तात-पानी पचे । गमे 
पानीका चश्मा दोनेसे इसे तात-पानी कहते हँ । गँधमें नेपाली चङ्गी- 
घर श्रौर डाकखाना है । मेय तवियतत घबरा रही थी । डर रहा था, 
(तुम मधेसका चअदमी कँसे आयाः तो नहीं कहेगा ! हमारे लामा 
पीडे रहे थे। चुङ्गीवालोने पृल्ा-लामा कँसे अति हो ? हमने 
बतला दिया, तीथंसे । चुङ्गीसे ट्री मिल गयी । रिच्वनने कदा- 
(अव हो गया न काम खतम? उसी वक्तं मुमे मादम हु्ाकि 
फोजी चौकी अगे है । मैने कदा-भाई ! असली जगह तो अगे है । 

थोड़ी देसे लामाभी आगये। इस वक्तं वषो हो रही थी। 
थोड़ी देर एक भोपड़ीमें हमें वैठना पड़ा । फिर चल पड़े! आगे एक 
चे पवंत-बाहुसे हमारा रास्ता रुक सा गया । नदीकी धार भी किधर- 
से होकर अती है, नहीं माद्टूम पड़ता था । अव्र मेरी सममे आया, 
कयो तात-पानीकी फोजी चौकी तात-पानीमें न होकर अगे है । वास्तवमें 
यह सामनेकी महान्‌ पावेत्य दीवार सैनिक दृष्टि बड़े महत्रकी है । 
नीचेसे जानेवाली बड़ी पर्टनको भी ङं षी ्ादमी इस दीवारपरसे 
रोक सकते है । थोड़ी वैरम चढ़ाई चदृते इम वहो प्व गये जहाँ रास्तेमे 
परावाला खडा था । पदरेवालेने सबको रोक कर वैटया, फिर हवल्दार 
सादेवको बुला लाया । यदी वह्‌ श्र सल जगह थी, जिससे भे इतना उरा करतां 
था । मँ ्रपनेको साक्ञात्‌ यमराजके पास खड़ा सममः रदा था । पृष्धनेपर 
हमारे साथीने कद दिया, दमलोग केरोङ्के अवतारी लामाके चेले है । 
लामा भी थोड़ी देरमें आगये । हवस्दारने जाकर कप्रानको खवर दी । 
उन्दने सूबेदारको भेज दिया । अति ही एक एकका नाम-प्राम लिखना 


ॐ, कष मेरे 


शुरू किया । उस समय यदि किंसीने मेर चेहरेको देखा होता, तो उसे 
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भ श्चवश्य बहुत दिनोंका बीमार सा माष्टूम पड़ता । भरसक मैं श्रपने 
मृहको उनके सामने नही करना चाहता था । अन्तम मेरी बारी भी 
आयी । रिच्वेनने कहा--इनका नाम सखुनू वड है । सबको द्री 
मिली 1 मे मी परीन्तामे पास हो गया । पेट भरकर सां ली । शाम 
क्ररीब थी, इसलिये अगले ही गोँवमें ठहरना था । सुबेदारने गोँधके 
आदमीको कह दिया कि अवतारी लामाको अच्छी जगहपर रिका्मो 
ओर देखो तकलीफ न हो । हमलोग उसके साथ अगले गमे गये । 
यह गोव फैली बोँहको श्राडमें ही था । रातमें रहनेके लिये एक च्च्छा 
कोठा मिल गया । 

च्राज (१९ मद = ५ ज्येष्ठ) इकपा लामाने देवताकी पूजा आरम्भ 
की । सत्तुकी पिरिड्योपर लाल रङ्ग डालकर मांस तस्यार किया गया । 
धरसे बदिया अर्क (= शराव ) आया । घीके बीसों दीपक जलने लगे । 
थोदे मन्त्रोंके जापके बाद, डमरू गड़गड़ाने लगा । रातके इस बजेतक 
पूजा होती रही । पी प्रसाद बाँटनेका समय चाया । शरावकी प्रसादी 
मेरे सामने भी आयी । मैने इन्कार कर दिया । इसपर देवताके रोष 
छदिकी कितनी ही दलीलं पेश की गयीं; लेकिन यहो उन देवताच्रोको 
कौल मानता था। इधर चद्ादेसे ही मैने दोपहरफे बाद न॒ खानेका 
नियम तोड्‌ दिया था । लाल सत्तूसे मैने इन्कार नहीं किया । 

दूसरे दिन सवेरे चल पडे; दो धरटेमे हम उस पुलपर प्च 
मये, जो नेपाल श्रीर तिञ्बतकी सीमा है । तिञ्चतकी सीमा वैर रखते 
ही चित्त हषसे विहल हो उठा । सोचा, चरन सबसे बड़ी लड़ाई 
जीत ली। 


( करमशः ) 
राहुल सोक्रत्यायन 


काल-निणयशटी पिया 


हष विश्वकी सम्पूणं घटनार्पे एक साथ नही हृ हैँ किन्तु इन 
घटनाश्मोमे पूर्वापरका क्रम है । पूवापरके क्रमको निधोरित 
करनेके लिये गणनाकी रीति एवं गणनाके सङ्कतकी आवश्यकता होती 
है । अआजकलके बहूुतसे प्रचलित संवतोंको इसी प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये मनुष्योने अपनाया ह । इस प्रकारसे घटनाच्नोंके पूबोपरको निर्दिष्ट 
करनेका अङ्गरेजी नाम क्रनोलाजी है । कानोलाजीसे हमे इस वातके 
ज्ञानम सहायता मिलती है कि अमुकं घटना दुसरी धटनासे कितने 
पदिले अथवा कितने दिनि बादमें हु है । प्रथिवी श्रपनी धुरी अथवा 
कीलीपर जितने समयमे एक चक्र लगाती है उतने समयको हम एक 
दिन कहते हैः । प्रथिवी सूर्यके चारों रोर अपना चक्र जितने समयमे 
समाप्त करती है उसका नाम वषं है | 

प्रथिवीकी गतिके शथानमें हम ओर कोई अन्य सङ्केत भी कालके 
मानदण्डका स्थिर कर सकते ह । कालका ज्ञान हमें किस वस्तुक पररि- 
वर्तने साक्ञात्‌कार करनेसे ही होता है ! यदि विश्वमे परिवतंन न होवें 
तो काल जैसे किसी पदा्थके भाननेकी चवश्यकवाह्ी न पडे । गुलावके 
पेडपर रभ कुद धर्टे पूवे एक छोटी कली थी । ङु धर्टोके बाद्‌ 
उस कलीकी पखुरियाँ विकसित देख पड़ती हँ । इस परिव्तित दशाने 
कालका हमें ज्ञान कराया । ठीक इसी प्रकारसे अन्य श्मोर भी बहुतसे 
परिवर्तन होते रहते है, जिनको देखकर हम काल अथवा समय जैसे 
किसी पदार्थकी सत्ताको माननेमे बिवशसे हो जाते हे । प्रथिवीकी गति- 
के सानम यदि हम अन्य किसी अह श्थवा उपम्रहकी गतिको कालका 

२५३ 
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मानदण्ड मान लेवें तो हमारे दिनरात तथा महीनों शरीर वर्षो समय- 
मेँ बहुत अन्तर आासकता है । 

हम थोड़ी देरके लिये कर्पना कर लेते हैँ कि श्राजसे हम सूयक 
उद्य श्र अस्त होनेके परिवर्तको देखकर दिनि शौर रा्निके काल- 
को नहीं माना करगे । अआजसे चन्द्रमाकी गति ओर परिभ्रमणके आ- 
धारपर मासकी अवधि भी नहीं निश्चित की जायगी । किन्तु कालका 
मानदण्ड प्रकाशकी चालके आआधारपर सिर किया जायेगा । तो इस 
मानदण्डके रखनेसे क्य! होगा इसे अव देखना है । 

प्रकाश एक सेकण्डमें एक लाख ८६ हजार मीलकी गतिसे चलता 
है--यह्‌ बात तो मानी हृद है। सूयं हमारी प्रथिवीसे ९ करोड़ २० 
लाख मीलके लगभग दूर है । सूय॑से चली हई प्रकाशकी लहरका 
धकरा हमारी श्ाँखपर चलनेसे ८ भिनिटरे बाद आकर लगता है, तब 
हमे चआकाशके मध्यमे शित सूर्यकी सत्ताका ज्ञान होता है। यदि काल- 
का मानदर्ड प्रकाशक चालके श्राधारपर रखकर हम यह मान लेवें 
किं एक इच्च स्थानके चलने प्रकाशको जितना समय लगता है बह 
हमारी सबसे छोटी तथा व्यावहारिक कालक्ी इकाई होगी, उसका 
ही नाम हम जसे सेकण्ड अथवा निमेष मान लेंगे, तब यह सेकरड 
सआजके माने हुए सेकण्डसे ११ अरव ७६ करोड़ ४९ लाख ६० हजार 
गुना छोटा होगा । 


१ सेकरड १ 
९८६ ००० >< १७६० >८ ३०८ १२ ११५६४९६०००० 
मील >< गज >< फीट >< इश्व 


इस कालके सम्मुख हमारा आजकलका सेकर्ड कल्प जैसा महान्‌ 
माद्धम पड़ेगा । मिनिट श्चोर घण्टकी महत्ता कस्पनातीत हो जायेगी । 
यदि इनच्वके भी श्चीर विभाग करते चले जावें श्रौर उन द्रोटे छोर 
विभागोरमेसे एक विभागके मध्यके प्रकाशकी चालके श्चाधारपर कालकी 
„इका नियत करना चाहे तो बड़ा विचित्र परिणाम निकलेगा । वह्‌ यह्‌ 
` होगा किं किसी खानपर प्च कर इस इच्च छोटे दोटे टुकड़े होने 


{\ । ५ क 
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न्द हो जायेगे । उसक्रा कल्पित नाम परमाणु श्रथवा एलक्टूान अथवा 
अन्य कुं रख लिया जा सकता है । यह विभाग रूपरहित हमि । 
समय भी रूपरहित ही है । रूपरहित दोनों पदाथं अर्थात्‌ देश अर 
काले अव एकरूप है । अर्थान्‌ दोनों ही नीरूप हँ ! यह नीरूपता दोनो- 
काही समान लक्तण है । अव इन दोनोंको एक कदे अथवा दो, यह 
मी शङ्खा उत्पन्न हो सक्ती है) इसकी विवेचना सम्भवतः कटिनतम 
विषयो गिनी जा सक्ती है । यह तो एक कत्पनाका परिणाम निकला । 
अन्य कल्पनाकी कोड ्चवश्यकता नदीं प्रतीत होती है । हम कालके 
कर्पित बिभागोको ही स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर समते है । भतुजीने 
मनुस्मरतिमें कालका विभाग सबसे पिले अध्यायमें क्रिया है | 
मदुजीने सवसे छोरी ओर व्याक्हारिक काल्लकी इकादेकी संज्ञा 
निमेष रखी है । मधुष्यकी आंखे उन्मीलन श्रौर निमीलनका जो 
स्वाभाविक काल है उतने समयको निमेष कहते हैँ | 
१८ निमेपक्धी १ कारा 
३० काष्ठाको १ कला 
२० कलाका १ युत्त 
३० मुहूत्तका १ दिनरात 
हमारे इ स दिनरातकी अपेता ३० शुना बडे पित्र्य दिन च्रोर रात 
हँ । श्रथौत्‌ हमारे १५ दिनके बराबर पिति एक दिन होगा ओर 
हमारी १५ रात्रियोकरे बराबर एक पित्र्य राति होगी । 
एक दैव दिन हमारे ६ महीनेके बराबर होगा श्रोर एक दैव रात्रि 
भी हमारे ६ महीनेके बराबर होगी । 
ब्राह्म दिनि तो बहुत ही बड़ा होता है। उसका भ्रमण यह है। 
१७ लाख २८ हस्र मालुषवर्षोका कृतयुग होता है ! १२ लाख ९६ 
हजार मादुषवररँ का त्रेतायुग होता है । ८ लाख ६४ हजार मानुषवर्षोका 
द्वापर होता 2 । ४ लाख ३२ हजार मानुषवर्षोका कलियुग होता है । 
इन चारोको भिलनेसे एक चतुयुंगी अथवा एक महायुग होता है । 
दस एक चतुरदंगीमें ४३ लाख २० हजार मानुषवष॑ होते है । 
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७१ चतुयुगि्योकी श्रथोन्‌ ३० करोड़ ६५ लाख २० हजार वर्षो 
की संज्ञा मन्वन्तर है । 

फेसे & मन्वन्तर अथौत्‌ (९) खायम्भुव (२) ख(रोचिष (३) उत्तम 
(४) तामस (५) रैवत (६) चा्चुष यह तो व्यतीतदहो चुके ईै। 
सातवोँ वैषस्वत मन्वन्तर चल रहा है । ज्योतिषके सिद्धान्तसे सातवें 

मन्वन्तरकी यह २८बवीं चतुयुगी है । इस चतुयगीमे कलियुगके पाँच 

हजार इकतीस वषं व्यतीत हो चु है । रौर श्राजकल (१९८७ विक्रम) 
वत्तोसवोँ वषं चल रहा है । 

इन उपर्युक्त एक हजार चतुयुंगियोंका एक ब्राह्यदिन होता है । 
सूयसिद्धान्त रादि ज्योतिषके भरन्थमे पराद्य सङ््खयाका उ्ेख है । एक 
अङ्कके श्रागे १७ शरोर बिन्दु रखनेसे पराद्य" काल होता है । 

ज्योतिष्क अन्धो ब्रह्माकी त्रायु इसी पराद्ध.थ॑कालसे निश्चित की 
गयी है । हिन्दु्के वार्षिक पश्चाङ्गोके ्नुसार हिन्दुश्रोके धार्मिक 
कृत्यो की तिथि आदि नियत की जाती है । कत्यके प्रारम्भे जो सङ्कल्प 
किया जाता है उसमें देश श्रौर कालकी बिर्छ्ुल ठीक सिति प्रवशित कर 
दी जाती है । उस सङ्कट्पके बाक्यसे कालके विषयका हिन्दुः ्ओका विश्वास 
बहुतदी अच्छी तरह व्यक्त हो जाता है । सङ्करपके वाक्यम मन्वन्तर, युगः 
संवत्‌, मास, दिन श्रोर मुहूतं च्रादि सबका सन्निवेश किया गया है । 
सामान्यरूपसे यही मत माना जाता है कि सम्प्रति सातवाँ मन्वन्तर 
चल रहा है । परन्तु थियासोफिष्ट लोगोका एक यह भी विचार है कि 
दो मलुच्ोंके बीचके कालको मन्वन्तर कहते हँ । एक मनु तो मूल-मनु 
सममने चाहिये, एक बीज-मनु । इनके मध्यमे मन्वन्तरका काल है । 
इनकी गणनाके अनुसार गणितके हिसाबको शुद्ध करनेके लिये वन्चैमान 
मन्वन्तरका काल एक मनुका ही काल है । काल-गणनाका उपयुक्त 
प्रकार हिन्दु परम्परासे चला आरहा है । इस एक प्रकारके ्ति- 
सि्रःकलक्मीः गणनाके श्रोर भी बरहुतसे प्रकार भिन्न भिन्न देशे 
काममें लये जाते हे । | 

कालनिरेयकी निद्याको दो बडे भागोमे विभक्त करिया जा सकता है । 
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(१) निरपेत्त यथात्‌ अनन्य सम्बद्ध काल-निणेय (२) अन्य सापेक्त 
श्रथौत्‌ परस्पर अन्वित काल-निणेय । 

कालनिर्णयकी विष्याफे महत्त्वको भूविद्याके अनुसन्धानोनि बहुत बदा 
दिया है । मूविद्याके श्रुसन्धान करनेवालोनि एथिवीके गभे दवी इ 
विङृताकार परतो श्रौर स्तरोको देखकर सबसे पिले इस बातको बडे 
हयी विश्वाससे कषा कि जोस्तर उपर वे नवीन, रीर जो स्तर 
जितने ही नीचे है वे उतनेही प्राचीन है । 

उनकी गत्रेपणाश्योसे यह बात भी मान्दूम हुदै किं भिन्न भिन्न 
परर्तोके जमनेके समयसे शस प्रृथिवीके प्राणिजात एवं शओषधिजातका 
क्या रूप था, तथा किंस प्रकारसे उनकी इस्ति श्रौर श्रवनति है, 
मोर कव किंस परिस्थितिमे जाकर उनका सवनाश तक होगया । 
यह्‌ बात तो स्पष्ट ही है कि कालक्रमसे शनैः शतैः जैसे अन्य विषर्योका 
ज्ञान दृ भित्तिपर सुग्यवस्थित होता जा रहा है वैसे ही काल-निणेयकी 
विद्याको भी आजतक सुन्दर रूपमे पहैचनेका पयाप्र॒ श्रवसर भिल 
धुका दै । इसमे भी कोद सन्देह नदीं है कि अन्य घटनाश्रोंकी पेता 
सूर्योदय ओर सुयौस्तकी घटना अथवा दिनि ओर रातका दोना मनुष्यो 
के भ्यानको श्रपनी नोर अधिक श्ाृष्ट करता है । सूर्योदय श्रौर 
सूयौस्तको मनु्योने कालका मानदण्ड सभ्यताकी पयोप्र ऋभिद्रद्धि कर 
लेनेके पश्चात्‌ ही नियत किया होगा । घटनाश्रोके पूवोपर-करमको 
सुव्यवस्थित करनेके लिये कालके मानदर्डके अतिरिक्त गणित ओर 
लेखनकलाके ज्ञानकी भी आवश्यकता खतः सिद्ध हे । 

सुक उद्यसे लेकर सूर्ये स्त॒ होनेतक सोर दिनका परिमाण 
हिन्दु लोग मानते हैँ । रोमन लोग भी सूर्योदयसे सूयास्त तक ही दिन- 
का खाभाविक काल मानते थे ! इङ्गलेण्ड आदि कद पाल्वास्य देशो 
मँ रात्रिके ठीक मध्यसे दिनकां प्रारम्भ होता है। हिन्दुस्वानर्मे भी 
रेलगाडि्योके समय श्नौर रिकर्टोकी तारीख श्रादिके लिये मध्य रात्रि- 
सेदही दिन प्रारम्भ होता है । बराबर समयके २४ धर्टोमें दिनि श्रौर 
रातका बिरान इटरुत पुराने समयसे चला आतता है । पिले पष्टिल इस 
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प्रकारके बिभागके करनेमे जो कठिनता आयी होगी, उसका हम अज 
श्रलुमान भी नहीं कर सकते है । आर्यं लोग इसके आविष्कारक है ¦ 
वैबिलोनियाके रहनेवालोने सेक्साजिसीमर डिवीजनका आविष्कार 
किया । 

सेक्साजिसीमलका श्रथ है साठबाँ हिस्सा । &० सेकणडका एक 
मिनट होता है अथौत्‌ एक सेकण्ड, एक मिनिटका साठ हिस्सा है । 
६० मिनिटका एक घण्टा होता है शअ्रथोत्‌ एक भिनिट, एक घर्टेका 
साश्वा हिस्सा है । इस प्रकार ६० को विभाजक रखनेकी शैलीका 
नाम सेक्साजिसीमल डिवीजन है । इंसासे १५० ८ विक्रमसे ९३ ) 
वर्षं पूवं हिष्प्चासनेः इसे सीखा । भूगोल शाख्के प्रसिद्ध ज्ञाता टालेमी' 
ते ईसासे १५० ८ बि० २०७ ) वषे वाद्‌ इसी विभागको श्रङ्गीकार कर 
इसका सबेत्र बहुत प्रचार कर दिया । 

जब फ्रान्सवाललोने घडियोंको बनाना अ किया तब उन्हमि भी 
घडियोकी तीनों सूदय इसी प्रचलित विभागके च्नुसार ही घडीके 
मुख भगपर व्यवसित कीं । 

स्रामे मी रवि, सोम, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शकर चोर शनि 
इन्ही सात दिरनोका आवत्तन न माम कवसे होता चत श्रा रहा है । 

पुराने समयङे श्ार्य, असीरियन, वैबिलोनियन तथा अन्य पौरस्य 
देशवासी लोग इन्हीं सात्त दिर्नोंको मानते थे । पश्चिममें भी अकाश- 
फे सात नकतत्रोके आ्धारपरही इन सात दिनके नाम रखे गये । 
परन्तु पुराने नामोमिंसे कुल नाम भाषामेदके कारण बदल दिये गये । 

सूर्य श्रौर चन्द्र दोनों ही आकषैक थे । श्रतः मनुष्योँने सौर मास 
द्रौर चान्द्रभास दोमोको ही श्रपनाया । चान्द्रमास कहीं कहीं श्रमान्त 
है रौर कदी की पूशिमान्त । चन्द्रमा प्रथिवीके चारों @ोर चक्र 
लभः रषौ है । प्रथिवीके चारो ओर इसका एक चक्कर २९ दिनं १२ 

ठ ४४. मिट श्नौर २ सेकश्डमं हो जातां है । सूये श्रपमे श्रयमचत्त 
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२, 0६9 श्छ, 





१९८७ काल-निखेयकी विदा ३५९ 


अथवा क्रान्तिमणुडलसे चल कर पुनः अपने क्रान्तिमर्डलपर प्राथ: 
२३६५ दिन ५ घरटे ४८ मिनिट श्रौर ५१६ सेकर्डमें अ जाता है । 
यह्‌ एक वर्षका परिमाण हुश्रा । इसीके अनुसार ऋतु्रकी व्यवखा 
होती है | 

पश्चिममें पहिली जनवरीसे भरारम्भ करके ३१ वीं दिसम्बर तक वषं 
माना जाता है } हिन्दू लोगोकि पच्वाङ्गोमे चैत्रसे फास्गुन तक वषं माना 
जाता है । इस छप्क्त बातसे यह स्पष्टही है कि सौर चौर चान्द्र 
पच्चाङ्गोमिं मेद पडेगा । मिश्रके प्राचीन रहनेवाले सोर मौर चान्द्र 
दोनों प्रकारके पश्वाङ्गोसे परिचित थे। उन्न सौर ओर चान्द्र 
पश्चाङ्गोके प्रबल भेदसे च्रनेवाली श्रश्युद्धियोको दूर करनेके लिये एक 
सीधा नियम बना लिया था । उन्दने सम्पूखं चान्द्रमासोको तीस तीस 
दिनिका मान लिया था, १२ महीनोमें इस प्रकारसे ३६० दिन होगये । 
सौर वष॑से इस चान्द्र वर्षमे लगभग ५ दिन कम रहे | इसके लिये वे 
लोग १२ वें महीनेमे ५ दिन श्नौर अधिक जोड़ देते थे अरथौत्‌ १२ वाँ 
महीना ३० दिनके स्थानम ३५ दिनका मानक्रर चान्द्र वषं शरोर सौर 
व्षके दिनोका सादृश्य कर लेते थे यहूदी लोग भी चान्द्रमासके 
अनुसार ही पच्वाङ्ग बनाते थे । सोर व्॑के अनुकूल छतुश्रोंकी व्यवस्था 
ऋअदिके ज्िये कभी कभी एक शमर तेरहवाँ मास श्रतिरिक्त मास अथवा 
्रलमासके नामस्रे जोड़ दिया करते थे । यह मलमास दिन्दुओंके यदौँ 
भी जोड दिया ज्छता था, एेखा उलेख कीं कीं भिलक्ता है । रोम 
यूनानके लोग भी चान्द्रमासको ही व्यवह्रमे नाते थे । इस प्रकार 
चन्द्रमास्ते द्वारा सोर वषे साथ श्ामेवाली विभि्रताको भिन्न भिन्न 
उपार्योसे दूर किया करते थे । अन्वमे जूलिंयस सीज्ररने जूलियन केले- 
रुडाल्को प्रचलित किया । इसके अनुसार वषमे ३६५ दिन कर दिये गये 
छर अव्येक श्यौथे वर्षमे फरवरीके महीनेमे २८ दिनके सथानम २९ दिन 
कर दिये गये । इस प्रकार अव पूणं सीर वकषका शुद्धकप्ल ११ मिमिट 
रर छल सेकरड अधिक होगया । जुल्ियन केलेखुडर १ जनवरी ४६ 
द° प° में भ्रारम्य इना । ११ निनिट अर कुलं सेकर्डोके बद्‌ जानेस 
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बहत बड़ा श्चौर तात्कालिक परिवत्त॑न तो दृष्टिगोचर नदीं हृश्या, परन्तु 
बदुते बढते १५८२ ई० ( १६३९ वि० ) मेँ पूरे १० दिनि बद्‌ गये । तब 
गिजीधरतेके उत्सवे अड़वन पड़ने लगी । शतः १३ वें पोप प्रेगरीने 
दस अटयुद्धिको दर करनेका उपाय सोचना श्रू किया । उसे एक बात 
मौकेकी सूक गयी । ३२५ ई० (३८२ वि० ) मे वासन्तिकसम्पात 
२१ माच॑को हृ्रा था, यह्‌ बात नाइसकी प्रसिद्ध॒ सभक कारण उसे 
भली भोति विदित थी । इस वषं अथात्‌ १५८२ ३० ( १६३९ वि० ) 
वासन्तिकसम्पात ११ माचंको टो रहा था । अतः पोप प्रेगरीने चाज्ञा 
दी कि श्मारामी ५ अक्टूबरको १५ अक्टूषर सममा जावे । इस प्रकार 
से १० दिनोंको कम करऊे इस श्शुद्धिको उसने दूर किया । श्रौर 
श्मागेसे इस प्रकारकी चुटिको दूर करने लिये भी उसने चाज्ञा दी कि 
साधारणतया १०० वे वषेका फरवरीका महीना २९ दिनका न माना 
जाया करे, केवल प्रत्येक ४०० वें वषमे ही यह २९ दिनिका समका 
जाय । इस प्रकार छरत्रिम उपायोसे जर्होतक सम्भव था इस व्य- 
वस्थाको दूर किया गया । शब इस प्रगेरियन पश्वाङ्गसे ५ हार 
वर्षमे एक दिनका अन्तर श्नाकर पडेगा । रोमन कैथोलिक धर्मके 
माननेवालोका जष्यः प्रमुत्व था वँ तो यह्‌ कैलेण्डर तत्काल प्रचलित 
होगया । परन्तु जमन लोगने तथा अन्य प्रोटेष्टैरट लोर्गोने इसे 
१७०० ई० ( १७५७ वि० ) तक नहीं स्वीकार किया । इङ्गलैगडमें 
१५५१ ( १८०८ चि० ) मेँ एक नियम इस केलेण्डरको स्वीकृत 
करनेके लिये बनाया गया । 
वषेका श्नारम्भ कबसे माना जाना चाहिये, इस विषयमे भी भिन्न 
मिन्न देशवासियोके भिन्न भिन्न मत रहेहै। मिश्र, सीरिया श्चौर 
दैरानके लोग शारदीय सम्पातसे वषका आरम्भ मानते थे । यूनानफे 
लोग ४२२ १० पू० ( ३७५ वि० पू० ) मेटनके समयतक मकरकी 
ख्कातिते वषेका आरम्भ मानते ये । 
यहूदी लोर्गोका धार्भिक वषे तो वासन्त सम्पातसे प्रारम्म होता था 
परन्तु उनका राजकीय वषे शारद सम्पातसे प्रारम्भ होता था । रोमन 
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लोगोने सबसे पिले वषकी गणना १ जनवरोसे करनी श्रू की परन्तु 
अन्य देशवालोने इसे धीरे धीरे बहुत समयके उपरान्त श्रपनाया । 

प्रान्समे १५६३ ३० (१६२० वि०) मे, स्काटलैरुडमें १६०० ई० 
( १६५७ वि० ) में ओर इङ्गलैर्डमें १७५२ ई० ( १८०९ वि०) में 
वर्षका श्नारम्भ पिली जनवरीसे माना जाने लगा । इसके पिले 
पश्चिममें मी वषेके चरम्भकी कोड निश्चित तथा सव॑सम्मत तिथि नदीं 
थी । प्रायः २५ वीं मार्चसे वर्ष प्रारम्म हु्ा करता था । 

भिन्न भिन्न देशोमें कालकी गणनाके लिये भिन्न भिन्न रेतिदासिक 
संवत्‌ प्रचलित है । 

यूनानके लोग प्रथम श्रोलिम्पियडसे, जिसका समय ७७६ ई० पू 
(७१९ वि० पू ) है, अपने संवतको प्रारम्भ करते दह । हमें इतिदाससे 
विदित है कि यह संवन्‌ ४४० ई ० ( ४९७ वि० ) तक चलता रदा । 
रोमन लोग अपनी राजधानीकी आधार-शिलाके समयसे संबतकी गणना 
प्रारम्भ करते हैँ । इसका समय ७५३ ई पू० ( ६९६ वि पू० ) है । 
चै बिलोनियाके लोग नवूनसार के संवत्तसे अपने संबतको प्रारम्भ करते 
है । इसका समय ७४७ इे० पू ( वि० पू० ६९० ) द । 

चीनके लोग सम्राट्‌ यश्चोके समयसे अथोत्‌ २ हजार वषं ई० पू 
से श्रपना संवत्सर चलाते हैँ । ईसवी सन्‌ ईसामसीहके जन्मसे प्रारम्भ 
होता ह । इस ईेसवो सन्‌ ने कब श्मौर कैसे भिन्न भिन्न जातिर्योके अन्य 
संवत्तोको दबा दिया, इसका युद्ध ज्ञान सम्प्रति बहुत कठिन है । तथापि 
इतना स्पष्ट है कि ईसाई घर्मे प्रचारके कारण की ईैसवी सनका 
, च्रधिक प्रसार हृच्मा दै । | 

इ टलीमे सवी सन्‌ घटी शताब्दीमे पनाया गया । फिर फरंसमं 
इसका प्रवेश श्रा । ८ वीं शताब्दी इङ्गलैण्डमे इस सनका व्यवहार 
होने लगा ) डाईइ्रोनिसिश्रस एक्सिगु्सने इस सन्‌को सबसे प्रथम 
प्रवृत्त किया था । वैदिक साहित्यमें तथा उत्तर कालके च्न्य साहित्ये 
भी इस बातके पर्याप्र प्रमाण मिलते है, जिनसे विदित होता है कि 
पिले कालकी श्रवधिको सूचित करनेका सरल तरीका शरत्‌ शरोर 
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हेमन्त आदि ऋतु्रोके न्यूनाधिक्यके श्रा धार पर व्यवस्थित था । सौ 
शरद्‌ ऋतु पर्यन्त हम जीवे ।' “सौ हेमन्त ऋतु पयन्त हम अभ्निहोत्रकी 
श्रभिको प्रज्वलित करते रहे ।: इस प्रकारकी प्राथेना््रोमं शरद्‌ 
चनौर हेमन्तका अर्थ वर्ष ही है । वषं शब्द्‌ भी वष ऋतुके श्राधारपर 
बना है । १०० वर्षका अभिप्राय है सौ वषा ऋतु । 

कालके सम्बन्धमें आजकल गम्भीर विवेचना ह्या करती है । 
परन्तु पहिले कालकी गणनापर इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता 
था । आदमके समयसे किवने वषके वाद्‌ ईसाका जन्म हुआ, इस विषयमे 
न्यूनातिन्यून ३२ मत भेद्‌ मिलते हँ । £ हजार ९ सो ८४ व्षसे लेकर 
३ हजार ७ सौ ८४ वर्षं तक इस कालके लिये खीडृत कयि गये है । 
अर्थात्‌ इसी एक घटनाके विषयमे सबसे बड़ी शौर सबसे छोरी वषं 
संख्याश्रोके बीचमे ३ हजार २ सौ वर्षोका श्नन्तर है। यह कुद कम 
अन्तर नहीं है । अआजकल भारतम बहुतसे संवर्तोका व्यवहार होता है। 
भारती्योके आमोद-प्रमोद तथा विनोदके त्योहारोके साथ भी कालृकी 
गणनाका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हे । यज्ञके कार्योके साथ कालज्ञानका 
सम्बन्ध एक ऋतिज्‌ शब्दसे ही विस्पष्ट हो जाता है । ऋलिज्‌ शब्द 
यज्ञके कार्यकन्तौश्रोके लिये प्रयुक्त होता है । ऋतिजका चरथं है ऋतु 
ऋपुमे यज्ञ करनेवाला । जवतक ज्योतिषियोका सम्प्रदाय प्रथक्‌ नहीं 
हृश्रा था तवतक ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूणं बार्तोका निय भी यही 
याक्िक लोग किया करते थे । 

ऋ.गेद्के मन्त्रोसे स्पष्टतया यद्‌ बात विदित होती है कि उस 
समय सौर वषम चान्द्रमासोको गणनासे अनेनाली विभिन्नत(को दूर 
क्रलेक्रे लिये मलमासक्री उत्पत्ति हो चुकी थी । वैदिक साहित्यमें (१) 
संब्रत्छर, (२) परििस्सर, (३) इवावच्छर (४) शअलुबत्सरः (५) इदधत्सर, 
हव वोच कालके निभार्योका भी प्रचार था । वादे चलकर इस प्रकारके 
भेोक्रा भनार न्यून हता गया । 
" . दिक -खादिस्य श्योर उत्तर-वेदिक साहित्यमें वषे आरम्भका मास 
चदय अथोत्‌ मामशतीषं है । हायनका श्रथ वषे ह । अग्रका अर्थं 
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है अगला । समुदित आग्रहायण शब्दका अथं वर्षका मुख दै । यजुर्वद्‌ 
मेँ मधु च्चौर माधवको भी जो कि वसन्त ऋतुकं दो मासि है--वषके 
प्रारम्भिक मासमिं परिगणित किया है | 

आजकल ५ बडे संवत्‌ भारतवष॑मे प्रचलित है । छोरे छोटे तथा 
गौण संवत्‌ तथा अब्द तो बहुत अधिक हैँ । इन पाँच संवर्तोमे से दो 
संवत्‌ राजकीय है, दो धार्मिक तथा एक सामान्य । प्रथम राजकीय 
संवत्‌ विक्रमका है । यह लगभग ईसासे ५७ वपं पूर॑से प्रारम्भ होता 
है । पहिले इसे “संवत्‌' इस सामान्य शब्दसे व्यवहारमें लाते थे । संवत्‌ 
का अथं दहै वषं । वादे दृखरे शरोर संवतोंसे इसको बिस्कुल विस्पष्ट 
सूचित करनेके लिये इस संवनके साथ विक्रमका नाम भी व्यवह्त 
होने लगा । दसरा राजकीय संवत्‌ शक ( सीदियन ) है । यह्‌ इेसासे 
७८ वषं ( १३५ वि० ) पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है । 

बौद्धोका धार्भिक संवत्‌ लङा तथा जह्य देशमे व्यवहृत होता है । 
चैनिरयोका धा्जिक संवत्‌ उत्तरीय भारतम कामम लाया जाता है। 
गौतमनुद्धका जन्म विक्रम संवतूसे लगभग ५ सो वषं पूवे हुच्मा। 
उनकी सत्यका समय ४७७ वषे ईैसासे पूवे ( ४२० वि० पू) है । वै 
८० कष॑की आायुमे परलोक वासी हुए थे) कोद कोद व्यक्ति 
ईसासे ५४४. वषे पूर्वं ही ( ४८७ वि० पू 2) बुद्धके निवोणएका काल 
खिर कस्ते है । महावीरका निवोण सम्भवतः ६६२ ई० पू 
( ६०५ कि० पू० ) मे हया) 

परन्तु कोई कोई व्यक्ति इनके निवाणका समय भी ईसा ४५० 
व॑ पूर्वं ( ४१३ वि० प°) स्थिर करते है । इसी समयसे इन संबर्तोका 
भी प्रचारः हुमा । 

सक्से पुराना संक्त्‌ ष्ण भगवान्‌की मृ्युके उपरान्तसे प्नरम्म 
ह्या माना जात है । इसका नाम कलियुग संक्त्‌ अथवा कलि-हे । 
यह ईखासि ३१०१ वर्षं पूवं (३०४४ वि० पू०) से प्रारम्भ द्योता है । इसा- 
सेः ४०७७ वषं पुत्रं ( विट पृ० ४०२० ) सप्रषिमिरुडलका संवत्‌ उनकी 
श्राकाशकी गति ओर स्थितिकेः ऋधारपर व्यवश्थित हु था । सहए- 
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भारतम युधिष्ठिरके राज्यका समय इस सप्तषिमण्डलकी धितिके चाधा- 
रपर सूचित किया गया है । उस समय यह मधापर थे । 

प्रो मैक्समूलरने सर्वं प्रथम इस बातकी घोषणा करनेका साहस 
किया कि विक्रम संबतके व्यवहारको प्रमाणित करनेवाला कोई भी 
शिलालेख ५४३ ३० सनसे ( &०० वि° ) पूवेका नहीं मिलता दै 
परन्तु फिर भी यह्‌ भाना जाता है कि विक्रम संबत्‌का प्रचार इसासे 
५६ थवा ५७ वषं पवसे है । 

प्रो कीलदार्मने कद्र शिलालेखोको रक्त तिथिसे पृवेका भी 
प्रमाणित किया जिनमें विक्रम संवतको दही प्रयोगमं लाया गया था। 
परन्तु एक बातपर प्रो कीलद्ानने भी बल दिया । 

विक्रम नामका मालव संबन्‌ कातिकादि टै । शक संवत्‌ चेत्रादि 
है । वर्षीके वाद शरदऋतु स्प्मामके लिये उपयुक्त समय सममा जाता 
था । यह विक्रम प्रदशनका काल था । विक्रमादित्य नामका मालवाका 
कोई राजा इस समयमे नदीं हृश्रा है । बादरमे लोगोँने मालवाके 
विक्रमादित्य राजाकी श्रौर उसकी सभाके नवरर््नोंकी कस्पना कर ली 
है 1 इस प्रकारके वादविवा्दोंका कभी पूणं अन्त दौ जायेगा, इसकी 
बहुत कम सम्भावना दै, अतः इस मतके विरुद्ध भी बहुतसे मत है । 
कोई विक्रमादित्यको ही उपाधि मानते है । कोई इसी राजाकी सत्ताको 
ही प्रमाणित करनेका उथोग करते है । इस समय हमारा तात्पयं 
केवल विक्रम संबतसे ही है। इसे प्ो° कीलदहानेने भी खीकार ही 
क्रियाहै) 

भारतवर्षे मुसलमानोमे जिस दिजरी सनका भ्रचार है उसका 
खत्पत्तितेत्र भारत नहीं किन्तु अरब है । दित्तरका श्रथ भागना है । 
२२ सितम्बर सन्‌ ६२२ ३० ( ६७९ वि० ) को युहम्मद सादहिवने 
अपने शतरु्भति व्यथित होकर सक्तासे मदीनाकी श्योर प्रस्थान करिया 
. धां ! इस प्रथानके ६८ दिन पवसे थीत युहरंमके मासके प्रारम्भसे 
हिरी सन्‌ शुष होता है । मुसत्मान मजदहवको माननेबाली जाति्योमें 
इसका प्रचार है । कीं २ पर श्ुरामका संवत्‌ मी प्रसि है । 
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हम इस कालनिणं वकी विदयाको दो भागोमें विभक्त कर सकते है । 
(१) अनन्य संबद्ध (२) अन्य सापेत्त ! अनन्य संबद्धका अंजी 
नाम अव्सोल्युट करानोलाजी है । 
उपयुक्त सव विषय इसी अनन्य संबद्ध कालनिर्णय अन्तःपाती 
 । अन्यसपिक्त कालनिशंयका विपय भी बहुत वि्ठृत है । अन्यसापेक्त 
कालनिर्णयकी विद्याका एक स्थान देसा है जदयौँपर इसे पुरातक्वकी 
वियासे प्रथक्‌ करना वड़ाकटिन हो जाता है) पुराण वस्तु शाख 
छथात्‌ आर्केश्माला जीका मुख्य विषय प्रःगैतिद्‌।सिक विषयोँकी विवेचना 
करना दहै) 
एक स्थानपर यह्‌ दोनों िदयार्पँ गङ्गा ओर यमुनाके समान परस्पर 
भिली हुई है । इस अन्यसंबद्ध अथवा अन्य सपन्त कालनिखंयकी 
विद्याके लिये परथिवीकी खुदाईसे बहुतसी उपयुक्त सामभियाँ' उपलब्ध 
हो चुकी है । प्रथिवीके भीतर दवे हुए पुराने स्तयोके साथ भिले हुए 
धातु द्र्यों ओरौर अस्थियोको देखक्रर पुरातत्वविशारद भूतकालकी 
बहुतसी विनष्र ओर विपर्यस्त वातोंका पता चला लेता है । 
पुराने समयके त प्राशियोके कङ्काल चोर चश्थियोके चिच्र किन्हधं 
किन्दी देसी शिलाश्योपर खचित मिल जाते हैँ, जिन शिलायोका उत्प्ति- 
काल उन जीवधारियोके समयका ही है । बहुतसे अओषधिजात शौर 
भ्राणिजातके चित्र इन शिलाओ्मोपर पेसे भी मिल चुके हैँ, जिनका 
अस्तित्व अव इस संसारम नहीं है । इस प्रकारकी बिवेचना करते 
समय नदी च्ादिकी धारा श्रोर अन्य प्रकारके भौतिक परिवत्तनोंपर भी 
पर्याप विचार किया जाता है । न्यागरा प्रपाते नदीकी धारा सैकड़ों 
फीटकी ऊँचाईसे गिरती है श्रौर अपने पतनव्यापारसे नीचेकी भूमिको 
काटती जाती है। उसके शस व्यापारका पूणं हिसाव लगाकर सर 
चास्संलायलने इस बातके कहनेका साहसं किया है कि ३५ हजार 
वर्पोमे इस प्रपातसे नीचेकी भूमिका इतना कटाव सम्भव 
मिश्रकी नाहल नदीकी लहरों शओ्रौर धारा-प्रवाह आदिके कारण 
्रिमुजाकार जिस डेर्टाकी भूमिका निमोण हुता उस भूमिका उत्ज्नन 
वि० १५॥ 
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करते हुए एक मूत्ति ९ फीट ४ इच्वकी गहराई पर्ुचकर मिली । 
नदीके द्वारा एक शताब्दीमें वस्तुतः कितनी कोचड़ जमा रह सकती है, 
इसका संकलन ओौर व्यवकलन करनेके उपरान्त हानेर साव इस 
परिणामपर पर्वे कि एक शताब्दीमें ३१ इच मोटी परत इस व्यापार 
से जम सकेगी । अतः उन्होने ९ फीट ४ इच्च मोटे स्तरके नीचे दबी 
हुई शस उपलब्ध मूतिके आधारपर इस वातकी घोषणा की कि यदह 
खल लगभग १३ हजार वषं पूव॑मनुष्योसे अधिवासित था । शरोर 
लोगोनि भी इसका समर्थन किया, क्योकि मिश्रके इतिहासका नवीन 
प्रसतरकाल अर्थात्‌ निश्रोलिथिक पीरियड विक्रमसे ७ हजार वषं पूवं 
प्रारम्भ होता है, यह बात प्रमाणित दो चुकी थी । मानवविज्ञान श्रथोत्‌ 
श्न्धरापालाजीसे भी इस विषयमे बहुत सहायता ली गयी है । 

विकासवादके माननेवाले लोगोका विचार है किं जड़जगतसे ही 
चेतन जगतकी उत्पत्ति हई । चेतनजगत्‌की बृद्धि होते होते बहुत कालके 
उपरान्त मनुष्याकार बन्दरोसे अथात्‌ गोरिछ्ञा, चिस्पा ली, गिवन रौर 
श्नौराज्ग उटान श्रादिसे बढते बदृते मुष्यका वत्तमान रूप हो सका है । 
मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है । मनुष्यका यह रूप भी शनैः शनैः 
हश है । मलुध्य चौर मनुष्याकार बन्दरोके मध्यमे एक शरीर प्राणी भी 
था । उस प्राणीकी श्रब इस विश्वमे सत्ता नदीं है । कु प्राचीनकालकी 
ठटरियों श्चौर श्रसियोंको देखकर इस प्राणीकी सत्ताका श्रनुमान किया 
गया है । इसका करि्पित नाम डा० युन इबोदसने' सन्‌ १८९२ ० 
( १९४९ वि० ) में पिथेकन्धोपस एरक्टस" रखा है । इस प्रकारके 
क्रमनिकासके अआधारपर भी कालका सापेत्त निणेय बहुधा किया 
जाता है । 

मिश्रके एक पिरामिड श्रथौत्‌ स्तुपका समय उसके कोरणोकी 
सिति श्चौर तत्कालीन एक नकत्रकी स्थितिके आधारपर सर जान 
हर्योः ने ईसासे ३४४० वषं पूवं ( ३३८२ वि० पू० ) सिर किया 


१. ' 9५, 80906 एप्फणह = ९ = एिाश्लछणपा ण्‌ पड 66९४४, 
द. अः २०४४ प्लल्छण्श, । 
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है। सर नामन लकियर' ने स्टोन सूर्य मन्दिरिका निमणकाल 
उस समयके मन्दिरोके निमोणकी शैलीके नियर्मोका विवेचन करके 
ईेसासे १६८० वषं पूवं ( १६२३ वि० पूर ) स्थिर किया है । उनके 
मतसे इसमे २०० वर्पो तकका हेरफेर किया जा सकता है । 

वाल गङ्गाधर तिलकने बेदके एक मन्त्रम आये हए म्गशिरा 
नक्षत्र अथौत्‌ ओरायन की तात्कालिक स्ितिके आधारपर उसकी 
गतिका हिसाब लगाकर बेदके उस मन्त्रका समय विक्रममे ४५८० वषं 
पूवेके लगभग सिर किया है । 

शङ्कर बालङृष्ण दीकषितने भी शतपथ जह्मणमे आये हुए "एता वै 
कृतिका प्राच्यै दिशो न' अथात्‌ ये छत्तिका ठीक पूर्वमे सित है 
इस वाक्यके श्ाधारपर कृत्तिका नत्तत्रोंकी गति आओौर स्ितिका 
हिसाब लगा कर शतपथ ब्राह्मणका काल विक्रम संवतसे लगभग ३ 
हजार वषं पूवं स्थिर किया है । इन्दी शङ्कर बालकृष्ण दीरक्तितने वेदाङ्ग 
ज्योतिषके '्रपयेते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसौ उदक्‌, अथान्‌ श्रविष्ठा 
नत्तत्रके प्रारम्भमे सूयं ओर चन्द्रमा उत्तर दिशाकी ओर प्राप्न होते है, 
इस वाक्यके शधारपर गणितके द्वारा वेदाङ्ग उ्योतिषका समय भी 
विक्रमसे लगभग १४०० वषै पूवं सिर किया है । 

सापेक्तकाल निर्णयकी विद्याम अन्य भी बहुतसे श्चनुसन्धान हुए 
है । यालीपुलाकन्यायते यद थोडेसे निदशैन है । इस कालनिणयकी 
विद्यापर आजकल बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। गणित, 
इतिहास आदि विषर्योके अतिरिक्त साहित्य, दशन, धर्म॑, कला, ओर 
अनुदिनि प्रतित्तण उपयोगे आनेवाली वस्तु्ँके भी प्रारम्भिक 
कालका श्रन्वेषण॒ यह विद्या करती चली जा रही है । 


स्द्रदेव शाखी 


१. 811 वणक) [06 रध. 


श्री काशी-विद्यापीठ दारा प्रकाशित पुस्तकें । 
मीर क्रामिम । 
लखक्--श्रो हरिहरनाथ शाघ्नो । 
मूकं -लखक--श्ध्यापक बेनीध्रसाद पएम० प०, डी° पससो०। 

बद्धारके सुयाम्य नवः सीर कासिमका इतिहास स्वाभिमान भौर भात्म- 
गौरव ङा इतिहास है उनके समयमे अग्रजम भारतपर केसे केसे अस्याचारं 
क्रिये, शाही फरमानकी आङ्मे उ्होनि कैसा अन्धेर मचा रक्ला था, नवावने 
उनकी धमञ्चि्योकी जरा भी परवाह न करके किस प्रकार दृदृतासे काम लिया, 
अंपरेजोने नवात्रको किस प्रकार युद्धे लिए छाचार किया, निदान किस भकार 
प्रजाॐे हित तथा न्यायकी रक्षाके लिए कर्तंब्यपरायण मीर कासिमने भपने सुख 
भौर रेश्वय॑की, अपने प्राणोतककी आादुति दे दी--दसका पूरा पूरा वृत्तान्त इस 
पुस्तकर्मे दिया गया है । हसे पदनेसे सीर कासिमके सम्बन्धकी अनेक आन्तिरयाँ 
दूर हो जार्यैगी, उनके चरिश्रपर जो करक्क रगाये गये हवे मिथ्या प्रमाणित 
होंगे भौर उनका यथाथं महर समन्चमै आ जायगा । मूख्य १।।।) 


अफलातूनको सामाजिक स्यवस्था । 
लखक~-धरीगोपाल्ञ दामोदर तामस्कर पम प०, पल ० सी०। 
हसम सुप्रसिद्धः भ्रीक विद्धान्‌ भफरातून (प्कैटो ) की पुस्तका--रिपण्िक, 
पोकिटिकस, तथा रजका संक्षिष्च विवेचन किया गया है भौर उनॐे भाघारपर 
यह दिखाया गया है कि वास्तवे समाजकी कया भावश्यकतार्पु है, उसकी 
व्यवस्था केसी होनी चाहिये, अफङालूनकी आदश सामाजिक भ्यवस्थामे नौर 
आरतीय्र सामाजिक व्यवस्था कर्तकं साम्य हे, इत्यादि । मूल्य १।) 


शगरेज जातिका इतिहास । 
लेखक--श्री गगाप्रसाद पम० प०। 


कूतन ओर परिवद्धित संस्करण । 
दसम केवर राजनीतिक घटनार्भो या कोरे युद्धोका वणेन नही है, प्रस्युत राजा 
गौर प्रजाके उस राजनीतिक संघषंका एवं जनताके उन प्रयर्लोका वणन किया गया 
है जिनके कारण हररेण्ड इतनी उन्नति कर सका । वर्धके धार्मिक, सादिप्यिक, 
दथा सामाजिक विकासका भी दिग्दशंन इसमे कराया गया है । सामन 
कमीकनकी नियुक्ति तकका हार इसमे है । ° ४७२, मूल्य समिष्दका २॥) 


व्यवस्थापक, ज्ञानमण्डल-पुस्तक-मण्डार, 
बनारस सिक । 
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भोतिक शओओर मानसिक जगत्‌ 


“सवे एव जगत्यस्मिन्द्रिशरीराः शरीरिणः । 

एकः मनः शरीरन्तु चिप्रकारिसदाचलम्‌ ॥ 

अकिच्वित्करमन्यत्तु शरीरं मांसनिर्मितम्‌ ।” 
योगवासिष्ठ, उत्पत्ति प्रकरण, सगं १२, ॐोकं १० 


सं णस सासे द्वन्द भावना रही है । मन-शरीर, आत्मा- 

प्रकृति, शक्ति-जङ़ श्यादि इन्द्-सुचक शब्द्‌ नित्य ही सुनाई 

पडते है । किन्तु वास्तवे मानसिक ओर भोतिक जगत्‌की सीमा कहाँ 

है, यह विचारणीय है । साधारणतया रेषा माद्टूम होता रै कि पहले 

कोई बेदना होती है, जिससे ज्ञान होता है, वादमें इच्छा ओर क्रिया 
३६९ 
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उद्धूत होतीहै। हम देखते है कि पुप्पसे किसी संबेदनाने भीतर 
परेश किया ौर उथलपुश्रल सचा दी । तव हमें पुष्पका ज्ञान हुच्ा, 
सुगन्धकी प्रतीति हृद । श्व इच्छा हृद कि पुष्पका श्रवचय करं । हेग 
उट यैठे ओर पुष्प बटोरने लगे । एेसी ही अनेक क्रिया नित्य होती 
रहती है । ज्ञाने बाद इच्छा तथा क्रिया; श्रीर्‌ कियाके बाद्‌ पुनः 
ज्ञान तथा इच्छा ह्या करती दै। शरीरके भिना ज्ञान नीडो 
सकता । शरीरसे ही, इन्द्रिये ही संवेदनार्प भीतर धुसती है श्रौर 
हमें ज्ञान होता है श्रौर क्ञानसे सम्बद्ध पर्तियोँह। तवर मनका 
रसि कदो है १ मादूमहोतादै कि व्यथं दही शाखकारोनि मनकी 
कर्पना की है । स्थूल दृ्टिमे देखनेवालेका मत यदी ह । 

किन्तु बास्तवमें व्यक्तिके जीवनके दो मेद्‌ करना श्याधारहीन तषी 
है। लोगोँकी धारणाका भी श्रालम्बन है । जीवनको मानसिक श्रोर 
शासीरिक भेदसे विभक्त करनेके लिए पयाप्र कारण ह । मेद्‌ इसलिय 
नहीं मादधम पडता कि मानसिक वृत्तियोँ रौर शारीरिक एृत्तिय परस्पर 
इतनी सम्बद्ध है फि स्थूल दृष्टिसे उनका विवेचन करना दुष्कर है । केवल 
ज्ञानी ही मानसिक श्नौर शारीरिक भेदं नीं मानते हो, पसो घात 
नहीं है । नेक शास््रवित्‌ भी इस प्रकारकी धारणामे नके साय हे । 

योगवासिष्ठके दपर्यक्त ोकसे हमे शारीरिक शोर मानसिक जगत्‌- 
का विभाग स्पष्ट माटम होता है। उसमे कषा गया है फि शरीरीके 
दो शरीर होते है--एक मनोमय श्र दृसरा मांसनिर्मित । उपनिषद्‌ 
मी मनोमय च्रौर अन्नमय कोश श्रलग मानते है । परिविभके भनेक 
शाखज्ञ भी मन शरोर शरीर ( 'माद्रड' भोर बाडी' ) अलग मानते 
है । देखा माननेके लिए श्राधारक्याहै? इसके लिए द प्रमाणतो 
अवश्य ही होगा !? इस प्रश्नका उन्तर सी श्लोकम है । शरीर मांस- 
निर्भित है । मांस स्थूल है, प्रस्यक्-गोचर है । षह छुभा जा सकता दै, 
देखा जा सकता है । शरीरका उपचय शौर अपचय, बृद्धि भौर छास 
हम चर्मेचक्ुसे देख सकते ह । लेकिन मनका या मानसिक ृत्ति्योका 
. प्रत्यक ज्ञान हमे नदीं होता । - 
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मनोवृत्तिं ज्ञान, इच्छा, सङ्कल्प, अध्यवसाय चादि हैः । व्यक्ति 
स्मरीर विषयके सननिकषेसे, सम्बन्धसे, विपयका ज्ञान, तद्धिषयक इच्छा 
या ्ननिच्छा ओर उसे लेनेकी या छोऽनेकी किसी प्रकारकी क्रिया 
अथवा पिया करनेकी इच्छा, ये सभी मनोघ्रत्तियाँ अथवा चित्तवृत्तियाँ 
कही जाती है । उनमें एक प्रकारकी शक्ति या चेतनाका अनुभव होता 
है । इच्छा आदिका जो अनुभव हमें होता है वह स्थूल नदीं है । इच्छा- 
को कोई देख नदीं सकता, कोई उसे र नहीं सकता । उसके अस्तिख- 
का अनुमान ही किया जाता है । मान लीजिये, किसी व्यक्तिने कोई 
काम किया । यह काम उसने कैसे किया ? उसके श्रौर उस विषये 
बीच सन्निकषं हुश्रा अथवा यों किये कि विषयका प्रकाश उसकी आंखो 
पर पड़ा-उसकी कृष्ण तारा ( रेदीना ) मे उसका चित्र प्रतिबिम्बित 
हुश्मा । इतना बाह्य संसारका व्यक्ति भी जानता है शरोर बह देखता है 
कि व्यक्ति उसे लेनेके लिए हाथ बाता है । इससे वह अनुमान करता 
है कं विषयका उसे ज्ञान हुमा होगा श्रीर उसे लेनेके लिए किसी 
पन्तरद्गः शक्तिने उसको विवश किया होगा च्रथीत्‌ व्यक्तिके मनमे उस 
विपयको लेनेकी इच्छा हृद होगी । 

इस प्रकारसे शरीरम श्रौर इच्छाम एक विशेष प्रकारका सेद्‌ 
अथवा रुण-बैषम्य दृष्टिगोचर होता है । एक स्थूल ओर क्रियादहीन 
दिखाई देता है श्र दसरा शक्तिशाली एवं वेगवान्‌ माटूम होता है । 
इसी स्थूल भेदसे शरीर श्र मनका बिभिन्न ज्ञान होता है । 

प्मब देखना चाहिये कि यह भेद माननेके लिए कारण हँ या नष्ट | 
सम्भव है, इच्छा भी शारीरिक हो । "शारीरिकः शब्दका खथ क्या है ! 
शारीरिक शब्दसे हौ मांसादिका ज्ञान होता है। भरे शरीरको चोट 
लगीः एेसा कहनेसे लोग सममः लेते है कि हाथ, पैर आदि किसी 
च्ङ्गको चोट लगी । शरीर कद अङ्गो ओर प्रसयङ्गोका समवाय है । 
शरीर श्रवयवी है । उसके श्रनेक वयव हैँ । उसमें चेतनाकी को 
भावना ही नहीं है । चेतना या शक्ति शरीरका शङ्ग नदीं है। यदि 
कोद उसे भी शारीरिक श्ननयव सिद्ध करे तो मनको भी शारीरिक 
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माननम किंसीको श्रापत्ति नहीं हो सकती । मनुष्य केवल चेतन नीं 
है अथवा केवल शरीर नदीं है। बह शक्ति श्रौर शरीर, चेतन शौर 
जड़का समवेत रूप है । एेसा होने पर भी यह प्रश्न रह जाता है कि 
इन दोनो--चेतना ओर शरीर-मे परस्पर क्या सम्बन्ध है ! 

इस प्रकारके प्रश्नोके उत्तरम कुद लोगोँने कहा कि चेतना भी 
शारीरिक है, क्योकि निस प्रकार यकृत्‌ श्रौर प्रीहासे रक्त, पित्त शमादि 
निकलते है, उसी प्रकार मसिष्कसे विचार, इच्छा रादि निकलती है । 
मस्तिष्क बिचारकरा श्रवयवी है । उसमे विचार रहता है श्नौर उसीमेसे 
निकलता है । सामान्यतः लोग कहा भी करते है कि श्रमुक बात मेरे 
दिमागरमे नहीं घुसती । प्रत्यक्तः देखा जा सकता है फि विषयके-साथ 
सम्बन्ध होने पर व्यक्तिके मस्तिष्कके पदार्थो, द्रन्योमे, कुदं न्तर 
होता है । बहका धूसर द्रव्य रूप-रज्ग बदलता है श्रौर व्यक्तिको क्ञान 
हो जाता है । यदि मस्िष्कके विरोष केन्द्रको निकाल दँ तो षिरोष 
प्रकारके विचार रुक ही जाते है। वे होते हयी नहीं । इन सबसे थही 
सिद्ध होता है कि चेतना अथवा विचार भी शारीरििदही है। अतः 
फिर प्रश्नने घूम-फिर कर बही रूप धारण किया कि शारीरिक शब्द्‌ 
काक्या अथं दहै! शारीरिक द्रन्योका उदाहरण ही इस शरीर-वादः 
का विरोध करता है। पित्त; रक्त आदि द्रव्य है । यदि एक स्थलपर 
उन्हें रखें तो रह जाते हैँ । उनका वजन हो सकता है । शक्तिका प्रयोग 
करके उन्दं बहम सकते हँ । उनमें कौन कौनसे पदाथं है, च्रलग अलग 
देख सकते हँ । किन्तु ठीक इसी तरह विचार मस्तिष्कसे निकलते 
दिखाई नहीं देते । उनमें क्याक्या द्रव्य है, यह दृष्टिगोचर नहीं 
होता । तः विचार इत्यादिको हम शारीरिक नहीं कह सकते । 
चकि मस्तिष्के विचार होते है, ( क्योंकि प्रत्येक संबेदनाके अनन्तर 
उसके द्रन्यौमिं अन्तर होता है) अतएव मसिष्कसे ही मे उल्पश् 
होते है पेसा माननेके लिए कोई कारण नहीं है । शरीर-रचना एक 
बात है श्र क्रिया दूसरी वात । रना नौर क्रियाम सम्बम्ध होनेसे 
क्रिया रचना नहीं हो सकती भ्रीर रचना किया नहीं हो सकती । इस 
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प्रकार विदित होता है किं जिस भेव्को हमने शुरूमे स्थूल भेद कहा 
था, वही वास्तविक भेद भी है । 
मन अर शरीरम गहरा सम्बन्ध है । शारीरिक क्रियाश्मोके अ्रन- 
न्तर मनोवृत्तियँ होती है ओर मनोडत्तियोके बाद शायैरिक कार्यं । 
मनोयन्त्रके चालनमें वेदना कारण है । (मनो यन्त्रस्य चलने वेदनां 
कारणं बिदुःः। संविद्से मनमें ज्ञान होता है। इन्द्रियौः केवल 
साधन हैँ। उनके मासे संविसखरवाह प्रवेश करता है, जिसके 
कारण मनोघ्त्तियो होती हँ । इस प्रकारका अन्योन्य सम्बन्ध मन 
ओर शरीरम है। फिर भी मनका बल तअरधिक माटूम होताहै। 
व्यक्तिका शरीर मनोगत वृत्तियों ओर बेगोंसे इधर उधर चलाया जाता 
है । शारीरिक खास्थ्यके लिए मानसिक स्वारथ्य श्त्यावश्यक है । 
एक प्रकारसे मन दही शरीरका नियन्ता है । जीवित शरीर अर शवमें 
क्या भेद है ? दोनों शरीर है किन्तु एकमे कायं होते है, दृसरेमे नीं । 
यही कायकरण चेतनाका, सङ्कस्पादियोंका काम है । मन जैसा सोचता 
है, शरीर वैसा ही करता है "यदा वै मनुते ऽथ विजानाति नामत्वा विजा- 
नाति मत्वैव विजानाति' , स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथा- 
धीते, कमणि छुर्बतित्यथ कुरुते । पुत्रांश्च पशंभ्चच्छेयेत्यथेच्छते । इमं 
च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते । मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि 
ब्रह्म मन उपास्वेति' ॥ 
मनका शरीरपर ग्य प्रभाव पडता है । जिसके जैसे बिचार 
होते है, बह वैसा ही बन जाता है । शह्मविद्रदयैव भवतिः ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म 
ही हो जाता है । मानसिक शक्ति्योसे हम शरीरको बदल सकते है । 
पायोनियर के सितम्बर १९२९ के किसी ङ्कमे एक विचिच्र घटना प्रका- 
शित हृ थी । इटली राष्टकी पताका फहरायी जा रही थी । चारों नोर 
जोश फैला हृश्ा था । बैर्ड बज रहा था । उस समय बहो एक गर्भिणौ 
खड़ी हृदे थी । उसने जोशमें आकर का कि मेरी कोखसे जो शिच 


णकः य 





१, छान्दोग्य उप ०, ७,१७; ७.१३. 
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उत्पन्न दोगा सकी दाहिनी बाहुपर इस पतकाका चिन्ह रहेगा । कुछ 
दिनि बाद जव शिञ्ुका जन्म हृश्मा) तब उसकी दाहिनी बाहुपर ठीक 
उसी पताकाका चित्र, जन्मसे ही, शरीरकी बनावे ही, बना हृश्ा 
देखा गया । इस प्रकारकी श्रनेक घटनार्प होती है । इसीसे लोग 
कहते हँ कि ग्भिणीकी दोहद पूरी करनी चाहिये, क्योकि उसके 
विचारोका प्रभाव शिष्चुपर पडता हैः । सङ्कत्प शरोरको ही बदल देता 
` है । प्राच्यवासी प्रारम्भे ही मानसिक चर भौतिक जगतको विभिन्न 
मानते रये है श्रोर मान रहे है । पश्चिममें अभी हाल तक बहूतसे 
लोग मनको शरीरसे प्रथक्‌ नहीं मानते येः । श्राधार श्राधेय भावको 


7 क 2 ष 


१, (76 €0णद्नृिणया ण ४ कलवा कषणा 1688 01 {16 
एवार्थः प ४ [रला फशा्णि [प्प्ला९ह कछय्ााहि त (1९ 
11016718 फाापत्‌ प्ाणक्‌ [ष्व कथ प्ृाहछ्मा लेल दिला ग 
0१९०1१6 ०० {16 नात्‌ 96 18 0१ 108...}, 218 

6 ए्प्रोव्‌ &९९ण, ० ("6 णान्‌९ प फाराह (16 194५७१७6 
0६ पला] 1 ९8गा8 7 कण्प्रलहट वली१1॥6 6066४ ०11 {16 
छाति पारपा 906 कणप, 1४8 एफ 10 16805 एष्ला [तशनिरश्‌रु 
06001180187609 8 86 101 60४४ष्व्‌ ४0 पुल 1 पी कार 
00910९6 वरषा १०९७००.प्र६ 10 016 फ0नला ह एषु वों९ वडोणला्तंणो 
090, 99 ति0ाण [नल्व 0९० शृष्लीलपाक ८) [+16] 
९00101797707 07 कषक) {16 शएवा6 वाकु्शजा ० (16 लाप 
0070 [ता ठप, फतञ( कलशा {07 {16 [9056४ कषा) {78010116 
7158161 6९) 1 प्€ {86 व78]06६व {0 ९०।॥६ृपव्‌6 {187 10 80116 
02868 #प्र९1॥ = 2611018 86 {० 08 1एवाठकलत्‌” [श्प्नग्टार हा8, 
61१41८5 ९१ (4८ ०3८0०02} ५८ 6८४, ४०], ४, }) १२५. 
मानसिक मावते शारीरक त्रियामे भौ शाभूल परिवतेनका वर्णन 
पध्यापक बनज्युर ( 07, एगाुण्पा ० [धपडाा6) मे फियाहे, जिसे 
उन्होने एक लीके प्रसवकालको तीन सप्ताह पिले कर जिया था । (५1५64 
11 (©, तविप्रत०्णाण; 6८0 404 -4४/०-6॥0९8/ 0; (16016 
&ध धत (पक्र), 10४; 1924; 1], २।-22. 
२, प्राद्यवासियेमिं दसी प्रकारका शरीरवाद्‌ भा । बह चार्षाकनाद है । उनका 
कना यह था कि हायीके क्रिण्वसे जित प्रकार मद्‌ शश्पक्न होता है श््षी 
प्रकार महायूतोके भिरापसे चैतन्य इत्यन्न होता है । 
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उन्होने एक दही मान लिया था; अतः उन्हें श्रम हृश्रा कि मन 
शरीर उसकी वृत्तियँ शरीर श्नौर उसकी क्रियाश्मोमे भिन्न नहीं है । 

इसका फल यह हुञ्ा कि पाश्चात्य विद्धान्‌ सभी चैतत वृत्ति्योको 
शारीरिक रष्टिसे समभानेका प्रयन्न करते थे । इस प्रकारफे विचारसे 
ही पश्चिमके प्रयोग-मनोविज्ञानः की उत्पत्ति हुईं । इसफे चमयायी 
विद्वान्‌ बुरट थे । इन अनुयायी सभी चैत्त वृत्तियोको शारीरिक कहते 
थे । वे हर एक बातके लिए मेरुदण्ड रौर मस्तिष्ककी नाड्यो खो जने 
लगते थे। अतः एक विचार-प्रकार ` (कानसेप्र) का शआराधिष्कार हृश्मा । 
विचारप्रकारका काम अलग अलग धटनाश्रोके ममं समाना ही है । 
उदाहरणे लिए अणुको लीजिये । अरणुको न किंसीने देखा है, चौर न 
किसने उसे कुत्रा है। सचमुच णुका अस्तित्व है कि नही, यह हम नहीं 
जानते । लेकिन डाष्टनने अणुश्मोके विषयमे एक सिद्धान्त निकाला । 
उस सिद्धान्तका उदेश्य रासायनिक सम्मिश्र्णोको समाना है । जलमें 
उलन ८ हादृद्ोजन ) श्मौर श्रोषजन ८ श्राक्सीजन ) दो बाष्प रहते 
हैः । वे दोनों रासायनिक पद्धतिसे सम्मिभ्रित है । लेकिन दोनों किन 
नियमोके अनुसार मिल गये अथवा एकके कितने भाग दुसरेके 
कितने भागोके साथ भिले, यह्‌ नहीं कहा जा सकता था। एसी घट- 
नाश्चोंको समभानेके लिए डाल्टनने शअणुवादका प्रतिपादन किया । 
विचार-पकार श्र घटनामे भेद यदी है । घटनाग्रोंको तो सभी जानते 
है, किन्तु किस नियमके प्रभावसे वे घटना उसी प्रकार होती है, 
यह सब लोग नीं बतला सक्ते । एेसी भटनाश्मोंको समम्ानेके लिए 
छ्मीर भविष्यमें होनेवाली घटनार््ोका पूवे-कथन कर सकनेके लिए 
शाक्लज्ञ विरोष विचार-प्रकारोका श्चाश्रय लेता है । 


भ्वतुभ्यंः खलु भूतेभ्यः चैतन्यमुपजायते 
७999७ @०७५७००७७७७८९ द्िण्वेभ्यो मदशक्तिवत्‌ ॥9 (सवदन संग्रह 
( चार्वाक दशन ) 


९ एप्प एकृलगच् ( एकसपेसमेर्टल्ञ सादकोलाजी ) 
२ (07176#, 
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इसी प्रकार ज्ञान; इच्छा श्रादिको समकानेके लिए वुर्टके श्रनु- 
यायिययोने शारीरिक विचार-प्रकार ( ्रिजिश्रोलाजिकल कनसेपशन ) 
का श्राश्रय लिया । उनका सारा ध्यान शारीरिक परिवतनोंपर दी था । 
विचार, ज्ञान, इच्छा, क्रोध श्चादिके पूवं श्रौर पश्चात्‌ मस्तिष्कमे 
कोन कौनसे विकार, कौन कौनसे परिवर्तन होते है--यदही उनके छ्यध्य- 
यनका उदेश्य था । चैतन्यके फल जो विचार श्रादि है उनसे उनका 
प्रत्यत्त सम्बन्ध नहीं है । बे यह जाननेका प्रयन्न नहीं करते कि क्रोध 
क्या ची है । वे यदी देखना चाहते है कि क्रोधके पूवं श्रौर पश्चात्‌ 
मस्तिष्के क्या परिवर्तन होते है । उनका दूसरा उदेश्य उन परिवर्तनो- 
को सममानेके लिए नियम बनाना है । पेते श्रध्ययनके फलस्वरूप 
मनके विषयमे अनेक वाद्‌ प्रचलित हुए । उनमें मुख्य तीन है * (१) 
स्फोटवाद, (२) श्नुबन्ध सिद्धान्त श्रौर (३) केन्द्रवाद्‌, । 

(१) स्फोटवाद- 

इसके शाचायं कहते है कि मस्तिष्के श्ननेक भाग है । उनपर 
जब बाहरसे कोद संवेदना प्रहार करती है, उसके अणु अपने भाप पूर 
निकलते है श्र उससे शक्ति चारों तरफ फैल कर अपने अनुकूल 
अणुर्ोको भिला कर एक रासतां बना लेती है । इसीके कारण ज्ञान- 
की उप्त होती है । 

(२) अतुबन्ध-सिद्धान्त- 


१ 21$8101041691 = ९0116601, 

र 40018, 8806710 म 46६8, (०0009706 कृषाष्णक, 

३ चारप फाकसने भ्रपने %एजुक्ेशनल सादकोलाजी' मे भौर कुष वादका नाम 
दिया हे । उनमें प्रधान 9८ 11601 ( पफोकर्टी ध्यूरी ) भ्रोर (९8४) 
106०1 ( जेस्टाट ध्यूरी ) ह । जेस्टाट ध्यृस यही है कि ^ग्"19/ पा]19} पऽ 
एनएशप७ ९अाप०१ 06 9660पप्ा6व्‌ 707 छक ४ प्रणा ० कृशाहणृपड 
९19०००८१” 8. 16. इसके विषयमे भ्रोर भी लागनेकी जिन्हे द्छा हो वे चाषं 
फाक्स कृत पएलुकेशनल सादकीलाजी देखें । मनोविक्ञानके भाज तकके क्रम- 
विकारे साने लिए पाका 19001200 70110490/100 ८0 1104570 
29५10८04, ६06४0 ए४्र], {,006, वरषव्य । 
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इस सिद्धान्तके प्रतिपादक श्ररिस्टारल थे । उनका कहना था कि 
स्मरण करते समय हम चअननेक पूवं अनुभवोंको जगाते रहते है । अन्तमं 
इस प्रकारका एक न एक अनुभव जग जाता है जिससे हमारे स्म्तैन्यका 
कोई सम्बन्ध हो अथवा जिसमें ओर स्मतेग्यमे सादृश्य हो, अथवा जो 
स्मत्तेव्यसे विपरीत हो, अथवा जो स्मत्तंव्यके टीक आगे या पीछे हु 
हो । इन दोनों विषयोँकी स्ति चिन्द-षूपमें मस्तिष्के रहती है श्रौ 
प्रयज्नके कारण वे चिन्ह उत्तेजित होकर अपने पूवेमाग॑की सभी स्पृतियो- 
को उद्धूत कर देते है । यदी बात डेकार्टेने स्पष्ट शब्दों मे इस प्रकार 
कही है--“.जिस प्रकार कागजको एक बार मोडनेके बाद पुनः उसी 
तरसे मोडनेमे कोई श्रम नीं होता, उसी प्रकार मस्तिष्कमें चिन्ह पड़ 
जानेके कारण बेदना एक बार जिस रास्तेसे बहती है उसी रास्तेसे पुनः 
पुनः बहमे लगती है । इससे याद करनेमे सरलता होती है 1 मान 
लीजिये, एक व्यक्ति बार बार अपनी माताको देखता है । एेसा करनेसे 
उसके मस्तिष्कमें एक प्रकारका रास्ता बन जाता दहै, माताका चित्र 
मस्तिष्कमें रह जाता है । बह जबर जब माताकी किसी चीजरको देखता 
है, तब तब वह्‌ रास्ता मानो जाग्रत्‌ हो जाता है आर उसे माताका 
स्मरण हो श्राता है । यदौ हमे कोई मानसिक शक्ति श्रथवा इच्छा मानने- 
की श्रावश्यकता नहीं है । घटनार्प एकके पी एक होती है । इसी 
क्रमसे वेदनार्णै, भावना आदि भी च्रनुबद्ध होती है । एक स्मरणम भा 

जाय तो उससे अटुबद्ध सभी बातें स्मरणम अआ जार्यैगी । ` 

१. 116 68168 7 ४16 एप ए6ावन' 16 7४ #0 10056 #76 §जपा 19 
{116 82116 {2811107 ४8 17 ४8 100०१९6 0९016 2104 धप {0 10081८6 
1# 16111611 067 80116611 6४९४ &8 {16 {0]वह क्र10] 16 1 9 
{1606 9 [09ु€ा' 07 & ९0४0 08176 10 10016 76 #0 6 {016 #8 {६ 
98 0670716", (168 कणः -१८400044 72०0049; ६९६४ 
एप, [0व;, 09, {, 1. 7, 
^ 0प्र 23210, ०४6 0 ४16 09 60006008) 81260 ६6 1.8 0? 
4 88001810 9 60001 पा फ़ धप :-- 
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1पा9्68, 6106, ] पण 0एव्पाः (णुका गा पक 86, फ प्ण 


वि०्‌ 


भ 


गैः 


३७८ विद्यापीर चेत्र 


३. केन्द्र सिद्धान्त-- 

इसफे समर्थंकोंका कथन है कि मस्तिष्कमें श्रलग श्रलग बिचारोके 
श्रलग अलग केन्द्र होते है । यदि उस केन्द्रके द्रव्यको हगदेतो 
उस प्रकारके विचार उठ ही नदीं सकते । 

इस रीतिसे यौर भी ्रनेक सिद्धान्त प्रकट हुए । लेकिन इनसे 
सभी चैत्त प्र्तियोफे हेतु, तथा उनके भीतर कौन कौन नियम काम 
कर रहे है, श्चादि प्रश्न हल नहीं हुए । उन लोगोने खप्र श्चादि चित्त- 
पृत्तियोंका मम ॑नहीं समाया । उन्होने मानव जीवनी शनक 
बातोपर किसी प्रकारका प्रकाश नहीं डाला। जो मनोव्ृत्तियोँ कदी 
जाती है उनके मूलमें फोनसे नियम, शारीरिक ही सदी, काम करते है, 
यह साफ़ साफ़ नदीं बताया गया । मानसिक व्याधिर्योकी कारणभूत 
मांस-पेशियोँ उन्दं मिली दी नहीं । फलतः उन्होने जिस कायको उठाया 
उसे अधूरा ही छोड़ दिया । उनकी स्थिति उस धण-विश्चानवेत्ताे 
समान हृ जो भ्रणएके सभी श्ंशोपर, सभी बातौपर, प्रकाश नीं छाल 
सकता । इसके उदाहरण-सखयरूप हम चारकोको ही ले सकते है । दिष्टी 
रियाके विषयमे चारकोके कारण बहूुतसी बाते मालूम हृं । लेकिन वे 
भी उसके शारीरिक कारण खोजनेमे ही तत्पर थे शतः वे हिस्टीरियाके 
बहुत थोड़े ही रोगियोको श्रच्छा कर सके । इसी प्रकारसे हिस्टीरिया, 
उन्माद, अपस्मार, संन्यास आदि व्याधियोका उपशमन शारीरिक 
नियमोके श्नु सार नहीं हो सका । फलतः प्रयोग-पनो विज्ञानने विज्ञानके 
मूल त्वोंको ही पूरा नहीं किया । 

विज्ञानक्रा कायं त्रिविध है | वह घटना््का परिशीलन करताहै, 
उन घटना्चोंको अलग अलग समू्ोमिं विभक्त करता दै चर इस घातका 
प्रयत्न करता है कि इस प्रकारके सिद्धान्त अथवा सूर््रोका प्रतिपादन किया 
जाय जिनके अनुसार वे सभी घटना-समृह समाये जा सकते हो, तथा 
जिनके द्याधारपर भावी घटनाच्मोके सम्बन्धमे पूवे-कथन क्रिया जा सके । 
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यह कार्य पूरा करनेमें प्रयोग-मनोचविज्ञान समथं नहीं हृश्रा । अतः 
शारीरिक विचार-प्रकार ठीक नहीं है । जब चेतन शरीरसे भिन्न है, 
तब शरीरवादी कैसे किसी चैत्त ब्रृत्तिका ममं स्पष्ट बता सक्ते है ! इस 
विचार-प्रकारकी सतव्यताका परिशीलन करके मरीना नामक शाखज्ञने 
शरीरवादकी अथुपयोगिताका अनुभव किया । * मरीनाने एक प्रकारके 
बन्द्रोके विषयमे प्रयोग किया । लोग कहते है कि श्रोँखपर धूलि डालने 
जार्ये तो बह श्राप ही बन्द हो जायगी । ओंँखको बचानेके लिए पलक 
है । भयके सामने, प्रहारके सामने उसकी रक्ता करनेके लिए पलक 
उसको अपने भीतर विपा देती है । इसमें बिचारका सान नीं है। 
को हमारी ओंँखपर सुक्षा मारे तो हम उस परिश्थितिका विचार 
करके, पलक बन्द्‌ करना अच्छा है अथवा बुरा एेसा सोचकर, ओरँखें 
बन्द्‌ नहीं करते । पलक अपने श्राप, विना किसी व्यक्तिकी इच्छाकी 
परवाह किये, बन्द हौ जाती है । एेसी करियाश्नोंको शरीरवादी “सखतः 
सिद्ध कार्य" (रिप्लैक्स एक्शन्स) कहते है । इन्हे वे अपने सिद्धान्तकी 
पुष्टिके लिए टूट प्रमण मानते है, क्योकि इनमे चेतनाका श्थवा 
विचारका ज्ञान करिसीको नदीं होता । इसीसे बे श्नन्य क्रियाश्चोको भी 
मनका अस्ति माने चिना दी सममभानेका भ्रयल्न करते है । मरीनाने 
इसीकी सचादैका परिशीलन करना चाहा । उनकी इच्छा यह जाननेकी 
हई कि खतःसिद्ध कायं विचारके विना होते है या नही, वे परम्परासे 
सश्करान्त है थवा नहीं । यदि वे परम्परासे सख्करान्त है तो उस 
इन्द्रियको, उदाहरणाथं चंखकी, मांसपेशिर्योमें रदोबदल करमेसे उस 
प्रकारकी क्रिया नदीं होनी चाहिये; क्योकि मांस-पेशियोंकी जो 
सखक्रान्त रचना है बह बदल गयी । मरीनाने एक बन्द्रकी शओंखके 
कुछ भागोमं अन्तर कर दिया । जो मांसपेशी शओंँखको बाहरकी तरफ 
घुमानेमे काम देती है उसे निकाल कर दृसरे ख्थानपर रख दिया श्रौर 
उस पेशीको जो वास्तवमें आंखको ऊपरकी तरफ घुमानेमें काम देनेवाली 
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धी, प्रथम पेशीके सानम कर दिया । धाव भरनके बाद उस बन्द्रको 
श्रपनी शंख सिफं ऊपरकी ओर ही घुमानी चाहिए थी, पर एेसा नदी 
हुभा । वह्‌ उसे पूवत्‌ ही चारों शरोर घुमाता था । इस उदाहरणसे 
मरीनाने सिद्ध किया कि कोद शारीरिक अनुबन्ध मागं रूद्‌ नहीं है । 
हस प्रकार श्नुबन्ध सिद्धान्तकी शारीरिक नीवपर घोर शआ्राघात 
पर्चा । 

फिर, यद्यपि यह्‌ समममें श्चा सकता है कि यदि पहले मस्िष्कमें 
कोई मागं बना हो, तो उसीसे दृसरी बार क्रिया हो सकती है, लेकिन 
प्रश्न यहु है कि पहले बह रास्ता किसी चेतन शक्तिके बिना बना कैसे ? 
दूसरी वात यह्‌ है कि जेम्सके श्रभ्यास सिद्धान्त (्युरी शफ हैषिट) के 
श्रनुसार काग्तको बार बार जिस रीतिसे मोड़ते है, ठीक उसी रीतिसे 
कागत्त श्रापही प्राप ऋअपनेको नहीं मोडता । उसे उस रीतिसे मोड़नेके 
लिए बाहरका चेतन कन्त चाहिये । यदि फेानदहोतातो शाभको 
छपने कपडांको छोड रखनेके बाद सबेरे किसी व्यक्तिको वे क्रड़े 
पुनः ठीक ठीक तह की हृद श्थितिमें मिलने चाहिए । इस प्रकारके 
शारीरिक विचार - प्रकारके ठीक बिपरीत एक मानसिक बिष।र- 
प्रकार" है। इसका श्नुसर्ण करनेवालोका यह विश्वासदहै फि 
मनोषृत्तियोका अ्भ्ययन खतन्त्र रूपसे किया जा सकता है । मस्तिष्कमें 
क्या परिवतेन होते है, इसे जाननेकी कोई आवश्यकता नही । 
शारीरिक विचार-प्रकारके श्रनुसार चित्त-वृत्तियोंको मस्िष्कके परि. 
वतंनोकी अभिव्यक्ति मानना पड़ता है, किन्तु मानसिक विचार-परकार 
उन्हं खतन्त्र॒ घटनाएं समता है । इस प्रकारका रष्िकोण प्रहण॒ 
करनेसे बह्‌ चैतत दृत्तियोके उस वेचिन््यको सममा सका जो तबतक 
यातो द्लोड दिया जाता था या अस्पष्टं श्रौर अपूणं रूपसे सममाया 
लाता था। इस विचार.प्रकारकी सहायतासे श्रनेक मानसिक व्याधियो- 
का यथाथं निदान किया जा सका । रोगग्रस कई खी-पुरुष, जो जीवन- 
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मेँ अनुपयुक्त समे जाते थे, पुनः एक बार जीवनके रसका अनुभव 
करने लगे । इस विचार-प्रकारका ग्रहण करनेसे बिना किसी प्रकार- 
की तकलीफके सारी चित्तवृत्तियोकी क्रियार्प समभे आने लगती हे । 

मन श्रथवा चित्त क्या है ? यह अभीतक हमने नहीं कहा । 
अनेक शाखन्ञ प्रारम्भसे ही निव॑चनके पीडे पड़ जाते है । वे घटना- 
अंको उतने भ्यानसे नहीं देखते, जितने ध्यानसे नियमोको आौर 
निवेचनोंको देखते है । वे सममते है करि निर्वचनमे किसी प्रकारका 
दोष नही रहे तो पयाप्र है । किन्तु सच्चे विद्धान्‌ निर्वचनकी उतनी 
परवाह नीं करते, जितनी घटनाश्नोंकी करते है । चित्तका कोई 
ठीक ठीक सवेतोमुख निवेचन नदीं है । लेकिन उसका स्वरूप स्थूलतः 
बताया जा सकता हौ । पश्चिमके लोग जिसे सामान्यतः "माण्ड कहते 
है, उसीको प्राच्यवासी मन कहते है । 'मादृरुडः कहनेसे पाश्चात्यके लोग 
तीन वृत्तियोँ सममः लेते है-- ज्ञान, इच्छा श्रौर सङ्कल्पः ( कागनीशन, 
एफेक्ट या डिजायर, वालीशन ) । पहले चित्तवृत्तियोके अन्तत इच्छा 
अथवा भाव नहीं गिना जाता था । अरिस्टारलसे लेकर रूसो तक सभी 
चित्तकी दो ही वृत्तियोँ मानते थे--ज्ञान र सङ्कल्प । सर्वप्रथम रूसोने 
पश्चिमके लोगोके सामने भावका प्राधान्य निरूपित किया । उनके बाद 
काणटने उसे अपना कर अपने प्रन्थोमे श्ञान-इच्छा-सङ्करपः, इस प्रका- 
रसे त्रिविध मनोषृत्तियोंका उस्लेख किया । उस समयसे ज्ञान-इच्छा- 
सङ्कत्प ही चित्तवृत्ति्यो कदी जा रही है ।: इस त्रिगुटमें कोई कोई 
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थोड़ा अन्तर कर देते है । कोई मनोवृत्तियोमे इच्छाके सानपर भावा- 
वेगका श्रौर सङ्करपके खानपर क्रियाका परिगणन करते हे । 
प्राच्यवासियौने इन्दं ज्ञान, इच्छा, च्मौर क्रिया कषा है । कहीं कहीं 
क्रियाको कृति भी कहते है । नीचेके चवतरणोसे विदित होगा कि पुराने 
मरन्थोमे ज्ञान-दच्छा-करिया निविवाद रूपसे मानी गयी हैं । 
"प्रथमा रेखा ` -सा क्रियाशक्तिः) द्वितीया रेखा सा" " "इच्छा. 
शक्तिः, ठृतीया रेखा. ` -सा ज्ञानशक्तिः) 

--कालामि रुद्रोपनिपद्‌ । 
सिरं चरं च यद्धि स्रजतीति भिनिश्चयः। 
ज्ञालक्रियाचिकीषोभिस्तिम्नभिः स्ात्मशक्तिभिः ॥ 
इच्छाशक्तिमंहेशस्य नित्या कायंनियाभिक्रा | 
ज्ञानशक्तिस्तु तत्काय्यं कारणं करणं तथा ॥ 
प्रयोजनं च तत्वेन बुद्धिरूपाऽध्यबस्यति। 
यथेग्सितं क्रियाशक्तियंथा ऽध्यवसितं जगत्‌ । 
कल्पयत्यखिलं कायं क्षणात्सङ्क्परूषिणी ॥ 

--शिवपुराण, वायुसंहिता, उन्तराखरड । 

क्षानेच्छाक्रियाणां व्यष्ठीनां महासरखती-महाकाली-महालक््मीरिति 
नामान्तराणि ।--गुप्वती टीका--दुगो सप्तशती । 

(जानाति, इच्छति, यतते; यदूभ्यायति तदिन्छति, यदिच्छति 
तत्करोति, यक्करोति तद्भवति 7 

प्रथम रेखा क्रियाशक्ति है, द्वितीय इच्छाशक्ति, श्रौर वतीय रेखा 
ज्ञानशक्ति है । 

ब्रह्मा ज्ञान, क्रिया चरर सृष्टि करनेकी इच्छा, इस प्रकारकी 
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्मपनी तीन शक्तियांसे चराचर सृष्टिका सजन करता है । महेशकी 
इच्छा-शक्ति नित्य कायनियामिका है । हेतु-फल-सन्ततिका नियमन 
करने वाली है। ज्ञान-शक्ति उसका कायं है, कारण मी श्रौर 
करण भी । ज्ञानरूपा ( बुद्धिरूपा ) जो शक्ति है वह अर्थका तच्छतः 
निश्वयपूवेक ज्ञान करातीदै। जैसी इच्छा होती है उसी प्रकारे 
क्रिया-शक्ति परिणत होती है । जैसा ज्ञान होता है उसीके 
अनुखूप क्रिया ओर ईप्सित भी दोते है । इसी प्रकारसे सङ्करप 
रूपिणी शक्ति क्षण भरमें सभी कार्यको सम्पन्न करती है । व्यष्टिगत 
ज्ञान, इच्छा च्रौर क्रियाके समष्टिरूपमें महासरस्वती, महाकाली, 
महालक्ष्मी नामान्तर हैँ । जानता है, चाहता है, प्रयत्न करता है; जिस- 
का ध्यान होता है वही चाहता है, जिसकी चाह होती है वही करता है, 
जो करता है वही बन जाता है । 

किन्तु ज्ञान, इच्छा, क्रियाये तीनों दही मनोधृत्ति्योमे, विशेषकर 
ज्ञःत मनोदृत्तियोमे, सर्वभ्रधान हँ । अन्य सभी वृत्तियौ इन्दींमे अन्तत 
होती हैँ । किन्तु इतनेसे सम्पूणं मनका अथवा चित्तका निर्वचन नदी 
ह्या । पश्चिमके विद्वान्‌ जिसे मन कहते है उसमे ज्ञाता, कतौ श्रौर 
अन्तरात्मा आदि अन्तत हैँ । उनके यँ मनसे भिन्न कोई अहङ्कार 
( श्रेगोः ) नहीं है । सभौ वही मन है । अतः उसे स्थूल दृष्टिसे अन्तः- 
करण कह सक्ते है । अन्तःकरण क्याहै, इसका निशित रूपसे 
निर्वचन नहीं किया जा सकता । प्रत्येक शाख पहले निर्व॑घनोंका टीक 
ठीक निश्चय कर तज गवेषण श्रोर परिशीलनका श्ारम्भ करता हो, 
एेसी बात नहीं है। अगर एसा होता तो शायद ही किसी शाख 
का विकास रौर उन्नति हृ होती । तात्कालिक सिद्धान्तोंको मानकर 
चलते चलते ही शाख बलवान्‌ होता है ओर उसके विकासमे एक 
फेसी सिति उपस्थित होती है जब वह्‌ अपने मूल तत््वोंका निव॑चन कर 
सकता है । आजतक कीटाणु-शाख्ी राणः का नि्व॑चन नहीं कर पाये 
है । बर प्रतिदिन जीवित प्राणिर्योपर प्रयोग करते रहते है किन्तु भी 
तक यह निथित रूपसे नहीं कह सकते किं प्राण क्या है । पदारथ 
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विज्ञान-वेतताश्रोने आजतक इधर, श्चणु, शक्ति, इत्यादिका निर्वचन नहीं 
किया है । गणित श्रर ज्यामितिके श्राचायं बिन्दुको मानकर चलते हह । 
इस रीतिसे सभी शास्रोके मूलमे जो तत्व सममे जाते है, उन्दीका 
निवेचन अधुनापि नहीं हृश्माहै। निर्वचन करनेका प्रयत्न सदा 
विफल ही रदा है । प्रसिद्ध मनोिज्ञान-वेत्ता यौर दानिक जेम्स 
कहते है--““वही राग्याङ्गको भलीभाँति जानता है जो उसके 
निवेचनके विषयमे कोद भञ्मट नही उठाता । उसी प्रकार निर्वचनोके 
ज्ञान श्रौर वास्तविक वैषयिक ज्ञानमें कोद सम्बन्ध नहीं है ।' चर्थात्‌ 
निवेचनोंके ज्ञानके पणं हुए विना वैषयिक ज्ञानदो सकता है । 
मूल त्वो निवंचन जटिल श्रौर दुःसाध्य है, क्योकि बास्तवमे समी 
शास्र एक दुसरेसे सम्बद्ध है ओर खास कर मनोविज्ञान । मनो विज्ञान 
प्रत्येक शाखका ््यावश्यक भाग है । व्यक्ति श्रौर विषये सम्बन्धसे 
सभी शाखोकी उत्पत्ति हृदे है । उस सम्बन्धका एक मात्र प्रथु चौर 
नियामक मन है । मनकी रीतिर्योपर शास््ोकी सत्ता है । मनुष्यकी 
वासनाएे सदा उसे भगे ल्यिजा रदयीहै। भौर उन वासनाश्चोंकी 
योनि मन है । रतः मानसिक शाक्चका महत प्रत्येक शाने युक्त 
कण्टसे स्ीकार किया है । भी तक कोद शाखरकार मनोविक्ञानके कतेत्रमे 
किसी प्रकारके सम्बद्ध ज्ञानी शावश्यकता नहीं देखता था । वह 
सममा करता था किं मन सव किस्षीको है । उसे जाननेके जिए ्षिसी 
शाख्जकी श्रावश्यकता नहीं है । चित्तविकलन शाखके उद्यसे इस 
भरकारकी धारणा भान्त सिद्ध हदं ओौर उस शाखके शैशवे ही उसके 
विरोधी निवेचनोके लिए जोर देने लगे | 
किसी वस्तुका ठीक ठीक निवेचन नहीं हो सकता, क्योकि भरसयेक 
वस्तु सलक्तण हे ्रौर उसके लक्षएका पूणं ज्ञान सम्भव नहीं है । 
१. (6 णश्च 0 1708 (0ण्शाप्रप्रशा१३ 7081 ९०४ [016 18 16 
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एसा होते हुए भी प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुश्मोँसे सम्बद्ध है । प्रत्येक 
शास््रका उद्य अन्य शाख्रोंसे ह्या है । शास्त्ोके या वस्तुश्रोके इस 
परस्पर सम्बन्धको जानना दुष्कर है, क्योकि प्रत्येक शस्त्रके मूलतत्त्व 
मनुष्यज्ञानके अतीत ह । जीव क्या है, कोद नहीं कह्‌ सकता । विन्दुके 
बिना गित एक कदम भी आगे नही बद्‌ सकता। दोनोका 
निवंचन ठीक ठीक नहीं किया गयां है । मयुष्य रौर पञ्चका अन्तर 
कहाँ है १ जानवर आअओौर वनस्पति इत्यादिको विभिन्न मरडलियोमे कर 
देनेली विभाजक रेखा कदय है, यह किसने नदीं बताया । किन्तु 
दोनोमं मेद्‌ माम होतादहै। दोनोमें मेददहैश्रौर है भी नहीं । सभी 
मूलतः एक ही पाशमें वेधे हैँ । मनोविज्ञान श्थवा मानसिक ओौर 
भोतिक जगत्‌ इसके अपवाद्‌ नहीं है । 
“सवत्र सर्वथा सर्वं सव॑दा सर्वरूपिणी । 
हो जु विषमा माया मनोमोहविधायिनी ॥:2 

सभी सभी प्रकारसे सब जगह विद्यमान हैँ । सदा सभी सव 

रूपवाले है । माया विषमा है, सनको मोह लेती है-। 
'सर्वं सर्वेण सम्बद्धं सर्वं सर्वत्र सर्वदाः | 

सभी सभीसे सम्बद्ध है । सभी सदा सव जगह है | 

इस टष्टिसे देखनेसे भोतिक तथां मानसिक जगतका मेद तत्वतः 
छप्न हो जाता है । इन दोनोमें जो मेद है, बह है व्यावहारिक । वस्तुतः 
शरीरी श्रपने भोगके लिएदो शरीरोका ग्रहण कयि हुए है--एक 
भोतिक श्रोर दूसरा मानसिक । ये दोनों शरीरीके ही शरीर है श्स 
कारण एक दूसरेके साथ श्रच्छेद्य सम्बन्धसे सम्बद्ध है; ओर इन दोनो- 
के भीतर व्यक्त अथवा श्नव्यक्त हूपसे शरीरीका तत्त काम कर रहा 
है । दूसरे शब्दोमें हम कट सकते है कि जड़ पूर्णतः जड़ नहीं श्रौर 
मन पुतः मानसिक या चैतन्य रूप नहीं है । जडम भी अव्यक्त रूप- 
मे मानसिक शक्ति अथवा वित्‌-शक्ति काम कर रहीहै, जो मनमें 
व्यक्त रूपमे प्रकाशित है । इसीसे देहके ऊपर मनके अर मनके ऊपर 


1 
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वेहके घात-प्रतिघात होते रहते है । हसका प्रमाण है, शरीरीका 
भोतिक श्रथवा मानसिक श्राहार-प्रहण । मने यदि च्चच्छा भाव ा- 
जाय, तो उस मानसिक भावम व्यक्त रूपसे रहनेवाली चित्‌-शक्तिके 
कारण मन प्रफु् होता है शरोर उसी भावमे श्रव्यक्त रूपसे विद्यमान 
जद-शक्तिके कारण दे्टकी जड़-वस्तुश्रौमे परिवर्तन होता है श्र तद- 
ठुसार देहमें विशेषं परिवर्तन देख पडते हैँ । अन्यान्य मानसिक 
वृत्तिर्योकी भी यही कथा है । दुसरी श्योर जिस समय शरीरी या ददी 
किसी जङवस्तुको श्राहार-रूपमें ग्रहण करता है, उस समय उस जड़- 
वस्तुके भीतर श्रव्यक्त रूपमे रहनेवाली चितशक्ति शरीरी चितशक्तिफे 
साथ मिल जाती है, श्रौर इस भिलनसे बही जड़-वस्तु जीवन्त जीष- 
कोषमे परिणत हो जाती है, जिससे उसीके भीतर व्यक्त रूपसे रहनेवाली 
जड़-शक्तिसे दे््फी पुष्टि रोर अव्यक्त रूपसे रहनेवाली चितशक्तिसे 
- मनकी पुष्टि होती है । स कारणसे ष्टी शास्रफा कथन है कि चैतन्य 
$ है दी नदी- 
“श्चैतन्यं न विद्यते | 


प्रज्ञानषाद्‌ ( स्वाभी ) 
वेकटेन्वर शम्मीं 


मानववि्नान भोर मनुष्यजातिके उपविभाग । 


{सामे नानः प्रकारके प्राणी है । इन प्राणियोंको श्राुमानिक 
सङ्ख्या बृहद्‌ विष्णुपुराणे दी हई है । प्राचीन कालके भार- 
तीय शाख्काोने उद्धिज, स्वेदज, श्रणुडज च्रौर जरायुज नामके चार 
बड़े भागोंमें इनको विभक्त किया है । जयायुजका दसरा नाम पिरुडज 
भी है । स्वगुण, रजोगुण शीर तमोशुएके न्यूनाधिकयके श्राधारपर 
सुम इतण करनेवालोने इन सब प्राणियोंको तीन हं वर्गोमें विभक्त 
करर दिया दै--८ १ ) ऊध्वं खोतस्‌ , (२ ) तिक्‌ खोतस्‌ , (३ ) अवक्‌ 
स्रोतस्‌ । इनके श्राधुनिक नाम इद भिन्न है । (१ ) मैमस्स' अथौत्‌ 
सस्तत्त; (२ ) बडेस' अ्रथोत्‌ पक्ती, ( ३ ) रेष्टाइस्सः श्र्थात्‌ सर्प॑णशील, 
( ४ ) वेटरकिश्चन्स' अर्थात्‌ मरडूकजातीय, (५ ) फिरोज श्रथौत्‌ 
मत्स्य जातीय । खावरोका विभाग इनसे प्रथक्‌ है । ब्रहद्‌ विष्णुपुराणके 
श्रनुसार चौरासी लाख योनियोँमे रमण करके जीव मनुष्य योनिको 
म्राप्र होता है । उन योनियोमें स्थावर बीस लाख, जलज नव लाख, कूर्म 
नव लाख, पकती दस लाख, पञ्यु तीस लाख, बानर चार लाख प्रकारके 
बतये गये हैः । इन सब योनियोमं भ्रमण करलेके उपरान्त मलुष्यदेह 
मिलती है । तपस्याकी मात्रा अधिक होमेते द्विजषद्‌ मिलता है । विया, 
तप ओरौर॒विनयादि गुणोंसे थुक्त तथा सत्कर्मपरायण व्यक्ति अपने 
गुणों चनौर कर्मोसि उत्कृष्ट हो जाता है । 
स्थावरं विंशतेलंक्तं जलजं नवलन्तकम्‌ । 
कूमोश्च नवलक्तं च दशलक्षं च पक्षिणः ॥ 
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त्रिशष्टक्तं पद्यूनां च चतुलं कं च वानराः । 
ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कमणि साधयेत्‌ ॥ 
एतेषु भ्रमणं शृत्वा द्विजलमुपजायते । 
सवयोनि परिस्यभ्य ब्रह्मयोनिं ततोऽभ्यगात्‌ ॥ 
--न्रहद्‌ विष्णुपुराण! । 
इन कोकोमें एक प्रकारका विकासवाद्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है । 
साङ्ख्य दशनम भी सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृते॑ान्‌, 
महतोऽहङ्कारः ` * "ˆ "" - पश्चविशति्गंणः इत्यादि प्रथमाभ्यायस्य सूत्रसे 
एक वृसरे प्रकारका विकास सूचित किया गया है । 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌फे एक वाक्यम साङ्ख्यदशंनकी प्रकृतिके स्थान- 
मे ्रात्माको सथ वस्तुश्रोंका मूल मानकर कषा है कि-तस्माद्रा ए- 
तस्मादात्मनः चाकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, बायोरधिः, श्नप्रेरापः, 
अद्भयः प्रथिवी; प्रथिव्यःच्रोषधयः, शओ्ोषधिभ्योऽन्न, अन्नाद्रेतः, रेतसः 
पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । इन बाक्योमें उत्पत्ती भिन्न भिन्न 
श्रवसथाश्नोके वणेनके कारण कुच्॒भेव॒ भाक्त शता है । परमार्थतः 
इनमे भेद नीं है । एकसे ्नेकका हो जाना यष्टी परमार्थं है । यहः 
तत्व दानो बाक्योरमे सदश है । 
सम्पूण विश्वमे मदुष्य दी सबसे विलक्षण श्रौर उल्छष्ट प्राणी 
हे । इृ्टदू विष्णुपुराणके शोकोंको चिचारपूर्वक पदृनेसे यद्‌ बात 
श्रापाततः मनम श्रा जाती है कि चाह्सं डार्धिनके विकासवादका 
इनसे बहुत कं साम्य है । दोनों ही मनुष्यको इस विन्मे स्बोत्छिष्ट 
पाणी कते हः । सम्पूणं योनि्योमे रमण करके मनुष्यलकी 
प्राति भी बहत श्रंशमिं दोनोको एकसी दी अभिमत है । मनुष्ये 
` साथ मदुष्याकार बन्द््ोका बहूतसी बातो साम्य है तथा बहुत सी 
बा्तोमिं वेषम्य । इनके विकाससे ही मयुष्यक्ी उत्पत्ति हो गयी है । 
इस सिद्धान्तकी प्रक्रिया ओर शैली भले दी घ भेद षो परन्तु 


| ६, 16 8०९6 ० 8िण्ल् 0षहष्पाश्वण. श्री भगवा्मृदासष जी 
भयित, व्याख्यान १, पादरिप्पणी । 
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वस्तुगत्या वह्‌ भेद केवल कार्पनिक बारतोका ही है । कार्पनिक बा्तो- 
को प्रथक्‌ कर॒ यदि केवल परिणामपर दष्टि-परेप किया जाय तव 
तारतम्यकी विवेचनामे मयुष्याकार वानरके उपरान्त ही मनुष्यका 
स्थान सम्भव है । इन मनुभ्याकार वानरोंकी कई जातिया है । दक्लिण- 
पूर्वीय एशियाकी एक प्रकारकी वानर-जातिका नाम गिबन है । बोर्नियो 
तथा सुमात्रा आदिमे इस गिवनसे कुद्॑भिन्न श्ाकरतिका एक अन्य 
प्राणी पाया जाताहै; उसच्ा नाम ओराङ्ग उटान है । पश्चिमीय चअ्रीका- 
मेँ इसके समान आकारका एक शमर प्राणी मिलता है, जिसका नाम 
गोर्छि है | पश्चिमीय ओर मध्य अप्ीकामें इसी प्रकारका एक अन्य 
जीव मिलता है; उसे चिम्पाश्ी कहते है । यह सब भिन्न भिन्न जातिके 
वानर दी है । वानर शब्द संस्कृतके दो शब्दके योगसे बना हा है- 
वा श्रर नर । वा" का अथं है विकल्प चौर "नरः का अथं है मनुष्य । 
तास्याथं यह्‌ हूश्रा कि जो मनुष्यसे भिन्न परन्तु मनुष्ये सदश हो 
उसे घानर कहते है । अङ्प्रेजीमें इनका नाम अन्धोपाइड' ' एप्स है । 
बानर ओर अन्थोपाइड एष्सका तात्पयाथं एकी है । इन मुष्याकार 
बन्दरोसे दही विकास होते होते मनुभ्यकी उत्पत्ति हो सकी है । यह 
क्रमविकासवादका सिद्धान्त है । मनुष्यके आविभावपर विचार करनेक 
लिए मानवविज्ञानकी उत्पत्ति हु । मानवविज्ञानको अच्परेजीमे अन्धा- 
पालाजी " कहते है । इथनालाजी ` श्चौर इथनाप्रेफी चअथौत्‌ मानव-जाति- 
विज्ञान नोर मानववंश-विज्ञान, फिजियालाजी अर्थात्‌ आ्ाङ्गिरस-तन्त्र, 
सोशियालाजी अथात्‌ समाजशासख, एथिक्स अर्थात्‌ श्ाचारशाख, 
फराइलालाजी अथोत्‌ भाषाविज्ञान ्नादिका विचार करते हए ङ थोड़ा 
सा विचार मानवविज्ञानपर भी किया जाता है । परन्तु इस मानव- 
विज्ञानका कुद चेत्र एेसा भी अवशिष्ट रह्‌ जाता है जिसपर विचार 
करना केवल इसीका विषय है । विक्ञानकी अन्य शाखाश्रोमें वहु विषय 
गतार्थं नहीं होता । मानवविज्ञानर्मे इतस्ततः प्रकीणं निम्न बतं 
प्रधानतया गुम्फित कर दी जाती हैँ । 


१. 41८०० ^ 068, २. ^ पणा्०गृण्हुक, ३, 1८11010, ` 
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( १) मनुष्यके श्रवयव-संस्थानोंकी विशेषता (२) श्रखि 
श्मादिफे अवरिष्ंशे श्राधारपर गतपीदियोके मदुष्योंके श्चवयव- 
संघट्नपर विचार । ( ३ ) मनुष्यके हस्तलाघव एवं मयुष्यकी शिस्प- 
कलाका विबेचन । ( ४ ) अन्य प्राणियोंकी पेक्षा मनुष्यक्री विशिष्ट 
बुद्धिपर विचार ( ५ ) मवुष्यका सामाजिक विकास तथा (६ ) षञ्यु 
जगत्‌से मलुष्यकी अन्य विशिष्ट बातोपर तुलनात्मक बिचार । 

मनुप्य रौर बन्दर श्रादि बहुतसे प्राणियोंकी गभावस्थासे लेकर 
उत्पत्ति तकका बहुतसा इति्ास परस्पर बिल्कुल अभिन्न है । इस 
प्रकारकी छअभिन्नताको देख कर चारसं डार्बिनने शमनी पुस्तक “डिसेर्ट 
श्राफ नैन'‹ मे मवुष्यके वैकासिक इतिष्ासका विवार करते हप 
मुष्यकी उत्पत्ति मयुष्याकार बन्दसोके विकाससे खीकारकी है। 
हक्सलेके समयसे यह बात वेक्ञानिक क्रमे खकार की जने लगी 
है कि उन्नतावस्ाके सर्वो विन्दुपर पष्वे हए मवुष्यों भोर थवनता- 
वस्थाफे सबसे प्रथम शिन्दुपर स्थित मचुष्योमें जितना अन्तर है उससे 
कम श्नन्तर श्चवनतावस्थाके मलुष्यों तथा मलुष्याकार बन्द्रोके धोने 
है । यदि श्वेत, रक्त, पीत भौर ष्ण जातिके भिन्न भिन्न रूपके मदुष्यो- 
का प्रादुभौव एक श्थानसे सख्ीकार किया जा सकता है, यदि नीपो 
श्नोर काकेशस जातिके पुरुषोमे परिस्थितिके कारण एसा स्पष्ट न्तर 
श्रा सकता है तो मनुष्याक्ार बन्दसोसे भी परिधितिवशात्‌ श्धमावस्थाफे 
मनुष्यकी उत्पत्ति मान लेनेमें कोह बाधा नहीं होनी चाय । इस 
वातको क्रमविकासवादियोने बहूुतसे रच्छ अनने सुन्दर उदाहरणोंसे 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न क्रियाहे। हाथ भ्रौर पैरकी अङ्कुलियों तथा 
श्रगृठंके कारण मनुष्यमें बहुतसी विशेषता श्रा गयी है । इन अञ्जोफे 
सहारे मनुष्य कला-कोशलकी शृद्धि करने भ्नौर छत्रम उपकरणोंको 
प्रते उपयोगमें लानेमे समथं होता है । मुखकी आकृति तथा समुभ्नत 
मक्का भी मचुष्यकी विशेष उन्नतावस्थाकी सूचक ह । 

मरुष्यका मसिष्क मनुष्यकी ससे सुन्द्र बिशोषवा है । मदुष्यके 
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दौँतोमे तथा अन्य मुष्याकार प्राणियोके दोतोमे भी बहुत अन्तर है । 
मनुभ्यके कुक्छुरीय दोँत बहत छोटे हँ । इनसे मनुष्यके आहारद्रन्यका 
सरलतया अनुमान किया जा सकता है । 

मनुष्यकी रीद्‌ तथा एडी श्रादिकी बनावट भी विचित्र प्रकारकी 
है । अतः मनुष्य उत्तान होकर थित रह्‌ सकता है । यह्‌ भी मलुष्यकी 
मुख्य विशेषता है । 

मनुष्यने पने मस्तिष्क एवं हार्थोको सम्यक्‌ रीतिसे- उपयोगं 
लाकर इस संसारके आदि चित्रको सवेथा बदल दिया । इन्दं उप- 
करणोके सहारे मनुष्ये सम्पूणं पञ्युश्मोंके ऊपर अपना श्ाधिपत्य भी 
स्थापित करिया है । ' लिनीश्चसने धत॑मान मनुष्य-जातिके कार च्दिके 
अनुसार मलु्यजात्िके चार बडे विभाग किये है--(१) नीग्रो, (२) 
मङ्गोलियन, (३) काकेशियन, (#) श्मेरिकन । किसौ किसी व्यक्तिने 
मलाया जातिका एक पौँचवँ विभाग भी स्वीकार करिया है | अर कोर 
कोड (१) काकेशियन, (२) मङ्गोकलियन; (२) इथि्रोपियन नामके तीन 
ही विभाग मानते है । 

मनुष्यजाति-विज्ञान च्रथौत्‌ इथनालाजीका श्रभ्ययन करनेवालोने 
हृनपर उचित विचार किया है । मुष्के यह विचित्र रूप जगन्‌के परि 
वन्तेनोफे सम्मुख बहुत ही गोश है । 

भनुष्यकी बाहु, चिडि्योके पद्ध ओर दिपकली शादिके अगले 
वैर एकं ही भूल वस्सुके विकासके भिन्न भिन्नरूप । एक वस्तु 
कितने विचित्र रूपम परिबतित हो सकती है, इसे लिए एक मेढक 
लोर एक तितलीकी प्रारम्भिक दशाश्चोके चिर््रौका निरीक्तह्‌ बहुत 
मनोरंजक होगा । 

उ्पत्तिके बाद मेढक बहूत सी भिश्र भिन्न ध्िति्योको पार करता 
ह्या श्रपने सामान्य रूपक प्राप्न होता है । सामान्य रूपमे मेढकको 
दैखकर इस बातेकी कैस्पना नहीं की जा सकती किं भी हालमें ही 
इस देहके साथ एक लम्बी पूं भी थी जिसका चव च्नभाव है । 
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एक रङ्ग-बिरङ्गी उती हृद तितलीको देखकर इस बातकी कल्पना 
मी नीं होती कि शभी छं समय प्ले यह्‌ भी गिडार जेसी ही 
थी । उस समय इसके इस सौन्दयंकी कर्पना करना उसी भाँति ष्ट 
था जैसे नव इस तितलीके उस कीडे जैसे रूपकी कत्पना धिष हो 
रही है । मनुष्य भिन्न भिन्न योनि्योके, नाना परिवतेनोके बाद्‌ वत्त॑मान 
रूपमे श्रा सका है । यह्‌ विकासबादियोंका मत है । 

पृथिवीके उत्खननसे एेसी बहुतसी वबहुमूस्य साममी उपलभ्य हो 
चुकी है, जिससे प्राचीन कालके मनुष्योकी संम्थितिका बहुत सुन्दर 
ज्ञान होता है। 

१८९११८९२ ६० (= १५४८१९४९ वि० ) मे डा० युजीन 
ड़बोदसने जावामें उत्वननकफे श्वसरपर एक प्राचीन कालका कर्प॑र 
पाया । यह्‌ कपर अथवा कपाल जावा-कपंरके नामसे प्रसिद्ध है । 
प्राक्षालीन मवुष्योके श्चद्यावधि जितने प्राचीन कङ्काल अथवा कपाल 
मिलते है, सम्भवतः उन सवम यद सबसे प्राचीन है । जाबामे इस कपा- 
लके साथ एक जङ्कस्थि तथा दो दादे दौत--जिन्हं चषण-वन्त भथवा 
बुद्धि दशन भी कह सकते है--मिले । डा० इुबोईसने एक सचिन्न लघु 
पुसिकामे इन सबका विवरण देते हए श्रपना मत प्रकाशित करते 
समय इन श्रथिर्योको पिथेकन्थोपस्‌ एरकष्टस्‌की बतलाया । श्चतीत 
काले इस जन्तुकी सत्ता मनुष्याकार बानर श्रौर मनुष्यके मध्यमे 
थी । मनुष्याक्रार बन्दरोके वैकासिक इतिदहासमे यह्‌ जन्तु मनु्योका 
पूवेवत्तीं था' । इस जन्तुके अनन्तर वेकासिक दतिहासमे मलु्य 


१. भिन्न भिन्न समयके भौर भी बहूतसे कपारु तथा कङ्का भिश्च भिन्न 
स्थानेमिं मिरे है । उन कपालोंडे भाधारपर पिथेकन्ध्रोपल्‌ प्रकटसे रेकर 
मनुष्यके धावि्ाव तककी वैरालिक उक्रतिशा बहुत कुछ परिशान होता 
हे । पिष्ट डाउनमे उपरञ्थ कपा तथा होडकबगं भौर रोडेसिथा 
भादिकरे कपा जावाके दिनि स्थानम मिरे श्छ कपाशसे भर्वाक्‌ काके 
ह। होढङ बगीय मनुरष्याको भद्ध मनुष्य अथवा मनुष्यकक्प कडा जाता 
हे । पिद्ट डारनके कपारुधारी प्राणीको मनुष्यक्ी प्रथम शषा समना 
` चहिये । उल्का कदिपत भाम हवोभन्भ्रोपत्‌ रला गथा हे । इन सबके 
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माता है । इम श्रथियोपर वेज्ञानिक ट्ट से विचार करनेके लिए मिश्च 
भिन्न देशोंके बीस व्यक्ति एकत्र हुए थे, परन्तु उन सवका मतत एक 
न था। उन सबकी विवेचनासे यह्‌ बात तो प्रमाशित होगयी कि 
बफोनी लहरफे अनेते पहिले भी उत्तानसिितिके जन्तुका श्रस्तित था । 
बहु्तोका यह भी मत था कि इस उत्वननमें उपलब्ध हुई जङ्गाशि 
तो मनुष्यकीदहीहै। 

मलुष्यकी मुख्य षिशेषता उसका मलिष्क है । गोरिह्ाके मस्तिष्क- 
का श्रधिकसे अपिक भार बीस श्रोन्स दोगा परन्तु मदुष्यफे मस्तिष्क- 
का न्यूनातिन्यून भार बत्तीस श्यीन्स होगा । इसी प्रकारे श्रौर भी अव- 
यव-संस्थानोमे मनुष्य च्रौर मनुष्याकार बानसेमें श्नादुपातिक मेद्‌ है । 

सम्प्रति उपलब्ध प्राचीन कालके बहूतसे कपालो नौर वत्त॑मान 
कालके वहूुतसे नरकपार्लो तथा बानर श्रादिके कप॑रोंकी परस्पर 
वैज्ञानिक तुलना करनेसे जावामें मिला हृश्चा यदह कषर मनुष्य शौर 
वानुरोके मधभ्यवत्तीं किसी विनष्ट प्राणीका सिद्ध हुश्या है । 

` इसी प्रकार जभनीमे छ्युस्सेल नदीके दक्षिण तटके किनारेकी 

नियण्डथंल ` श्थानको एक प्राचीन कन्द्रामें एक कङ्काल मिला था | 
इसका नाम प्रो ° स्काफहासेन ` ने नियरुडध॑ल कपाल रखा है । 

इस कपालमें ओर शच्राजकलके मनुभ्योके कपालोमे बड़ा भारी 
छ्न्तर है । यदह कपाल निस्कल पञ्चु-कपालोके सदृश है । इस कपाल- 
का मस्तिष्कश्यान भी त्यन्त छोर है । वन्नतावस्थाके अन्य लक्ञण 
भी इसमे बहुत ही न्यूनमात्रामें अभिलक्वित हो रहे है । 

बेलजियमके नपर भ्रान्तके स्पाड स्थानम भी दो मानव-कङ्काल 
पृथिवीमें दबे हृए मिले हैँ । इन कङ्कालोके साथ कुहं पत्थरोके दुकडे 
तथा कुच्‌ प्राचीन कालके जानबसेंकी शअसियोँ भी मिली हैँ । इनपर 


भानुमानिक्‌ कालको सूचित करनेके छि १च० जी° चेल्तने एक रेखा- 
चित्र भने मतोरञ्क ब्रन्थमें दियाहे। उसे दम इस रेखमे यथाव्रसर्‌ 
दे रहे दै। 


१, 5469. २. 801५५09 8९, 
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सप्रुचित बिचार करनेवालोका मत है कि यह बहत प्राचीन कालके 
नरकङ्काल है । सम्भवतः उस समय नर-तनुधारी इन पुरुपोके साथ षे 
प्राणी भी वहीं विचरते होगे जिनकी श्रथिियोँ इन कङ्कार्लोके साथ 
मिली है, अर इन पत्थरफे उपकरणोसे उस समयके इन जन्तुश्रोका 
यह लोग बध किया करते होगे । 

मनुष्य विशिष्ट बुद्धियुक्त प्राणी है । अपनी बुद्धिके बलसे मनुष्य- 
ने आत्मरक्ञाके लिए नाना प्रकारके उपकरणोको उपयोगे लाना 
बहुत पिले ही आरम्भ कर दिया था । मनुष्यके अतिरिक्त इस प्रकार- 
के उपकरणोंको निमांण करते श्रौर उनको उपयोगमें लानेकी धुदधि 
च्मन्य किसी भी प्राणीमें नहीं दहै। यह बात बहुत दही गौणहै कि 
कभी कभी हाथी च्रादि च्रपनी सडसे ठेला श्रथवा लकड़ी भादि फक 
कर प्रहार करनेकी चेष्टा करिया करते ह । इसमें श्रौर उपकरणोको 
प्रस्तुत कर उनको प्रयोगमें लानेकी विधिम महान न्तर है । 

तुष्य सामाजिक प्राणी है । अन्य श्चीर भी बहुतते प्राणी सूम- 
वाय श्रथवा स्मे रहते है । एक दुसरेके कार्योमें यक्किञ्चित्‌ सद्टायतां 
भी देते, जैसे मधु-मर्तिका; चींटी श्चौर दीमक श्चादि। तथापि 
मनुष्यकी सामाजिकता इन सरसे नेक श्र॑शोँमे बहुत भिन्न है । मनुभ्य- 
की सामाजिक परिशथिति प्रतिदिन बदलती जा रही है । उस परिवन्तित 
परिथितिके कारण मनुष्यके स्वयं शर्जित किये हए गुणोमे प्रतिदिन 
अन्तर च्राता जा रहा है । शतः प्रारम्भिक मनुष्य श्रौर वर्तमान समु- 
न्नत जातिके किसी विशिष्ट उ्यक्तिमें अजित गुणोफे कारण कस्पनातीत 
परिवत्तेन हो गया है । अन्य प्राणी केवल प्रकृतिके पुत्र कषे जा सकते 
है परन्तु मनु्यको केवल प्रकृतिका पुत्र कष्ना स्वीशमे शद्ध न होगा । 
मनुष्य तो प्रकृति श्र सामाजिक परिसिति, इस दन्द्रका पुत्र है । इस 
बातकी स्पष्ट विवेचना फरान्सके प्राणि-विधा-विशारद लामाकं भौर 
इङ्गरोरडके प्राशि-तत्ववेत्ता चास्सं डाधिनने की है। लामाकं शौर 
चारखं डाविनके श्रमिव्यक्ति-नियम श्नौर तिरोभाव-नियम पुं रूपसे 
एक जैसे नहीं है । उने कीं कीं पार्थ॑क्य भी है । 
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अभिन्यक्तिके नियमों पर विचार करनेसे पूवे इस विश्वकी क्रिया- 
छपर विचार कर लेना आवश्यक है। इस विश्वके समस्त क्रिया- 
कलापौको यास्काचायेने प्रधानतया दः भगोमे विभक्त किया है। 
निरुक्तके प्रथम पादमं बे लिखते है- 

षड्भावविकाराः भवन्ति, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वदधते, 
छअपक्तीयते, विनश्यतीति ।--निरूक्त, नेघरडुककारड ९ ०; १ पाद्‌ । 

इसका सरलाथं यह्‌ है कि सम्पूणं क्रियाश्मोको स्थूलरूपसे चः 
बड़े बड़ भागोंमें विभक्त कर सकते है-(१) पैदा होता है, (२) है, 
(३) बदलता है, (४) बदृता है (५) कम हो रहा है, (€) नष्ट येता 
है । संसारकी मौर सब क्रियार्पे इन हः मे से किसी न किसीके भीतर 
समाविष्ट हो जाती है । 

इनमें वद्धन दो प्रकारका है--(१) स्वाङ्गाभ्युञ्चय अथात्‌ अपने 
शरङ्गोका भीतरी कारणोंसे बदृना, (२) सायोगिकाथाभ्यु्चय अथात्‌ 
बाह्य पदार्थ॑के संयोगसे बढना । इसी प्रकार ततय भी दो प्रकारका है- 
(१) खाङ्गापक्षय श्रथौत्‌ अपने अङ्गका भीतरी हास, (२) सांयोगि- 
काथोपक्तय अथात्‌ बाह्य पदार्थोका अपकषय । इन भेदोंमे खाङ्गभ्युञ्चय 
रौर खाङ्गापक्तय यह दोनों चेतन जगत्‌के अथात्‌ जीवके प्रधान 
लक्षण है । जह जहोंपर खाङ्गाभ्यु्चय अर खाङ्गापन्तय टृष्टिगोचर 
होते है ब्य बह जीवकी सत्ता इन्दी लक्षणोसे लक्तित होती है । 
खाङ्गाभ्युश्चयके लिए मुख्यतः अभीष्ट वस्तु आहार है । जीवनरक्ताके 
लिए भी मुख्यतः यदी श्राहार पेत्षित है । 

'द्ाहार' शब्द्का धाल्रथं तो है अपनी अर खींच कर लाना । 
परन्तु इस शब्दका अभिधा है भोजन । बाहरसे भोजनको खींच कर 
लानेके लिए शक्तिकी आवश्यकता होती है । विना बलके इस गतिका 
श्मथौत्‌ च्ाहाराकषेणका होना सवेथा सम्भव है । किसी भी प्रकार- 
की गतिक लिए बलकी आवश्यकता होती है, यह भोतिक शास्के 


१. इसमें 01061601190109 ° 8]066168 भौ कम्मिलित हे । 
२. इसमें 00010020100 ० 8066168 भी सम्मिलित है । 
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परिडतोका सिर सिद्धान्त है । सम्पूणं प्राणिर्योकी समस चेष्टां 
श्मोर सव प्रयल्न केवल आहारकी सिद्धिके लिए है । (स्वाश्वे्टा मनु- 
ष्याणां सन्ति ह्याहारसिद्धयेः इस बातको हम बहुत समयसे सुनते चले 
श्रा रहे हे । 

संसारम जितने प्राणी है उतना ब्माहार नहीं है । श्राजकल भिन्न 
भिन्न देशोकी मनुष्यगणना हुच्मा करती है । सम्पूणं देशोकी गणनाश्रोको 
जोडनेसे इस प्रथिवीपर बसनेवाले मनुष्योंकी सङ्ख्या सरलतासे विदित 
हो जाती है । मिन्न भिन्न देशोकी उपजफे सम्पूणं ्ाकडोंको जोबनेसे 
हस घातका स्पष्ट ज्ञान ो जाता है कि समस्त प्रथिवीपर उत्पन्न शोने- 
वाले गेह यव, मक्षा, बाजया श्रौर चावल श्रादि धान्योँसे समस प्राणी 
श्रपनी श्चुधानिधृत्ति करनेमे छसमर्थं है । मनुष्य स्वभावतः सामिष 
भोजी दै अथवा निरामिष भोजी, इस विषयकी विवेचना करनेसे प्रधिक 
युक्तियुक्तं यही सिद्धान्त माद्धम पड़ता है कि मनुष्य खभावतः मांस- 
भक्ती नहीं है । मनुष्यके श्याह्ारपर विचार करनेवालोने मनुष्ये दोतो- 
की बमावट श्चाविके श्राधारपर मुष्यको निराभिषभोजी कष्टा है, परन्तु 
शन्नामावके कारण मनुष्यको पने खमावमे परिवतेनग करना पडा । 
अपनी श्चुधाको दूर करनेके लिए मनुष्यमे मद्ली; कषुरा, हरिणः 
बकरा चर सुश्चर भादिका भी हार करना प्रारम्भ कर विया । इतने 
पर भी श्राहारकी समस्या पूणं रूपसे नदीं सलक पायी । जो वशा 
मचुष्योके श्राहारकी है बही दशा सम्भवतः न्य प्रारियोके आहार 
की भी होगी, यद्यपि उसके हिसावका प्रयत्न व्यथं समम फर अथा- 
वधि किसीने नहीं किया है । यदि धाहारकी मात्रामें अधिक कमी न 
होती, केवल एक व्यक्ति भरफे लिए श्पेकित श्राहार ही न्यून होता तो 
भी समस्यां बहुत टेदी होती, क्योकि कौनसा एक व्यक्ति निरा्ार रहै, 
इसका निणेय धिना सश्प्रामके न होता । परन्तु षाश्तधिक खिति इस 





१, चाहतं डार्विन इष्यादिके मतानुसार भारम्भमे मनुष्य मनुजावु था । भाच 
विशषेप ज्छरके मतानुसार ००४ ह° प° मे मनुष्य भौर पथिषीक्ा निमाय 
इभा । इतने दि्मोमें इतना महोग रिवत्‌ ! 
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कस्पनासे अधिक भयङ्कर है । आहारकी प्राप्निके लिए जीवनभर घोर 
सङप्राम करना पड़ता है । एक जीव दूसरे जीवको खा जाता है । जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ ' का सिद्धान्त मानकर चास्सं डार्विनने (सरवादइवल 
माव द फिटेस्ट' ° अर्थात्‌ योग्यतमावरोषके नियभको अङ्गीकार किया । 
योग्यतमावशेषका नियम मनुके निम्न श्लोकका सारभूत हे । 
चराणामन्नमचराः दष्ट णज्चाप्यद्‌ष्टिणः । 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणाश्वैव भीरवः ॥ मनु-अ० ५ शमो ° २९ 

अथौत्‌ जङ्गम हरिणादिके भक्त्य स्थावर ठण आदिद तीव्र वष्र 
बाले सिंह श्चादिके भक्ष्य हरिण आदि चअदंष्री हे । हस्तरहित मस्स्यादि 
सहस्त मयुष्यादिके भक्ष्य है, एवं शरोके भक्त्य डरपोक है । 

केवल श्माहारको प्राप्न कर लेनेसे ही जीवनकी रक्ता नहीं ो जाती 
है । जीवनकी रक्ञाके लिए दुसरी ्पेक्तित बस्तु स्वास्थ्य है । स्वास्थ्य 
शब्दका पयोयवाची एक दही शब्द्‌ अन्य भाषामे कठिनतासे मिलेगा । 
स्वास्थ्यका अर्थं बहुत गम्भीर है । स्वास्थ्य शब्दकी उत्पत्ति स्वस्थ शब्द्‌- 
से भाववाचक प्रत्ययके करने पर हु है । स्वस्थका अथं है चअपनेमे 
धित । बाहरके श्राहारको उद्रमें पवा कर पचाना, उस श्ाहारको 
श्मपनेमे मिला लेना; स्वयं उस आहारसे अभिभूत न होना, इत्यादि- 
यह स्वास्थ्य शब्दका तात्पयोथं है। 

कन्द, फल, दुग्ध श्रौर अन्नादि नाना प्रकारे विजातीय द्रव्योको 
उदरं पहुंचा कर यदि उन्दे हम खश्य नहीं कर सकते, अथात्‌ यदि 
उनके दारा हमारी रसादि धातुर्पोकी उत्पत्ति यथाबत्‌ नहीं होती तो 
वह श्राहार हमारे जीवनकी रकतके लिए च्रपयीपघ्र है । 

प्रसिद्ध जल-चिकितसक ठह कूनेके मतसे यदी फारेन मैटर अर्थात्‌ 
विजातीय द्रव्य है । यदी रोगोकी जड़ है । जीवनकी रक्ताके लिए इस 
विजातीय द्रज्यका पथक्षरण आवश्यक होगा । 

१, प्राणस्यान्नमिदं सकं प्रजापत्तिरकक्षयत्‌ । 


स्थावरं अङ्गसं चैव सरव प्राण्य भोजनम्‌ ॥ मनु° भ० ५। २८ 
द 3८४१४] 9 {76 11681. 


३९८ विद्यापीठ चैत्र 


जिस प्रकार स्वास्थ्य व्यष्टिके लिए श्चपेक्तित है ठीक इसी प्रकार 
वह समषटिके लिएमभी श्रभीषएट है। भिन्न भिन्न देशोमे रहनेवाली 
जातिया पने इस खास्थ्यकी सवदैव चिन्ता फिया करती है । भिन्न 
भिन्न मतोके अनुयायि्योको भी इसी उदेश्यसे अपने इस खास्थ्यकी 
रत्ताके भ्रयन्न ्ावश्यक हो जाते है । मनुष्य व्यक्तिकी परिभित शक्तिको 
बाह्य द्रथ्योको स्रस्त करनेके लिए परिस्ितिके साथ सवदैव धोर 
सङ्भ्राम करना पड़ता है । जवतक मदुभ्यकी शक्ति इन बाह्य द्रव्योको 
अपनेमे मिलाती रती है, इनसे अभिभूत नीं होती तबतक 
मनुष्य व्यक्तिका जीवन रहता है । शरीर जब व्यक्ति इन बाह्य दरष्योँसे 
स्वयं अभिभूत होकर परास्त हो जाता है तब बह इस संसारसे षिदा 
हो जाता है । इसी महाभ्रयाणका नाम है-गरष्यु । 

यदि प्राणीको अपनी पूरणीयुके उपभोगका श्वसर मिल सके तो 
उसके जीवनकी श्रवस्थाश्रोको चार बड़े भागोमे विभक्त कर सकते है । 
सुश्रतके शारीरस्थानमे लिखा है-- 

चतस्रोऽवस्था शरीरस्य, वृद्धिः, यौवनं, सम्पू्ौता, वतःकिश्विसरि- 
हारिष्चेति । 

अथात्‌ शरीरकी चार च्रवश्थाए होती है (१) षृद्धि, (२) यौवन, 
(३) सम्पूणंता श्र (४) परि्ासि । 

जन्मके समय मनुष्यकी अथवा किसी भी अन्य प्राणीकी जो 
दशा होती है, कालमत्युके समय उसकी दशा प्राक्तन दशासे सर्वथा 
भिन्न होती है । कालस्रव्युका श्रथ है नियत समयपर मरना । शाख 
कारोने ऋअकालम्स्युको भी माना है, यश्चपि इसमे परस्पर तीव्र मतभेद 
है । एक दीपकमे तैल भरा हु है, बत्ती भी ठीक है परन्तु यदि हवाका 
मोका श्राजाय तो वह दीपक निवांणको प्राप्न हो जाता है। ठीक इसी 
प्रकार किसी आगन्तुक कारणवश प्राणीकी मृध्यु भकालमे भी दहो 
जाती है । दूसरा उदाहरण घड़ीका दिया आ सकता है । एक डमे 
चौबीस घणटेकी चामी भर दी गयी है । यदि बह ठीक ठीक रखी हरं 
चलती रदे तो चरोबीख घरटे चलेगी परन्तु यदि कोई व्यक्ति उस घड़ी- 
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को ईंट श्रादिके प्रहारसे फोड़ डाले तो वह घड़ी अब कैसे चौबीस 
घरटे चल सकेगी । ठीक इसी प्रकारसे अकाल मृत्युको सममना 
चाहिये । इन उदाहरणम पिला उदाहरण चरक संहिताका है । 
भिन्न दशाकी स्पष्ट प्रतीतिके लिए कालमृप्युका दी निदर्शन ठीक होगा ] 
वृद्धावस्थामें मद्युशय्यापर लेटे हुए वृद्ध पुरुषको यदि उसके बास्यकालका 
अरृष्रपूवे चित्र दिखलाया जाय तो वहु स्वयं ही अपने परिवत्तित 
रूपको देखकर अपने प्राक्ालीन रूपकी प्रत्यभिज्ञा करनेमे सवथा 
असमथ होगा । जन्मे पूवं यदि गभौवस्ाका विचार क्रिया जाय तो 
इस वृद्ध देह तथा योवनावस्थाके शरीर श्रौर गभोवश्याके भिन्न भिन्न 
रूपोंको एक कहना केवल साहसका कायं सममा जायेगा । 

गभौवस्थाका प्रारम्भिक रूप शुक्र यौर रज है । रज खीके शरीर- 
में श्नौर शुक्र पुरुषके शरीरम ठीक उसी प्रकार प्रच्छन्न रूपसे निहित दै 
जैसे तिलोमे तैल श्रथवा दृ धमे घृत । तिलोंके निष्पीडनसे जैसे तैलकी 
उपलब्धि होती है, ठीक इसी प्रकार कामोद्रेकसे बीयंवाहिनी नादियों 
छअथव। नालियोके द्वारा समस्त देहसे निचुड़ कर शुक्रका इय भाग 
वृषणस्थानमें प्च जाता है । यदी वीयं पुरुषकी उतत्तिका बीज है । 
बीज यदि परिपक्, ्रकीटकिटर ्रौर च्रदग्ध होगा, तो बह उवैरा- 
भूमिम बो देनेके उपरान्त, जलादि सेकके द्वारा कालान्तरे अङ्कुरादिके 
क्रमसे बरचषरूपरमे परिणत हो जायेगा । इस वृ्तपर भी फल लगेगे, उन 
फलोमें बीज होगे, उन बीजोँसे पुनः वक्त हदोगे, इसी बीज-वरृत्त न्यायसे 
वहु प्रारम्भिक व््तही नये नये रूपमे होता जायेगा । इस प्रकार 
हजायों वर्षो तक उसी प्रारम्भिक बीजके अंशको लेकर नये नये ब्त 
चनौर बीज उत्पन्न होते रहेगे । बीजसे वृत्त श्रोर ब्रकसे बीज, इस 
धाराको विज्ञानभिष्चुने साङ्ख्य दशैनके भाष्यमें पुराणादिके ोकोके 
आधारपर प्रबाहसे अनादि कहा है । 

प्रारम्भिक वृक्तके सहजधमे अथवा वंशपरम्परागत पेठृक धर्मोमिं 
बहुधा परिवतेन भी हो जाता है । एक वृक्तको शाखाको दूसरे वृक्तकी 
शाखराके साथ वनस्पति शाख्के नियमोंके श्टुखार यथाविधि यथासमय 
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संयुक्त कर देनेसे इस नूतन इृ्के शुणोमें मूलघ्क्तके गुणोंसे स्पष्ट 
परिवर्तन देख सकते है । 

श्रामः बेर, नीवू इत्यादि फलो श्रौर गुलाब, मोत्तिया चादि एूलो- 
की हस प्रकारकी कलमोके कारण बहत सी नयी नयी जातियों पैदा 
होती जा रदी है । एक खट नीवुके वृक्तको स्कन्ध मानकर उसकी अन्य 
शाखाश्नोमं श्ब॑ती नीवू, नारङ्गी, सन्तरा चकोतरा आदिकी कलम 
लगा देनेसे एकी बृ्तपर खट्टे, मीठे, लाल, पीले तथा दछ्लोटे, डे 
बहुत प्रकारे फल लगने लगते है । यह्‌ इस पृक्तफे छृत्रिम अथवा 
च्मज्नित धमै ह। जिस प्रकार बनस्पितियोमे सज श्रौर श्र्जित 
दो प्रकारके धमं दृष्टिगोचर होते है ठीक इसी प्रकार मनुभ्यावि 
प्राशियोँमे भी सहज श्रौर श्र्जित दोनों प्रकारके धर्मोका सम्मिश्रण 
दृष्टिगोचर होता है। लाश्राफ हेरिडिटी!?, पर भिचार करनेसे 
यह्‌ बात भक्ती भाँति विदितहो जाती है कि सन्तानमें पैतृक धमं 
समावतः ही सद्क्रान्त होते हैँ । यास्कने निरुत्तमे पुरो थोर कन्याश्चो- 
के दायभागपर विचार करते हुए हस विषयको भी निम्न भोति विशव 
किया है-- 

छङ्गादङ्गास्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
शास्म वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 

अथोत्‌ः--अङ्ग श्ङ्गसे पैदा होता है श्चौर दयसे उत्पन्न होता है 
अतः पुत्र नामधारी तू आत्मा ही है । ्ास्माः वै जायते पुत्रः, श्रादि- 
वाक्योंका भी यही चभिप्राय है कि आत्मा द्यी पुत्र रूपसे नया जन्म 
लेता है ठीक इसी प्रकारसे यही बात देतरेयब्राह्मणके हरिशन्द्रोपाख्यान- 
मे पत्नीके पयायवाची जाया शबन्दकी व्याख्या करते हुए कही है कि 
पत्नीका नाम जागरा इसलिये हे कि पिता इस पलनीमें पुत्र रूपसे पुनः 
उतपन्न होता है । 





१ 1४ ० तनाव. 
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मनुष्यकी उतत्तिका क्तेत्र नारी है । मनुने कहा है- 
सेत्रभूता स्म्रता नारी बीजभूतः स्मरतः पुमान्‌ । 
बीजक्तेत्रसमायोगात्‌ संभवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
मनु अ० ९। ३३ छो 
अरथोत--खेत तुर्य नारीको समभना चाहिये, वी जतुल्य पुरुष 
है । बीज शओरौर केत्रके संयोगसे सब प्राणिर्योकी उत्पत्ति होती है । जैसे 
द्ोटेसे वटवबीजमें मदान्‌ वटवृ सृक्ष्म रूपसे निहित दहै, दीक उसी 
प्रकार पुरुषके बीजमें महान्‌ पुरुष भी निहित है । 
जीवनके सङ्गषेमे शआहारकी प्राप्निके लिये लहारको हथौडसे 
काम करना पड़ता रहै, कृषकको हल श्रौर फावड़ेसे कायं करना 
होता है, धोधीको कपडे धोनेके समय एक विशेष प्रकारका व्यायाम 
करना पड़ता है, अतः वंशपरन्परागत शभ्यासफे कारण भिन्न भिन्न 
पेशोते जीषिक्राजेन करनेवाली जातिययोमे पुरुषानुकरम श्रभ्याससे 
भिन्न प्रकारके अवयव संन होगये हैँ । चअभ्यासके कारण पहाड़ी 
लोग श्रधिक बोम लेकर ची पाडि्योपर चदु सकते हैँ श्रौर इसी 
्मभ्यासके कारण शुतुमगं जैसा महान्‌ पकती रव उङ्‌ नहीं सकता 
है । अभ्यासके कारण दी मैंसा, घोडा शरोर गदहा सतत परिश्रम 
करते हुए घोरातिधोर यातना््रोको सह कर भी जीवित रह 
सकते हैँ । इसी शभ्यासके कारण सियोको प्रसवे उपरान्त बहत 
समयतक नानाविध इपचार्योकी अवश्यकता पड़ती है श्यौर इसी 
छभ्यासके कारण गोरैया श्रौर हरिणी प्रसवके पश्चात्‌ फौरन उचछलने 
लगती है । 
मनुष्य सहज धर्मोकि श्रतिरिक्त कु नये धर्मोको श्रपनी परिस्थिति- 
फे प्रभावसे स्वयं भी छ्रजित करताहै। इन अर्जित धर्मो कारण 
मानवी परिश्िति सवंदा बदलती रहती है श्रत: श्राज विक्रमी बीसवीं 
शताब्वीमे समाजकी वन्त॑मान परिधिति मनुष्योके श्रजित गुणोके कारण 
एक सहस्न वधे पूवंकी सामाजिक परिखितिसे बहुत अशोमे बदली 


हृद है । इस प्रिवक्षित परिथ्ितिके कारण आआलके मनुष्यमे वंशषर- 
वि० ५ 
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म्परागत पैतृक धर्मोकी एक ही धारा दहोनेपर भी प्राक्तन मनुष्यसे 
कु मेद्‌ मानना ही युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है । 

गङ्घोत्रीसे प्रवाहित दहोनेवाली जाहवीकी धारामें वष्ट जलतरङ्ग 
द्वितीय बार उसी साने उसी रूपमे पुनः कभी मी नहीं प्रवाहित होती 
है, यद्यपि इस नयी धाराका भी नाम गङ्गा ही होतादहै। दीप-शिखा 
प्रतिक्तण बदलती रहती है, पू्व्॑तणएमे विद्यमान दीपशिखाकी जन्म- 
सामग्री उत्तर कषणमे वत्तेमान वीपशिखाकी जन्म-सामप्रीके सरश है । 
तः कारणकी एकतासे इस भिन्नतामें भी शभिन्नताकी प्रतीति होने 
लगती है । ठीक इसी प्रकारका भेदाभेद प्राक्तन श्रौर नूतन मनुष्योके 
मध्यमे सममना चाहिये । कालक्रमसे भिन्न भिन्न परिशितियो रौर भिन्न 
भिन्न प्रकारके आहार ्ादिसे मनुष्य बहुत छद परिषत्तित ्टोता जा रहा 
है । प्रत्येक प्राणीकी दशाका परिवत्तेन जिन हैतुश्ंसे होता है उनमें 
काल तथा श्राहार यह्‌ दो ससे प्रधान हैँ । मनुष्यकी श्रन्य प्राणियोसे 
जो मुख्य विशेषता है वष॒ याप्कमुनिने मनुष्य शब्दका निवन करते 
हए विस्पष्ट कर दी है । यास्कमुनिने मञुभ्य शब्दके करं निर्वचन ' किये 
है, उनमें “मत्वा कमणि सीव्यति इति मनुष्यः, यह निव॑चन अधिक 
भावपरं श्नौर सुन्दर प्रतीत होता है । पूबौपरका विचार कर, कार्यकारण 
मावको पूणैहपसे सोच सममः कर कार्यको करना मुष्यकी विरोषता है । 
सङ्कस्प, विकस्प, ज्ञान, उद्‌, प्रतिभा आदि मनके कायं है, यह बात न्याय 
दशने शयुगपञ्ज्ञानानुसत्तिमनसो लिङ्गम्‌” इस प्रथमाध्यायस्य सूत्रके 
भाष्यमें वासस्यायन मुनिन लिखी है । इस मनकी उत्पत्ति अन्नसे होती 
है, यह बात दान्दोग्योपनिषदूके 'चन्नमयं हि सौम्य मनः, श्नापोमयः 
प्राणः, तेजोमयी धाक्‌, इस वाज्यसे प्रतीत होती है। लोकप्रसिद्ध 
श्न्नके अतिरिक्त मानसिक आहार ज्ञानाजेन भी है । गीताम सत्व, 
रजस्‌ श्रीर तमसपर बिचार करते हए इन तीनोंकी भिन्न भिन्न मात्रा 
बहुतसे पदार्थो स्थाली-पुलाक न्यायसे दशोयी है । पुरुष साच्तिकी 
राजसी ओर तामसी प्रकृतिके होते है । आहार भी सास्िक, राजस 
ओर तामस भेदुसे जिविध होता है । भत; इस श्ाहारका परिणामभूत 
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मन भी प्रधानतया त्रिविध होगा । इनके अवान्तर भेद तो अपरिसङ्ख्येय 
होगे । 

मनुष्यमे मन ही प्रधान है । शरीर गोण दै । मनकी शक्तियोकी 
रक्ञाके लिये र इसकी कायेकारिणी शक्तिको श्रभिन्यक्तं करनेके 
लिये ही मनुभ्यको इस विचित्र शरीरकी आवश्यकता होती है। 
(अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्रशतः' ब्रहदारण्यक उपनिषद्के इस 
वाक्यमे यह बात भलीभाँति विदितदहोतीहै करि सशरीर चेतन दही 
कायेके निष्पादनमे सम॑ होता है । शरीररहित चेतन ठीक उसी प्रकार 
कार्यके निष्पादनमे असमथ है जेसे चेतनारहितं शव कायं करनेमें 
अशक्तं होता है । चेतनकी रक्ञाके लिये ही यह्‌ आ्मावर्णमभूत शरीर है । 
चेतन रथी है, शरीर रथ ह दव्यादि कलठोपनिषदूमें निवद्ध रथी-रथका 
उदाहरण भी इसी बातका अभिव्यशखक है । 

न्यायदशेनमे एक सलपर यह्‌ शङ्का की गयीं है कि जिन षोडश 
पदार्थोके त्छज्ञानसे निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, उनमें जल्प शौर वित- 
रडाको क्यो परिगणित किया गया ह । इसका उत्तर खयं गोतम मुनिने 
यह्‌ दिया दहै (त्वाध्यवसायसंरत्तणाथं जल्पवितण्डे वीजप्रेद- 
संरतणार्थं करटकशाखावरणवत्‌' ( अर्थात्‌ निर्णीत तच्वफी रक्तक 
लिये जस्प ओर वितरडाकी आवश्यकता इस तत्वज्ञान प्रसल्घमे 
ठीक उसी भाँति समभनी चाहिये जेसे बोये हए बीजकी रक्ताके 
लिये कटीली शाखाञ्मंका वेष्टन आवश्यक होता हे ) । बहूतसे स्थानम 
प्रायः देखनेमे आता है कि गोभी, बैगन, करेला आ्रादिके खेतोंकी सेंडपर 
अथवां खेतके चारों अओरकी समुन्नत भूमिपर नागफनीके कटीले 
वृत्त भी लगे होते है । यह वृत्त भी इच्छा पुरस्सर लगाये जते हैँ । 
इन वृ्ञोका सखतः कोड उपयोग नदीं होता है । यह केवल खेतमें बोये 
गये बीजोंकी रक्ताके लिये होते है । ठीक इसी प्रकार यह शरीर भी 
बाह्यावरण माच है, चेतनकी रन्ता करता हु्ा उसके नानाविध 
व्यापारोका दार है । जब यह शरीर चेतनके अभीष्ट व्यापारोके 
अयोग्य हो जाता है तब इस आवरणभूत शरीरको द्योड़ कर शरीरी 
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चेतन दूसरा अन्य नूतन शरीर शहण कर लेता है । गीताम य 
बात बड़े सरल शब्दम दशोयी गयी है-- 

वासांसि जीणौनि यथा विद्ाय । 

नवानि गृह्णाति नरोऽपरयणि ॥ 

तथा शरीराणि विहाय जीण॑- 

स्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

गीता, अध्याय ३ 
अथौत्‌--जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़ोंको स्याश कर नये दुसरे 
कपड़े प्रण करता दै, ठीक इसी प्रकार देहधारी चेतन भी पुरानी 
कायौक्ञम देहको त्याग कर नयी देको ग्रहण कर लेता है । । 
यही बात श्रृहदारएयकोपनिषदूमे दण जलोकाके टृष्टन्तसे प्रकर 

की गयी है । शुक्रे, जो कि मनुष्यकी उस्पत्तिका बीज है, बीज-भाग 
प्मोर श्रावरण भाग दोनों ही विद्यमान रहते है । बरीज-भाग ही मुख्य 
है, ्रावरण भाग गोण । बीज-भाग श्रपनी परिखिितिके अनुसार 
श्पना श्चावरण खयं बना लेता है । इस सिद्धान्तसे यहं घात स्पष्ट 
होती है कि भिन्न भिन्न वर्णोकी शौर भिन्न भिन्न प्रकारके . अवयव 
संश्या्नोकी जिन मनुष्य जातियोकी सत्ता भिन्न भिन्न देशों श्रौ 
परदेशेमिं है, उम सवम श्रावरण भागके भिन्नहोने पर भी एक 
बात सामान्य है श्रत्‌ (मनुष्यख' । इस मानवविज्ञानपर विचार 
करने बाले पौरस्त्य श्चोर पाश्चात्य देशके बहुतसे परिडत हृष है । 
सबके मतका निष्कषे यही है कि मनुष्यमात्रमे 'मदु्यखः यह्‌ धर्म 
श्रनुगत है, चतः स्र मघुप्य है । उनमें वणादिसे फिसी प्रकारका 
तालिक भेद नहीं होता है। श्राधुनिक परिडतोमे कोई कोई 
परिडत वणं श्रौर जाति शब्दको पर्यायवाची सममः कर ब्राक्षशा, 
त्रिय, वैश्य, श्रौर शुद्र श्रथवा श्वेत, रक्त, पीत भौर एषणा वर्णको 
अन्भन्त दी भिन्न भिन्न जातिका मान लेते है । यदि बे खाभ्यायशील 
ह्येक . मामव-विक्षानपर विचार करेगे लो उन्हें स्वयं पनी 
भान्दिको शद्ध करनेका भअव्रमनर उपलब्ध हो जायेगा। यास्कुनि 
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(९०० वि० प०), चरकम्ुनि (८ १०० विक्रम ), लिनीश्चस' (१७०७- 
१७७८ ई० = १७६४ वि०--१८३५ बि ०), बप्फन ` (१७०७१७८८ 
३० = १७६४१८४५ वि०), लामाकं ` (१७४४-१८२९ ३० = १८०१- 
१८८६ वि ) चास्सं डाधिन * (१८०९-१८८२ ३० = १८६६-१९३९ 
वि ) ्रादिने मानवविज्ञानपर जिस प्रकारसे विवेचन शिया है उससे 
यदी प्रतीत होता है कि वणोदिके द्वारा मनुष्यत्वमे किसी प्रकार श्न्तर 
नहीं राता है । वणै-विवेचन मानवविज्ञानका विषय नहीं है । 
यहाँ पर हम द श्राउटलाइन श्राफ हिष्री" े ३८ वें परष्ठसे उद्धृत 
कर एक रेखाचित्र देते है, जिसके देखनेसे मनुभ्योके वैकासिक 
षतिहासके कालका दृश्य नेत्रोके साममे श्रा जाता है । रेखाके श्चानु- 
पातिक विभागपर भ्यान नहीं दिया गय। है, तः केषल समयपर ही 
ध्यान देना बाहिये । 
पिथेकन्थोपस्‌ एरक्टस्‌ 
६8००००० ० पू त ष 
का समय 
-५५०००० पादश्रोसीन कालकी समाधि शौर 
पाहस्टोसीन कालका च्चारम्भ 
--५००००० प्रथम हिमयुगका समय 
--४००००० द्वितीय हिमयुगका समय 
--१५०००० तृतीय हिमयुगका समय 
--५०००० चतुथं हिमयुगका समय 
-२३५००० अवाग्न्तीं प्राचीन प्रसतरकाल 
--१५००० छषिका युग 
द्वितीय श्र वतीय हिमयुगके मध्यमे शअथौत्‌ दो लाख पचास 
हजार वषं ३० पू हीडल वर्गीय मनुरष्योका सम्भावित समय है । 
विक्रमसे एक लाख घषं पूवंके लगभग उन मनुष्योका सम्भावित 
समय है जिनकी भग्नाशो ्ौर कपाल ्ादिका पता पिद्टडाउन मेँ 
चला है । इनका नाम इवोश्मन्थोपस्‌ श्रथोत्‌ (मनुष्यकी उषाः रखा 
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गया है । चतुर्थं हिमयुगके अनन्तर निश्रण्डथंलीय मलुष्योका समय 
है । अर्थात्‌ नि्यर्डथंलर (उ्यूसल्‌डापफके निकट जमनी) मेँ जो कपाल 
श्रौर भग्रासिया मिली है वह सम्भवतः उसी कालके मनुष्यकी सूचक दहे । 

वास्तविक मनुष्यों ( होमो सबाइन्स ) का समय विक्रमसे लगभग 
बीस हजार वष पूवं है । उपयुक्त पुस्तकमे उपकरणोंकी दृष्टिसे भी काल- 
का विभाग करिया गयादहै। 


मनुष्यजातिके उपविभाग 


मानववंशकी उत्पत्ति हो जानेके उपरान्त शनैः शनैः शीत, उष्ण, 
रीर श्रनुष्णाशीत, तथा वात चौर श्रातप श्ादि बाह्म परिश्ितियोके 
कारण, भिन्न भिन्न देशोमें रहनेवाले मनुष्योके श्माकार श्रौर च्चवयव 
संस्थनोंमे बहुत अन्तर श्रागया । भिन्न भिन्न प्रदेशोकि रहनेवाले लोग 
विशेषतः श्वेत, रक्त, पीत श्रोर छृष्ण वणैके हो गये । इस चमेगत 
भेदके ्नवान्तर मेद्‌ श्रौर भी बहुतसे ्ो सकते है । देशमेवसे टी शिन्दी- 
का मस्तक शरोर सिर लम्बा होगया, युखकी श्वाछृति भी लम्बी होगयी, 
किन्हीका सिर तथा श्चानन गोल श्चौर दषदू वत्तुल होगया । किसी प्रद्‌ 
शमे रदनेवाले पुरुषोंकी अओंखे भूरी, किसी किसी प्रवेशके 'निषासियो. 
की ंँखे नीली, कसी श्चौर काली होगयीं । किन्दीं लोगोंकी नाक 
छोटी अभर चपटी होगयी तथा किन्हीकी नासिका लम्बी श्यौर उन्नत 
होगयी । कोड लम्बे, कोई नाटे तथां कोई प्रहु श्रौर कोद अ्रव-हनु 
होगये । शरीराकृतिके इन बाह्य श्रमभिन्यल्जनोको प्रधानतः दो प्रकारका 
कह सकते हँ--(९) व्यवसित चअ्भिव्य लन (२) अव्यवयित श्भि- 
व्यश्न | व्यवसित च्रमिव्यञ्जनोंकी शअरंप्रेजीमें डफिनिर' अथवा “श्रधा- 
पामेटरिक फिजिकल कैरक्टसं' कहते है श्रौर अव्यवस्थित अभिव्यञ्जनो- 
को दन्‌डेफिनिट ` फिजिकल कैरेक्टसं कहते है । शरीरका षण, बाल 
श्नौर ्ोंल इत्यादिकी बनावट अन्यवस्ित अमिव्यलम है । व्यवस्थित 
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अमभिवाखनोमे शीर्षकी श्राति एवं नासिकाकृति ही सख्य हे । 
कपालविद्याके विरोषज्ञोका भत है फि शरीरके वणोदिकी अपेन्ता कपाल 
चिरकालमें भी अव्यस्प ही परिवत्तित होता है । 

शीर्षकी बनावट तीन प्रकार्ी मानी गयी है। इसके विभागके 
लिये शीर्षके अग्रभागे मस्तकके सर्वोचस्थानसे' शीषैके प्रष्ठभागमें 
सर्वोन्नतस्थान ८ स्यूडीं ) तककी लम्बाई, श्रौर॒ शीषेके मध्य भागकी 
अधिकसे श्रधिक चौड़ाई नापली जाती है। मान लिया कि शीषेकी 
लम्बाई सौ यव प्रमाण है, तो अस्सी यव प्रमाण तक चौडाई अथात्‌ 
यदि लम्बाईकी चपेन्ता न्यूनातिन्युन' ‡ चौड़ाई हो तो इस प्रकारके 
शीर्षको आयतशी्षं करेगे । अमरेजीमे इसे जाचीसेफ़लिक ` कहते 
ह । लम्बाई श्मौर चौड़ाईके च्ाटुपातिक सम्बन्धके लिये पारिभाषिक 
शब्द कापालिक संखिति अथवा सेफल्िक इण्डेक्स ' है । श्स्सीसे 
लेकर पचहत्तर प्रतिशतकतक जिनके सिरोकी लम्बाई रोर चोडादैका 
अनुपात होगा वे मध्यशी्षं अश्वा मेसो" सेफलिक कलार्येगे । जिनके 
सिसकी लम्बाई रौर चौडादेका श्नुपात प्रतिशतक पचहत्तरसे न्यून 
होगा वे लम्बशीषं अथवा डालिको" सेफलिक कहलायेगे । शीषौकृतिकी 
भिन्नता जातिगत भेदको सूचित करनेके लिये बहुत दद्‌ प्रमाण दहै। 
इसी शीषाकृतिके रखनेवाले लम्बशीषं स्कैरडीनेवियन लो्गोका श्रायत- 
शीर्षं केल्ट श्नौर स्लाब लोगोंसे भेद सूचित होता है । नीभ्रो रौर मङ्गोल 
्रादिके भेदोके लिये भी यह विशेष आधार है। नासिकाफे नापनेका 
प्रकार भी लगभग पूर्ववत्‌ ही है। नासिकाकी ऊंचाई तथा चौडा- 
का श्रावुपातिक सम्बन्ध नासिका संस्थितिके द्वारा जाना जा सकता है । 
इसे अंभमेजीे नेसल इण्डेक्स ^ कहते हँ । यदि किसी व्यक्तिकी नासिका 
जिस परिमाणमे ऊँची है उसी परिमाणे बह बोडी भी होवे; 
जैसा कि बहुधा द्रविड़ जातिके पुरुषोमे दृष्टिगोचर होता है, तो उसकी 
वः 110 २. 28860 $-66109110, ३ (1९01४11९ 11146, 
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नासिका संधितिको सौ प्रतिशतक सममना चाहिये । नासिकाकृति- 
योके भी मुख्य तीन सेददहै। (१) खुन्दर श्रथवा लघु नासिका 
श्र्थात्‌ लेष्टोराहन! । इस प्रकारकी नासिकाकी चौड़ाई उसकी ऊँचाहै- 
की श्रयेत्ता न्युनातिन्यून सत्तर प्रतिशतक कम होती है । ( २ ) मध्य- 
नासिका अर्थात्‌ मेसोराइन ` इस प्रकारकी नासिकाश्नोकी चौडाई श्रौर 
ऊचदेका अनुपात सत्तर प्रतिशतकसे लेकर पचासी प्रतिशतक तक 
होतां है । ८२ ) श्रयत नासिका च्रथात्‌ प्लेदीराषन २ हस प्रकारी 
नासिकार््रोकी चौडाई श्नौर ऊँचाई्का अनुपात पचासी प्रतिशतकसे 
अधिक होता है । जातिगत भेदको प्रमाणित करमेके लिये नासिका-मेद्‌ 
भी दद्‌ श्नाधार है । भिन्न भिन्न जातिके भिन्न भिन्न व्यक्तियोमें इस 
नासिका संधिितिमे तिरपनसे लेकर एक सौ बास तकका शआन्तयं 
टृ्िगोचर हो चुका है । श्राय, द्रविड श्चौर मङ्गोल श्चाविको हेम इन 
विशेष च्रभिन्यलनोके श्राधारपर ही भिन्न भिन्न बर्गों विभक्त करते है । 

पेरिसे प्रो° टापिनडंने" ऊंचा्ैको भी चार कोटिर्योमे त्रिभक्त 
कियादहै। ५ फीट ७ इश्च थवा इससे लम्बोंको लम्बाकार" 
काहे । ५ फीट ५ इश्वसे लेकर ५ फीट ७ इश्व तके व्यक्तिजो 
मध्यममानसे च्रधिक ऊचे है अति-मभ्याकार ' कहे जार्यैगे । ५ फीट ३ 
दृश्वेसे लेकर ५ फीट ५ इच्व तकके उ्यक्ति चनु-मध्यमाकार" कै जार्येगे 
श्योर ५ फीट २ इश्बसे छोटे व्यक्ति खवोकार ˆ कहलायेगे। बहुतसे लोगो 
ने इन बातोंको भ्यानमें रखते हुए मनुष्य-जातिको तीन, चार अथवा 
पोच बड़े भागोंमें विभक्त किया है । प्रधान उपविभागोंके सङ्करसे कल्पना- 
तीत श्रवान्तर विभागोका जन्म हो चुका है। 

सम्भवतः सगीरम्भमे यह सव भेद नही होगे । मनुस्मृति श्रादिके 
देखनेसे विदित होता है कि सब मनुष्य मनुकी ` ही सम्तान है । ब्रह्म 


१, {९ु्णा16, श. 21680106, ३. एश्}0106. 
9. 26880 (0017870, १, 19] 8४, ६. 400४6 8९९18४९ 
७. 06० #णछाशद्वर. ध्व, 3110८ 8४४६168, 


९, ऋगवेद वियश्वानूके पत्र यमको भादिमनुष्य तथा मनुष्योका राजा 


१९८७ मानवविज्ञान श्मौर मनुष्यजातिके उपविभाग । ४०९ 


देव ही सबके पितामह है, इसलिये अमरकोशकार श्रमरसिहने पितामह 
शब्दको ब्रह्माका पयोयवाची ही मान लिया है । ब्रह्मात्मभूः सुरयेष्ठः 
परमेष्ठी पितामहः” अमरकोशके इस श्लोकने ब्ह्याजीके अन्य नामोंके 
साथ "पितामह" नामको इमी हेतुसे गुम्फित किया है कि स्वयम्भू 
ब्रह्माने तपस्या करके मनुको उन्न करिया । सव मनुष्य मुके ही पुत्र 
है, इसीलिये मानव, मनुष्य, आदि श्रन्थ संज्ञाओंसे इनका अभिलाप 
होता है । ब्रह्माजी इनके पितामह थे । अतः बरह्माजीकां नाम ही पितामह 
पड़ गया । मनुस्म्रतिके निम्न पदोंसे यह्‌ वात च्नौर अधिक विशद्‌ हो 
जाती है- 
तपस्तप्तवाऽसरजयन्तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सवस्य खष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ 
अहं प्रजाः सिसक्चुस्तु तपस्तप्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्‌ प्रजानामस्जं महर्षीनादितो दश ॥ 
मरीचिमत्यङ्गिरसो पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च श्रगु नारदमेव च।॥ 
--मनु, अध्याय १ 
श्रथात्‌--उस विराट्‌ पुरुषने सख्यं तपस्या करके जिस पुरुष 
विरोषको उत्पन्न किया, उस मनुको ही इस सबका स्रष्टा जानो । प्रजा- 
शको उतपन्न करनेकी इच्छावाले मैने श्रति कठिन तप करके प्रजाश्योफे 
रक्तक दश खामी उत्पन्न किये-( १ ) मरीचि, (२) अश्रि, (३) 
्गिरा, (४ ) पुलक; ( ५ ) पुल, ( ६ ) करतु, ( ७ ) भ्रचेता; 
( ८ ›) वसिष्ठ, (९) श्रगु; ( १०) नारद । इन्हीं दश रक्तकोने पुनः 
उत्तरकालीन मानव वंशको यथाक्रम उत्पन्न किया । 
कालान्तरमें इस एक मानवजातिके श्चोर बहुतसे कल्पित श्रवान्तर 
भेद हो गये। यह श्चवान्तर विभाग लात्तणिकं रहै, निसर्गसिद्ध 


कहा हे । अस्ता ओर उसकी टीका जेण्डके भनुतार विवह्वतका पुत्र यिम 
प्रथम मनुष्य ह । बाहूबिलके भनुलार रेडम ( भाद्म ) प्रथम मनुष्य है । 
यह केवर संलार्भोका भेद है । 
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नहीं । ्वान्तर व्रिभागोंकी श्राधारशिला शोणित-गत तथा भाषागत 
क्य एवं श्तैक्रयपर प्रतिष्ठित है । जाति-विज्ञानके परिडत श्थोौत्‌ 
दथनालाजिस्ट श्रौर भाषाविज्ञानके पर्डित च्रथोत्‌. फाषहलालाजिस्टका 
मत इन अवान्तर विभागोके विषयमे एक जेसा नदीं है । इनके मत 
कटी कहं सदश हैँ ओर कीं कहीं प्रथक्‌ । भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे 
सभी श्रार्यभाषाभाषी पुरुप आयं कहलार्येगे । परन्तु जातिविश्ञानके 
पण्डित श्रार्यभाषामाषी लोगोंको भी श्ननायं जातिका कहू सकते 
है । उनकी दृष्टिमे जातिनिधौरणएके लिए भापागत एेक्यका मूस्य 
श्त्यधिक नहीं है | 

मानवविज्ञान, मूविज्ञान, उदूमिदूविक्ञान शआ्रादिके सहयोगसे 
भाषाविज्ञान किसी श्रान्त परिणामपर पैव सक्ता है । केवल एक 
बातका ही श्रवलम्बन करके तत्व नणय कर लेना भ्राधुनिक विचारको- 
की प्रक्रियाके विरुद्ध है । वत्तेमान समयकी प्रचलित भापा्श्रों एवं 
वर्तमान समयकी जीवित जातिर्योके मूलका अलुसन्धान करनेवाले 
विद्वानोका प्रायः यदी मत है कि सम्पूणं भाषाश्नों श्रौर सम्पूणं जौति- 
यका मूल एक ही है । सब माषार्णँ नौर सब जातिया मूलभूत-स्कन्ध- 
पर श्राकर उसी भांति भिली हुई प्रतीत होती हैँ नेसे बरगद बृ्षकी 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर ्चौर दक्षिण तथा नीचे श्चर ऊपरको फैली हुई 
एवं कालान्तरमें स्वयं भी स्कन्ध रूपमे परिणत हृद शाखा्पै एक- 
प्रकृतिक माटूम पड़ती है । भाषागत तथा जातिगत किंवा शोणितगत 
एकतापर विचार करनेवाले विद्वानोँने इन श्वान्तर विभागोँकी संश्ञार्पँ 
अपने च्रपने शास्म प्रथक्‌ भी रखी दै परन्तु उससे इस विषयक 
विचारमे कोई तास्विक परिवन्तेन नदीं श्राता । 

प्रथम समयके विचारकोने सेमेटिक, हमेटिक शर जफेटिक यह 
तीन व्रिभाग किये' । पुनः ( १) आयं जाति, ( २ ) सेमेटिक जाति, 
( २ ) तूरानियन जाति, इन तीन भागमिं मानव-जातिको षिभक्त किया 
गया । भाषागत भेदसे भी उस समय यदी तीन भेद माने गये ये । 
१, नाक, भर्पादन नौर लाहुवीरियन जाति विभाग प्रारौतिद्ठासिष कारका है| 


१९८७ मानव विज्ञान रीर मवुष्यजातिके उपविभाग । ४११ 


इनके श्रौर भी उपविभाग है । उनके मतानुसार जर्भनो, स्वीडन, नार्वे, 
दङ्गलैरुड, फ़ान्स, इटली, यूनान, ईरान अर भारतवषेकं रहनेवाले 
प्रधानतया श्राय जातिकेदी है । इनको भी ञयद्ध ््यवंशका ही मानना 
भ्रमपूणं होगा । इन सबमें कब श्नोर कितनी मात्रामे साङ्कर्यं हुश्मा इसकी 
विवेचना कर तत््वावधारण कर लेना कृच्छं साभ्य कायं है । 

सेमेरिक जाति अक्षदके लोग, अ्रसीरियाके असुर लोग, शिनी- 
शियाके पणिक्‌ अथवा वणिक्‌ लोग, अरब श्र अवीसीनियाके लोग, 
नोच्याबाइटः हिन आदि माने जाते है । 

जेनेसिसके श्रनुसार शेम 'के वंशधर सेमेरिक जातिके श्रौर 
हम के वंशधर हमेरिक जातिके समने चाहिये । इन्हीं मूल 
पुरुषोके नामपर सेमेटिक ओर हमेटिक जातियोंका नामकरण-संस्कार 
हुश्मा है । 

भाषागत परिवत्तंनोंके साथ शोणितगत परिवत्तंनका सास्य सर्वत्र 
एकसा नदीं है । इसलिये कड जातियोके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कोई 
वात नदीं कही जा सकती । बहुत सखलोमे तो यथाथं बात भी प्रस्यक्ल- 
के विरद्ध प्रतीत होने लगती है । 

इसके लिये एक दो निदशेन ही पयाप्र होगे । जेनेसिस के अु- 
सार एलम्‌* भी शेमकी सन्तान है परन्तु एलेमाइट भाषाका सेमेरिक 
भाषाश्योँसे सादृश्य नहीं है अतः भाषागत भेदसे इन्हे भिन्न जातिका 
मानना चाहिये । 

जेनेसिसके अनुसार कनान ` मकी सन्तान है, परन्तु भाषागत 
भेदं रोर शो णितगत भेदके आधारपर कनादट सम्प्रति सेमेरिक 
जातिके माने जाते हैँ । जेनेसिसमे सम्भवतः भिश्रके केश ८ लुविया ) 
छर वैबिलोनियाके कश ( कस्सादट प्रदेश ^ ) के सादश्यको देख कर 
बैबिलोनिया वालोको हमेरिक मान लिया है । परन्तु श्राजकलके लोगो 
को विश्वास है कि वे श्द्धः सेमेटिक थे, 


१, 8060. २, प. ३. (€ातशा8, ४. ए], ५ (92897, 
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मिश्र देशवासियोंको सेमेटिक माना जाय अथवा नहीं, यष श्रभी 
विचाराधीन ही है । इस प्रकारके मतभेद श्वान्तर विभागोंफे सम्म्ध- 
मे यश्र तत्र चद्यावधिभीहै। 

मभ्य एशिया श्रौर चीन श्रादिमें बसनेवाले लोग प्रधानतः तृरा- 
नियन जातिके है । इन तीनों जातियोमें श्राय जाति श्र हमेटिक 
जातिका वंश अधिक विस्तरत है। सेमेदिक जातिकी भी अपेक्षा श्रयं 
जातिका विस्तार अधिक है । 

इन लोगोंकी आदि भूमिके सम्बन्धमें बहुत मतमेद है । भाधुनिक 
पाश्चात्य परिडततोफे मतानुसार ८१) मध्य एशिया, (२) खीडेनसे 
लेकर काकेशस तकके अन्तगेत भिन्न भिन्न प्रदेश, ( २ ) उत्तरीय युरप, 
( ४ ) उत्तर मेरुके निकटके कड देश श्रार्योके रादि निवास-सामकी 
प्रथम कोटिमें सन्निविष्र किये जाते है । संस्छरृतफे कुठ परिडतोने- जिनमे 
खामी दयानन्द श्मरौर श्राय॑विद्यासुधाकर-परन्थकार यज्ञेश्वरजी चिमणा 
मुख्य सममने चा्िये--तिब्वतको ार्योका चादि बासस्थान कहते है । 
इनकी युक्ति संस्कृत साहित्यके कोश-परन्थो पर शबलम्बित है । मुरड- 
कोपनिषदुके प्रारम्भे कदा है कि श्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव अर्थात्‌ 
देवताश्नोमें सबसे पिले ब्रह्मदेव उरप्न हुए । ब्रह्मदेवफे पुत्र मघ थे । 
मलुकी सन्कन मानव है । देषता्चोका वासस्थान ख्गभूमि दै । 
सखगेके पय्योयवाची शब्दम शत्रिविष्टप्‌, शव्वभी अमरकोश श्चावि 
मन्थो मिलता है । इस तरिविष्टपका ही च्रपधंश तिम्बत शब्छ है । 
श्रत स्वगभूमि तिव्बत ही देवभूमि है । वही मनुष्योंका भादि जन्म- 
स्थान सममना चाये । यह्‌ इनकी युक्ति है । 

न्य पक्लावलम्बी भी लगभग एेसी युक्तियाँ' अपने पकञकी सिद्धि 
म भस्तुत करते ह, चोरोकी युक्ति इस युक्तिकी अयेक्षा धधिक पुष टै, 
इसे लिए कोद विनिगमना नी । उनकी युक्तिम भी काल्पनिक रंश 
पयोप्र दै । पिले यूरप श्रौर एशियाके मध्यमे सशुदर था । बह समुद्र 
शनैः शनैः छक होने लगा । सागरगर्भसख भूमि शनैः शतैः उच्ोि 
होने लगी । भव भी वैकाल भील, कास्पियन सागर, काज्ञा सागर 
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छदि उसी महासागरके अवशिष्ट भाग उस समयका स्मरण दिलाते 
है । इस नवोत्तोलित भूमिके ऊपर किसी जगह चअार्योका शआ्दि 
वासघ्यान था । जब जीविकाथं वेक्ित साधनोंकी न्युनताका उन 
छ्मनुभव हु्ा, तब वे इतस्ततः देश-देशान्तयोमे आहारादि अन्वेषणके 
लिए फैलने लगे। जो लोग पश्चिमकी रोर गये उनके चार भुख्यभेद्‌ 
हो गये-(१) स्लाव, जो कि रूस आदि देशोमें रहते हे, (२) ्युटन 
अरथौत्‌ जमन, यह लोग ज्मनीके उत्तर तथा दक्तिणमें दूर दूर तक 
कले हए है, (३) केर्ट, यह लोग स्काटलैर्ड, शअ्रयरलैणए्ड श्रादिमें 
फैले हए है रौर (४) भ्रीक-रोमन, यह लोग इटली, यूनान ्राविमें 
पीले है । पूर्वकी शरोर च्रानेवाली शाखाके हिन्दू रौर पारसी दो यख्य 
भेद हो गये । 

इन सव संज्ञाश्मोंको लाक्षणिक सममना चाहिये । शरीरकी बना- 
वट, श्रवयव-संखानोंके आरोह ओर अवसेह एवं श्रानाह्‌-परिणाद 
भाखर शु श्रोर अभाखर शठ तथा श्यभ्र चौर बभ्रु बर्णोकि चआधारपर 
यष्ट भिन्न भिन्न संज्ञाय रख ली गयी है । 

साम्राज्य-विस्तारकी कामना च्यौर श्याहाराथं परिभ्रमण श्रादि 
नानाविध कारणौँसे इन सबमे वणंसङ्करता आचुकी है । अरव तो 
'्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" वेैयाकरणोके इस नियमके अनुसार 
ज्ोँपर जिन लक्तणोंकी प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है व उसी प्राचुयंके 
द्माधारपर व्यपदेश सङ्केत केवल म्यबहाराथं रख लिया जाता है । 

छायं जातिकी भाँति सेमेरिक जातिके आदि वासस्थानषर विचार 
करनेवालोने पोच स्थार्नोको इनका आदि श्थान खीकार कियाहै। 
वान क्रेमरष्ने लोगोका भ्यान इस बातकी शोर आष्ट किया कि 
इनका आवि वासस्थान ञङहँ चोर सेहं नदियोंके मध्यमे कषीपर था, 
वहाँ से प्रस्थान कर यह्‌ मैसोपोटाभियाकी समुन्नत भूमिम श्चाये । पुनः 
बैबिलोनिया आदिमं ही बस गये । उनका कथन है कि सम्पूणं सेमेरिक 
भाषाश्रोमे उष्टूका पयोयवाची शब्द एकसा ही है । खजुर ओर श्यतु- 
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मुरमके पर्यायवाची शब्द भिन्न भिन्न है । शतः श्रव श्थवा श्रफ्ीका 
श्नौर सीरिया तथा मैसोपोरामियाके मधभ्यका श्चमर प्रदेश जिसे बाण- 
यख श्रथवा शङ्क॒ख ' शिलालेखोमें उरु लिखा हे--इस जातिके वास- 
खानका दावा सुन्दरतापूवैक नहीं कर सकेगे । इस तिषयके यदी मत 
हैं । प्राचीन अर प्रागैतिहासिक विषयके विवेचकोंको श्चपने मतकी 
पुष्टिके लिए थोड़ा बहुत आश्रय मिल ही जाता है ' । तुरानियन लोगो 
का भी विवेचन करनेवाले स्बीशमे एकमत नदीं है ! 

प्रिचाडने नेचुरल दिद्ट्री राव्‌ मैन * मे यह्‌ बात स्पष्ट रूपसे 
सखीकारकी है फ मानव-जातिके करिपित उपविभाग यथार्थं श्रौर 
सन्तोषप्रद नदीं है । केवल सामान्य व्यवहारकी सिद्धिके लिए यष 
नाना विभाग उपादेय टौ सकते हैँ । जे० एफ ० ब्दमन बकने १७८१ 
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२. इसके छण्‌ उवाहरणोंकी कमी मही ह । 
(क) फस्सादद खेसमे एक नाम सूरिभरस्त (६८४७) भिल्ला । इसका सूयं श्दके 
बहुत सार्य हे भ्रतः मेयर महोदयका श्रनुपानि है कि कस्सु कोग परिक 
मीदिश्रा के रहनेवाले थे, वहि वनको भापोनि पञिमज्गी भोर भगाया । 
(ख) भवस्ताकी भाषाका वैदिक भाषासे बहुत श्प पाद्रुश्य रै परन्तु भगवेदुके 
समयकी धवेक्षा जरदुश्तका समय बहुत पीेका है। अरपुरतक्रा तमय 
( ६६०-५८३ ह° ० = ६०६-५२६ वि० १०) भधिकमान्य है। इ 
भाषा-साद्श्यके भाधारपर कुछ रोर्गोक्रा साहस हष चातके भनुमान 
करनेका हो जाताहे किया तो ऋर्वेदका सनय जरदुश्तके समयक्षी भोर 
सीचकर राया जाय भथवा जरदुश्तका समय ऋग्वेदुके क्षमयकी भोर 
खींचकर रे जाया जाय । 
(ग) सुभेसि्यिन लोग वस्तुतः द्रविड थे । उन्होंने पश्िममें जाकर श्रपनी सभ्यता- 
का प्रसार किथा( प्रन पाश्ण्पा ग फर्म 10४5६ छ प्रधा ) थदि 
यही मत ठीकष्ो तो विक्रमसे पोच सहत वपे पूव दनी सभ्यता एशिया 
मादूनरमें पष्टची । 

, (ध) सुण्डा भाषामाषी भाकारसे विड प्रतीतं होते है परन्तु इतकी भाषा 
भष्दिक वंशक़ी है भतः दृतमे भी लौचातान होती है कि उनको ब्रविड माना 
,. जाय भथवा नह | 
३. ए८6४०य्पः--कविध्पन्‌ प्रशम ०६ (४9, 
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३० ८ १८३८ वि० ) मेँ मनुभ्यजातिको पौच वदे भागोंमें विभक्त 
कियाथा। उन विभागोसे पूणं सन्तुष्ट न होकर श्रन्य विद्वानोनि 
प्रकारान्तरसे भी यह्‌ विभाग किये। तथापि ब्द्धूमन बकके ही 
विभागका अद्यावधि श्रधिक प्रसारदहै । इसके मतके श्रनुसार 
(१) काकेरियन" (२) मङ्घोलियन (३) इथियोपियन ५ (४) मे- 
रकन", श्नौर (५) मलाया- यह्‌ पोच बडे विभाग मानव-जातिके 
किये जा सकते है । इस वर्गीकरणमें प्रधानतया बणे अथात्‌ रङ्गपर 
ही दृष्टि रखी गयी है । ऋग्बेदके एक मन्त्रम सम्पूणं मानवोंको 
पथ्चजन कहा है । निरुक्तमें यास्कने मनुष्य शब्दके निवेचन-प्रसङ्खमे 
ऋण्वेदका वह मन्त्र उद्धृत किया है । उसका अन्तिम खण्ड निग्न 
भोति है-- 
(पथ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम्‌ 

इस पश्चजनकी व्यास्याके समय यास्कने प्राचीन कदं मुनियोके 
मत उद्धृत किये ह । उन मतोँपर विचार करनेसे यदी प्रतीत होता कि 
पञ्चजन शौर पच्चकृष्टयः आदि शब्दोके द्वारा किया गयां वणंविभाग 
मनुष्य-जातिके रङ्गके आधारपर था । शेत, र्त, पीत, श्रोर ष्ण 
वर्णोका बराह्मण, चषत्रिय, वैश्य ओर शुद्र शब्दोंसे चअभिलाप किया 
गया है । निषादं संज्ञक पाँचवाँ मेद है । 

इसकी विस्तृत मीमांसाका यह्‌ शअ्रवसर नहीं है । ब्खूमन बकने 
इस वर्गीकरणएको व्यवस्थित करते समय इनके जिन विशिष्ट चअभि- 
व्यखरनोंको विभेदक माना है उनके अनुसार अरब शौर स्वीडेनके 
रहनेवाल्ते लोग भिन्न जातिकठे नहीं श्पितु एक जात्तिके ही सिद्ध होते 
है । इस विभागमे अमेरिकन लोगोको मलायावगैस्थ लोगोंसे प्रथक्न्‌ 
रखा गया है । इस पर लोगोने समुचित शङ्का की है । यदि अरब श्चौर 
सखीडेनके लोग एक जातिके हो सकते हँ तो चरमेरिकन तथा मलाया- 
वर्गद्य लोग एक कोिमे क्यो नहीं रखे जा सकते ? अरब तथा 


१, (णश. २, {0080171 ३. ए्िणुक्षण, ४ लाद, 
५. 18189}. 


४१६ विद्यापीठ | 


स्ीडेनके लोगोमं जितना अन्तर ह उसकी चपे्ठा कष्ठ न्युन श्नन्तर 
अमेरिकन श्रोर मलायावर्गख लोगोमें है । 

इस वगींकरणएकी पेक्षा हक्सलेके वर्गीकरणको प्राणिविथा- 
विशारद च्रधिक शुद्ध समभते ह । हक्सलेने मानव-जातिके चार बड़े 
भाग क्ये हँ (१) ा्टरूलिश्माइड ९, (२) नीभोदइड ^, (३) मङ्गोलाईइड ९ 
स्मरोर (४) जन्थोक्रोईक ४ । 

यह्‌ प्रधानतः यथाक्रम (१) र्त, (२) कृष्णए, (३) पीत, श्चौर 
(४) श्वेत वणेके समभ जा सकते है । जन्थोक्रोश्क श्र्थात्‌ भास्वर 
5 ^ का एक श्योर उपेद्‌ मेलनोक्रोहक अथात्‌ अभाखर शुश् , भी 
हे । वत्तेमान मानव-जाति " सङ्करवरणंकी ही समी जानो चाहिये 
अथवा मानव-जाति स्वभावतः एकी जाति है यह सश्र भेद 
आनुषङ्गिक है । 

डा० राबटे मुनरो “ने त्रिश श्रसोशिएशनके श्न्धापालाजिकल 
( मानवविज्ञानसे सम्बद्ध ) विभागके सम्प्रुख अपने श्रभिभाषणमें 
१८९३ ई० ( १९५० वि० ) मे कहा था कि द्िनिल ` ( जावा), नि्च- 
र्डथल'" ( जमनी ); स्पा“ ( बेलजियम ), ला नोलेर" (बेलजियम), 
शिपक ५ ( बास्कन प्रायद्वीप ), श्रमो “ ८ इटली ), प्रेमं", ( घोहे- 
मिश्रा ) अजेर्टादइना श्रौर ब्राजील ( दक्षिणीय धमेरिका ) श्रा 
स्थानोमे उपलम्ध नरकपालों चौर कङ्काली वैज्ञानिक समीज्ञा करने 
पर भिन्न भिन्न कालके तथा भिन्न भिन्न देशोफे मनुष्योकी शसीरा्ृति- 
यके प्रलभेदका सरलतासे श्रलुमान किया जा सकता है । 





१, ^ 08191101. २, दण्डम, ३. 21080101. ४, ‰४71॥7०01016, 
५, 0817 प्र 11/68, ६. 0] 01488, ७, महाभारत शाम्तिपर्षकषे रलोकमिं 
यह बात बहुत स्पष्टकर दी गयी है। न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राहममिषं 
नगते । नद्या पूवहष्टं॑हि कमंमिवंर्णतांगतम्‌ ॥ कामभोग प्रियास्तीचणा 
कोषाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रतताङ्गस्ते द्विजाः चत्रतागताः ॥ इृसयतै 
कमंमिर्ग्व्ता दिनाः वर्णान्तरं गताः ॥ 

प, 9४, ए०शा 110, ६, 1101], ११, 1१68४4९1409}, ११, 870, 
१२. 1 विि2ए1606. ११. 810६2. १४, 01700, ११, एरव्वाणलौ, 
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उस समयके नरकपार्लोसे अजकलके नरकपालोँका भी वहूत भेद 
है । वत्तमानकालके मवुष्योके नरकपालों चौर ॒श्रवयव-संस्थानोमें भी 
परस्पर स्पष्ट भेद दृष्िगोचर दहोरहादहै। इस भेदके सादृश्य श्चौर 
पाथंक्यको ध्यानमें रखते हुए इन बडे बिभागोके अन्तःपाती श्चन्य उप- 
विभाग भी हे। 

काकेशियन जातिके जो दो विभाग हक्सलेने करिये है उनके सामान्य 
लक्षण यह्‌ हैँ । जन्थोकरोदक अर्थात्‌ भास्वर शु वणैके पुरुषोंका चर्म॑ 
प्रायः अन्य बणंके धव्वोंसे हीन होता है । इनकी ओं नीली अथवा 
भूरी होती हैँ । इनके बाल भूसेके रङ्गसे लेकर वादामी रङ्ग तकके 
होते है । इनको बे स्वयं सुनहले रक्गका कहते हँ । अरङ्येजी काव्योमिं 
भी ये स्वणैवणके ही कहे गये हैँ । इने मस्तिष्ककी बनावट देशभेदसे 
भिन्न भिन्न प्रकारकी है । इनका वास प्रधानतथा उत्तरीय युरप्मे है । 
परन्तु उत्तरीय श्रफीकामें तथा पूवं दिन्दुस्तानतकमे इस जातिके लोग 
कैले हए ह । 

दक्तिण श्रर पश्चिमकी चर इन लोगोका सम्मिश्रण भिलनोक्रोडक 
लोगौसे श्यात्‌ श्रभास्वर शुदवणंबालोंसे हो जाता है । पूर्वोत्तरकी 
शरोर इनका सम्मिश्रण मङ्गोलाइड लोगोसे हो जाता है । 

भिलनोक्रोहक शअथौत्‌ अरभास्वर शुछवणैके लोगोका च्म उन लोगो 
की शअपे्ता कुष्ठं नीलिमायुक्त होता है । इनकी च्रे मी कालो च्नौर 
ङं भूरी होती हैँ । बाल भी इनके उन लोगोंकी पेता इद कृष्णिमा 
लिये होते है । इनमे ्रायरतैण्ड श्रौर स्काटलैर्डके केर्टस्‌ लोग तथा 
स्पेन, युनान ओर अरब अआादिके लोगोँकी गणना की जाती है । भारत- 
वर्षके भी आर्यवंशीय पुरुष इसी श्रेणीके भीतर रखे जाते हैँ । इसका 
त्र पयौप् विस्ठृत है । भूरी जातिके पोलिनीरियन, मच्रोरी, समोश्न 
च्रादि लोगोको भी इसी भ्रेणीमें रख लिया जाता है । 

यदि लापलैरडसे स्यामतक रेखा खीची जाय तो उसके पूवेमे 
अधिकतर मङ्गोल जातिके लोगोका दही वासर होगा । यह काकेशस 
जातिके पुरषोंकी अपेक्ता कुद नाटे कदके होते है । इनका वणं कपासी 
वि० ७ 
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श्रथवा जाफरानी होता है । हने बाल तने हुए, छुष्ठ काले रङ्गके 
होते है । मौह प्रायः नहीं होती | नक्र छोदी श्रौर चपटी होती है | 
कपाल कुष्ठ॒चोडा होता है । चीनी, जापानी, तिन्बती, घर्मी, तथा 
किन च्रौर लाप चादि इस जातिमे परिगणित किये जाते दै । एस्किमो 
च्रोर पयूजियन लोग यद्यपि बहुत श्रंशोमें दन मङ्गोल जातिके 
पुरपौसे भिन्न है तथापि चमेरिकन विभागकी श्रपेन्ला मङ्गोलसे इनका 
अधिक सारश्य है, अतः यह्‌ भी मङ्गल जातिमें सम्मिलित किये 
जाते हें । 

लीग्रो श्रथवा एषण जातिफे लोग प्रधानतः श्रीकाम सष्ाराके 
समीप तथा मेडागास्कर रीर श्रण्डमान श्रादि टापूश्रोमे है । इनका 
वणं काला श्रौर भूरा होता है। इनफे बाल श्चौर धां शादि 
चछवयव भी प्रधानतः छृष्ण वके होते हैँ । इनक्रा मप्तिष्कस्थान 
अति सङ्कुचित होता । श्रंट बड़े श्रौर भारी तथा लटकते हए होते 
है । इनके दत भी बदे होतेह । चरक, बरवा, श्रौर वोचुश्रा ्राषि 
जातिया हस त्रिभागफे मीतर गिनी जाती हे । | 

शाटलियाके आ्रादिषासिर्योको द्रविड़ श्रौर काकेशस जातिफे 
मभ्यका श्रथत्‌ इन दोनोंके सपुषिति लक्षणोवाला समभाना चाहिये । 

एशिया, यूरप, शरमेरिका श्योर श्चाटूलिया भादि महाद्वीपों तथा 
अन्य छौटे छोटे द्वीपोमे बसनेवाली जातिययोके यही प्रधान उपक्रिभाग 
हँ । इन जातियौके सभ्मिश्रणसे बहुतसी सङ्कर जाति बन आती है । 
इस सङ्करके विस्पषटीकरणके लिए हम केवल एक देश-भारतका-- 
विवेचन पयाप्र सममते है । 

` भारतवष॑में प्रधानतः सात चबान्तर बिभागोके मलुष्य बसते है-- 

( १) पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके लोग तथा बलोच, बराह, अफगान 
इत्यादि प्रायः तुक-दैरानी' बिभागके हे । 

(२) पलाब, राजपूताना, काश्मीरके रहनेषाले लोग तथा जाट, 

` ` . - खत्री, जीर राजपूत रायः भारतीय श्राय ° त्रिभागके दहै । 


का कच कृ । = 2 ५५ 
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(३ ) मरह ह्मण अर कुनबी तथा ऊुगंके रहनेवाले लोग 
प्रायः शक-द्राविड़ ' विभागके हे । 

( ४ ) युक्तप्रान्त, विहार तथा राजपूतानाके कुद भागके लोग 
प्रायः च्रायं-दराविड्‌ ` विभागके हे । 

(५ ) पूर्वीय बङ्गालके ब्राह्मण, कायस, मुसस्मान रादि तथा 
साम अर बङ्गाल खासके रहनवाले मङ्गोल-द्राविड \ विभागके हैं । 

( & ) हिमालयके पूर्वोत्तर भागमें रहनेवाले लोग, दाजिलिङ्ग 
प्रौर सिक्षिमके लेपचा लोग, नेपालके लिम्बु, मुर्मी, शरोर गुरङ्ग आदि 
तधा श्चासामके बोदो अर ब्म इत्यादि मज्गोल * विभागके हैं । 

८ ७ ) दछोटानागपुरके " सन्थाल, मलाबारके पमियम लोग, लङ्का, 
मद्रास, दक्षिण हैदराबाद्‌ श्रादिफे रहनेवाले प्रायः द्रविड़ , बिभागके हैँ । 

कृ लोगोका विचार" है फि काले रङ्गके, लम्बे सिरवाले, चपदी 
नाकके नारे द्रबिड लोग ही भारतवषेके आदि निवासी है । ह्क्सलेके 
मतानुश्षार भारतके द्रविड श्रौर श्मष्टूलियाके ्रादिनिवासी एक ही 
जातिके ह । ्टरूलियाके श्रादिवासि्योँकी भाषाके कुं शब्दोका द्रविड 
जातिकी भाषाके साथ सादृश्य मिल जानेसे उपयुक्त विचारको एक शौर 
श्याश्रय भिल गया। ऊद्॒विद्धानोने अनुमान किया कि एशिया तथा 
श्रफीका च्रौर आ्ष्ूलियाको संयुक्त करनेवाला एक मौर महादेश प्राचीन 
कौलमें था, अअ उसकी सत्ता नहीं हे । उसका करिपत नाम लेमुरि्रा 
है। हस लेयुरिश्ा महादेशके कारण एक शोर तो भारत मेडाभास्कर 
रोर छक्रीकासि भिला हृश्ा था श्रीर्‌ दृससी चोर 'ष्टूलियांसे ! इस 
समय द्रविड जाति भारत चीर अष्टिलिधा्भे थी । यदि अपौककि नोमो 
लोगोको भी इसी जातिका मान लिया जायतो मी छुं हामि वहीं । 





१. 30९0 01890791). २, 41} 0~~- 12४४1418, 
३, 21011०16" 0४४ वाधय ०४ 880, ४, 21090&धगृमत, 
४ 
५. पुणडा भाषाए्‌ भारटिक्वशकी कहो जाती ह, भाषकिश्राधास्पर इन्दे दवि कना 
भसङ्गत हो जाता हे । ६. [219 ४1प1४9, 


७. वस्तुतः भायं भीर दविड़ यह कल्पित मेद है। दोनों ही भर्थात्‌ भायं भौर 
व्रविड `भारतके हो लादिनिवाी है'। 


४२० विद्यापीठ चैत्र 


इन लोगोके कपार्लोकी तुलना करते हए सर विलियम टर्नरने 
उक्त शनुमानका प्रत्याख्यान किया । उनका मत है कि द्रविड लोग 
अरण्डमान शरोर फिलिपाइन्सके लोगोंकी जातिके हँ । शआ्रष्रूलियावाले 
इस जातिसे भिन्न जातिके है । श्रद्यावधि टनैरका दी पत्त मान्य सममा 
जाता है । 

सर विलियम हण्टटरने इन द्रविड लोगौँके दो विभाग किये हैँ । एक 
विभागमे मुण्डा भाषाश्नोंको बोलनेवाले कोल आदि है । आजकल यह्‌ 
प्रधानतया छोटानागपुरमे बसे हए है । दूसरे विभागमे तामिल वर्गकी 
भाषाश्रोंको बोलनेवाले खास द्रविड है। कोल लोगोने पूर्वोत्तरकी 
सीमासे भारतमें प्रवेश किया । द्रविड लोग पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तसे 
भारतमें श्राये । इस श्रलुमानका मुख्य श्राधार वद््चिस्तानफी त्राह 
भाषा है । ब्राहृ भाषाका तामिल जातीय भाषाश्चौसे सादृश्य है । 
इससे श्चनुमान किया गया है फि इन द्रविड लोगोका वसे ही विस्तार 
हृश्या, अतएव इनकी भाषाका बीज त्राह भाषामे परम्परासे भवतक 
अवशिष्ट है। कोल लोग पूर्बोत्तरकफी सीमासे राये है--एस परकै 
खरडनमे कदं युक्तियोँ दी गयी ह । सबसे प्रषल युक्ति यह्‌ है कि 
ूरवोत्तरफी सीमासे चाये हए लोग मङ्गोलवगकफे होने चाहिये, बसे 
इस वगेके लोगोका आगमन केवल कल्पना ष्टी कस्पना है । अथिक 
युक्तिसङ्गत यदी प्रतीत होता है कि कोल श्योर द्रविड एक ष्टी जातिके 
है । मभ्यवर््तीं शिष्ट समाजके कार्ण इन दोनोका पार्थक्य होगया । 

क लो्गोका मत है कि आयं भी भारतवर्षके ्रादिनिवासी नदीं 
ह । मध्यएशिया, श्चथवा स्कैरडेनेविया, श्रथवा लिथुश्मानिया ाविसे 
परान करते हए यह्‌ लोग पवेकी श्नोर बद । एक शाखा शरानकी 
शरोर चली गयी । पुनः उसके भी अवान्तर भेद होगये । दूसरी शाखा 
भारतकी ओर भायी । उस समय भारतमें प्रवेश करनेका माग आज- 
की च्यपे्ा कही कठिन था । उस दुर्गम मार्गको पार करफे सपरिवार 
भाना बहुत कठिन था । अतः धायं लोग भारतमें अषपरिषार आये । 
शनैः शनैः द्रविड लोगोसे उनका सम्बन्ध बद गया। ध्याने द्रविड 
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लोगोकी कन्याओंसे यदीं विवाह किया । उनकी सन्ततिने ्राय॑-द्रविड 
वंशकरो जन्म दिया । 

डा० हानंलेका मत' है कि उचित भूमिका अन्वेषण करते हुए 
कुह ्रायं पुनः गिलगिट श्चौर चित्राल आदि होते हए सपरिवार च्नाये। 
यह्‌ लोग प्राचीन कालके मभ्यदेश अथोत्‌ मेरठ, दिही आदि तक फैल 
गये । छद समय उपरान्त इन्ोने वे्दोका सङ्यह्‌ किया । वणे-व्यवश्या 
मरौर समाज-व्यवस्थाके वत्तंमानं नियमोकी भी नीव इसी समय 
रखी गयी । 

डा० भ्रियसंननेः भी तुलनात्मक भाषाविज्ञानके श्राधारपर डा० 
हानंलेके मतकी पृष्टिकीहै। इस सम्मिश्रणएसे आयद्रविड जातिकी 
उत्पत्ति हई । 

पुनः इस सङ्कर जातिमें शक श्रादि ओर जातियाँ मौ समय समय- 
पर मिलती रहीं । शक ८ सीदियन ) लोगोँने भारतके ऊपर आक्रमण 
कर भारतके कु भागमें अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । 
इनके सम्मिश्चणसे भी भारतमे एक नवीन जातिका प्रादुभौव हृश्ना । 
शकलोगोके मारत-प्रवेशका सङ्न्िप्र विवरण निम्नभोँति है । जब ईरान 
छकेमेनियन ` राजाश्रोंका। राञ्य थां उस्र समय जह नदी तथा बाल्कश- 
मीलके मध्यवत्ती भूभागमें एक जातिका वास था। चीनी लोग इस 
जातिको स्से * नामसे पुकारा करतेथे। चीनी लोगौँने इस जातिका 
जो वणेन किया है उससे माद्धम होता है कि बाह्लीक देशके यूनानी " 
राजाश्रोके रा्यकालमे इन लगने दक्तिणी चीन, सागडिश्याना चौर 
दरन्साकिकिश्चानाकी ओर श्षना प्रमु स्थापित कर लियाथा। उस 
समय मध्य॒ एशियाकी शक्तिशालिनी हूणएजातिने अपने पाश्ववत्ती 
युचीलोगोंपर ^ चाक्रमण किया । हूणएजातिसे आक्रान्त होने पर युची- 


1 1] 
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लोभन इन शक श्थवा सीद्ियन ' लोगांपर शचाक्रमण कर पुनः षन 
इनके अभिजनकी शरोर खदेङ़ा । हन शक लोगोने बाह्ीकके ' यूनानो 
राजार्श्ोपर श्ाक्रमण कर दिया । पहव ( पाथियन ) लोगानि बहुधा 
शकलोगोंका साथ दिया । न्ततोगत्वा बाहीके न शकलोगोका 
दधिपय होगया । 

युचीलो्गोनि इन शक ( स्से अथवा सीदियन ) लोगपर दाँ भी 
छक्रमण करिया । शकलोग बाह्वीकको द्योडकर सीसतान (सेजिस्तान), 
अर्कोशिश्रा आदिकी रोर चले श्राये । इस प्रदेशका नाम भी इनफे 
श्रागमनफे उपरान्त शकश्थान ्ोगया । यपर लगभग सौ वष॑तक यह 
लोग श्रारामसे रहे । पुनः २५ ई० पृ० (३२ चि० ) में युचीलोगोने 
इनपर यहोभी श्राक्रमण कर दिया । यदह लोग शकस्थानकरो छोडकर 
बदचिस्तान होते हए पाबमे श्रागये । यष युचीलोग बादर तुषार 
( तोखारी ) नामसे प्रर्यात हुए हैँ । १३० ई० पू० (५३ बि० पृ० ) 
से लेकर लगातार पांच सौ वषतक इन सूची श्रथोत्‌ तोखारी ( वषार ) 
लोगोंका मभ्य एशियामे श्रषुरुण प्रमुख रहा । भारतवरपके उत्तर-पश्िममें 
भी इनका श्यातद्क था । हिन्दुस्तानके रहनेषाले इनलोगांकफा तुरुष्क कषा 
करते थे । 

इन युधीलोगोंकी एक चोर उपजाति थी । उसका सरदार कैड- 
कासिष था । वह शपनेको कुशान वंशका कता था । भतः ्ुशास 
लोगोके प्रभावके समय युची नाम गोण पड़ गयां । शकस्थानसे भाग- 
कर श्रये हए शक लोगांके भिन्न मिन्न दलोने तक्षशिला, मथुरा, सिन्ध 
ओर मालवा तथा सुराष्टमे चिरकाल तक राज्य किया । मथुरा, तकष- 
शिला श्ादिके शक उत्तरीय क्तत्रप ( सत्रप ) कलते थे । कारिया- 
बहि, गुजरात, कोंकण, मालवा, श्रोर सिन्धके शक पञ्चिमीय चोश्रप 
( सत्रप.) कहलाते थे । 

शकराज नहपानको श्रान्ध्र वेशे राजाने परास्त कर मार डला । 


१. सीदियनं लोगोका धूल स्थान + दकिणी क्स है। ( "एन सादक्लोपीदिया 
निरैनिका मे "पशियाः शण्दं ईसिप्‌। ) १, 880771४8, 
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परन्तु इसके पौत्र सद्रदामनने आन्ध्र देशके राजा पुलुमायीके साथ 
अपनी पुत्री दनक्तमित्राका विवाह करके भी पुनः अपने जामातापर 
क्रमण कर उसे १४५ ३० ( २०२ वि०) मेँ मार डाला। 
इन शक राजाश्रोमे सद्रदामन्‌ अधिक प्रभावशाली हृच्रा है । पुनः 
४०० ई० के लगभग शकारि विक्रमादित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) ने 
( ३७५-४१३ ई० ) इनका पूणे पराभव कर दिया । 

उधर इनके आक्रमणकारी युची लोगोने भी भारतवषमे प्रवेश 
कर गान्धार राञ्यकी नीव रखी । इस राज्यकी राजधानी पुरुषपुर 
( पेशावर ) थी । 

जैसे इन युची लोगोने शक ॒लोगोंपर च्ाक्रमण किया था, ठीक 
उसी भाँति कुचं काल वाद हण जातिने पुनः यूची लोगोंपर च्राक्र मण्‌ 
किया । हण लोगोँको चीनी लोग एपथालादईटः अथवा ये-था-इ- 
लिटो नामसे पुकारते थे । द्ण' यह नाम भारतीर्योका रखा हृश्चा है । 
जब हूण लोगोपर चीनके युत्रन-युश्यान लोगोँने आक्रमण किया तब 
यह खीव, बाहीक श्चादि होते हए भारत तक रा पर्चे। इन्होंने 
शाकल ( स्यालकोट ) मे अपनी यजधानी सखथापित की । इनके सरदार- 
का नाम चीनी भाषामें लेलिहद' ( लखन उद्यादित्य ) है । लेलिहके 
पुत्र तोरामान ( ५४७-५७२ बि० ) तथा इसके उत्तराधिकारी मिहिर 
कुल ८ ५७२-६०१ वि० ) के प्रभावके सम्मुख मालवा श्चर मगधके 
राञ्य विकम्पित टौ उठे थे । इन्होंने प्राचीन गुप्र राज्यका बहूुतसा भाग ` 
भी जीत लिया था। अन्तम महाश्रतापी यशोधमेदेवने हूणलोगोको 
परास्त किया | 

श्न आक्रमणकारियोका सम्पूणं दल इसी दशमे बस गया । 
इनके वाससे यहाँ के श्रादि-वासियोकी मिश्रित जाति मिश्रणकी मात्रा 
दयौर भी बद्‌ गयी | 

३२६-३२५ ३० पू० (२६९-२६८ वि ० पू०) महाप्रतापी सिकन्दर- 
ने भारतपर श्चाक्रमण किया । तच्षशिलाके तत्कालीन राजा श्चम्भीकी 
१, ऋषभा ग एरक २, वर्गा, 
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विभीषरएताने सिकन्द्रको विजयी होनेमे सहायता दी, श्रत: पुरुराजा 
( पोरस ) परास्त हश्मा । 

तथापि सिकन्द्रके उपरान्त चन्द्रगुप्रने युनानियोके प्रभावको 
सवेथा लपन कर द्विया । इतिहाससे हमें विदित है कि सैस्युकसने श्रपनी 
पत्रीका विवाह सम्राद्‌ चन्द्रगुप्रके साथ कर दिया था । सम्भवतः इस 
प्रकारके वैवाहिक सम्बन्ध च्रौर भी हृए होगे । इस प्रकारके सम्मिश्र- 
रोका भी अरपमात्रामें प्रभाव श्चवश्य पड़ा होगा । 

भारतवषंके जातिगत शरथवा शोशितगत परिवर्तनोके कारणोंकी 
मीमांसा सथालीपुलाक न्यायसे की गयी है । एसी प्रकारके सम्मिश्रणो- 
के कारण समस्त निश्रकी मानव-जाति परस्पर साङ्क्य॑को प्राप्र द्ोचुकी 
ह । इस एक मानवजातिके श्रवान्तर विभाग प्रधान श्चभिव्यखनोंफे 
च्राधारपर बुद्धिवेशद्याथं तथा व्यवहारकी सरलताके लिए कर लिये 
गये है । 

सद्रदेव शास्त्री 


भारतवषकी जातीय मूमिर्या 
प्रस्तावना 


१. तिषरयका महत्व ओर स्वरूय--जिस जनता अपने सामू- 
हिक जीवनकी स्पन्दना श्रौर राष्रीय चेतना न हो, उसे जैसे श्रासानीसे 
कराया जा सकता दहै वैसे ही उसे शतरके पासोकी तरह चाहै 
जिधर उठाकर रक्खा या फेका श्रीर लह बैलकी तरह चाहे भिधर 
जोतकर होँका जा सकता है । भारतवषका श्चौर-उसके विभिन्न श्वङ्गोका 
सामूहिक चैतन्य सदियोसे कतीण हो चुका है, श्रौर इसील्लिये उसकी 
मनमानी कतरन्योत की गयी है । राष्ट्रीय मृच्छोकी अवस्था जिस 
प्रकार समूचे भारतम एक जीवनकी उग्र लहर प्रकट नहीं होती, उसी 
प्रकौर उसके प्रत्येक ङ्म भी वदी निर्जाविता च्नौर ्ात्मविस्रति मल- 
कती है । ज्यों च्यों वह मृच्छौ दूर्‌ होकर उसमे नया जीवन च्चा रहा 
है, त्यों स्यो बह राष्र श्रपने स्वरूपको भी अधिक श्रधिक स्पष्ट रूपमे 
पहचान रहा है । शरीर जव वह्‌ श्नपने श्रन्दर फिरसे जीवनकी एक 
लहर अनुभव करने श्रौर पने खरूपको फिरसे पचाने लगता है, 
तत्र सबसे पहले उमे यह सूम पड़ता हे कि भारतवषेका विद्यमान सर- 
कारी प्रान्तों चौर रियास्तौमिं रवैटवारा अखाभाविक), कृतिम, काम- 
चलाड, बेसिर-पैरका श्रौर श्रस्थायी है--बह्‌ उसके प्राङृतिक ओर 
जातिष्चत ऋङ्ग-विभागको सूचित नहीं करता । सन्‌ १९२१ में इसी भावके 
द्मवेशमें मैने लिखां था--“बम्बदे इलाक्रा ,‹ मद्रास इलाक्रा' चौर 
"पूवीं बङ्गाल" ये सब मायामय, अवास्तविक वसतु है, जो पकस बन 





१, क्षीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली केखककी पुस्तक भारतीय इतिहास्की रूप- 
रेखा, तथा 'भारवभूमि शौर उसके निवासी" से 
४२५, 
वि० ८ 
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सकती चौर परकसे उड़ सकती हैँ । ये चीजँ कल बनी थीं, ओर कल 
नष्ट हो जायगी । ये न किसी प्राकृतिक श्रौर न किसी जातीय दइकाद- 
को सूचित करती है । वङ्गालीके मनम “वङ्ग चामार, जननी श्रामार 
धात्री अमारः" के लिए जो भाव होते है, क्या बे कभी “च्रासाम श्रौर 
र्वी बङ्गाल" फे लिए हयो सकते हैँ १ गुजराती जिस तरह “जय जय 
गरवी गुजरात" गा सकता है, क्या वह॒ उसी तरह “वम्बह इलाके” के 
गीत भी गा सकता है ९ बङ्गाल, गुजरात श्चौर महाराष्ट जीवित सत्त 
है, पूर्वी बङ्गाल शच्मौर बम्बर इलाक्रा निर्जीव चीज । निर्जीव चीजोंके 
जोडसे सजीव भारतवषं नहीं बन सकता । बमभ्बह श्रोर मद्रास इलाक्त 
शुष्क वसतुर्णे है चनौर इन शुष्क चीजोके जोडसे जवर एक भारत 
वकी र्चना करके दिखाई जाती है, त्च उस कस्पनामे केवल 
अश्परेजोंका भारतवष च्याता है । गुजरात श्रौर महारा, कणौटक 
शरीर कूमोचल जिनको जन्मभूमि है, जव छन्दं माम होगा कि 
इन्दी सबके समृहका नाम भारतवषे है, तब उनकी कल्पना-दृष्टिमे 
भारतव्षका स्वभाविक स्वरूप--सखाधीन सहोदर जातियोंका एक स्वे 
च्छाकृत सङ्गठन--ङ्कित हौ जायगा जिसमें बम्ब, मद्रास, श्रौर दृसरे 
इलाके न्द सामयिक घस्थायी विभाग माद्धूम होगे ।! 

इसपर अलिनसे श्रध्यापक विनयङ्मार सरकारने ममे उन्हीं दिनों 
एक चिद्रीभे लिखा ‹ “हमें सवथा नयी वस्तु श्रौर नयी पद्धतिकी रचना 
करनी है'”-- आपकी इस रायपर हर एक हिन्दुस्तानीको भ्यान देना 
चाहिये, कमसे कम शिक्तकोंको । “बङ्गाल, गुजरात ौर महाराष्ट 
जीवित सत्ताः है, पूर्वी बङ्गाल श्रौर बम्बर इलाका निर्जीव ची हैः" 
इस मतपर खयाल रखनेसे ही पक्षा राषटविज्ञान बन सकेगा ।' 

तवसे श्रबतक भारतवषके उस स्वाभाविक स्वरूपको सममनेफे 
जतनमें मै लगातार लगा रहा हँ । सन्‌ १९२० मेँ पहले पल ने यह 
श्मनुभव किया श्चौर तवसे वतक मेरी यह्‌ धारणा दिनि-ब-दिन 
इृदृतर होती गयी है कि भारतनषेके स्वाभाविक अक्गोंको सममे बिना 





१, प्रमा, सितम्बर १९२१, प्रू० १४६ । 
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उस समूचे देशको भी सममा नदीं जा सकता; उन अअङ्गंको जाने विन 
उसके इतिहास या उसके जीवनके किसी भी पहट्का ठीक अध्ययन 
करना शरसम्भव है | 

इस बीच देशके राष्ट्रीय श्ान्दोलनमें भी यह प्रश्न दिन-ब-दिन 
जोर पकडतां गया है । चान्ध, कणौटक, उड़ीसा प्रान्तोमें अपनी अपनी 
प्रान्तीय एकत्ताके लिए आज खासी दटपराहट है, (मध्य प्रान्तः ओर 
“युक्त प्रान्त' बाले भी च्रपने प्रान्तोके ठीक नाम चौर ठीक रूप खोजने 
को बेचैन हैँ । बद्गालकी एकताका आन्दोलन तो श्रव इतिहासकी बात 
हो चुका, वह्‌ भारतवषेके राघ्रीय पुनजींवनके पहले स्पन्दनोंकी सूचना 
था; श्रोर महाराष्ट्वाले अपनी एकताको इतना सुदृद़ सममते हैँ कि 
कड रियासतों चौर प्रान्तोमे बट जाना शायद उनके षिचारमें उसे तोड़ 
नी सकता । हालमे सीमा-प्रान्तके पठानौमे अपनी पश्तो भाषापर 
भ्यान देने श्र उसका भण्डार भरनेके लिए एक नयी उमङ्ग जगी है । 
भारतवषेके विभिन्न प्रान्तोकी यह्‌ बेकली सूचित करती है कि वे वस्तुतः 
जीवित सत्तार ह--एेसी जाति्योकी भूमियोँ ह जिनं उनके समूचे 
इति्ासके प्रवाहने एक व्यक्ति सा बना दिया है च्रौर जो भारतीय 
जनताके मनमे--उसकी श्रधंसुप्त चेतनामे-- अङ्कित हो चुकी है । इसी 
कारण एक वार भूलकर भी वह्‌ उन्हें फिर श्रसानीसे थाद्‌ करने चोर 
चीन्हने लगी है । 

जातीय भूमियों अथवा खाभाविक प्रान्तोंकी बुनियाव्‌ प्राङृतिक 
रोर जातिङत है--अथवा अधिक स्पष्ठ शर््दोमिं हम यों कह सकते 
ह कि भारतवषके प्राकृतिक रौर जातिंकृत विभागको वी हम उसकी 
जातीय भूमियाँ' कहते हँ । प्राकृतिक विभाग मयुष्यकी द्टिसे लगभग 
सनातन है; जातिछृत विभाग उनके अनुसार तथा जातिके समूचे 
पिद्वले जीवन या इतिहासकी उपज है रौर उसकी प्रवृत्तिको सूचित 
करते है । इसी कारण भारतवषेकां अध्ययन उन्हीके श्चाधारपर टीकं 
हो सकता है । प्राचीन इतिहास श्रौर विधमान ितिकी बारीक छान- 
बीनसे फिर हम इस नतीजेपर पर्हरचते हैँ कि पुराने जातीय विभाग, 
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रथात्‌ आरम्भक कालकी जातिर्योकी बस्तिया या उपनिवेश अथवा 
(जनपद्‌' श्योर श्राजकलके भाषाृत विभाग परस्पर सत्र भिलते है । 
यह मेल फिर प्राचीन जनपदोके स्थायी खरूपको' सिद्ध करता है । 
भाषाश्नकी सीमार्पे जहाँ अतीत कालकी जातीय सीमाश्योंको सूचित 
करती है, वह भविष्यका जातीय पुनरुस्थान भी जातीय भाषाश्रोके 
पुनरुद्धारपर श्वलम्बित है । इस प्रकार इस समूची विवेचनामें भारत- 
वषेकी भाषाश्च श्रौर बोलियोंकी सीमानं रौर उनके परस्पर-सम्ब- 
न्धोकी पड़तालसे हमे विशेष वास्ता पड़ेगा । 

सबसे पहले हमे स्रालिस भोगोलिक दृष्टिसे देशफे बिभागोको 
देखना होगा । उसके वाद्‌ हम इतिहास श्रौर भाषा-पड़तालकी मददसे 
उनका जातीय भूमियोमे वंटवारा करेगे । चआआजकलके सरकारी प्रान्त 
विभागमे जिस प्रकार भारतवषेके श्रान्तरिक बिभागोंको अन्धाधुन्ध 
काटलोट की गयी है, उसी प्रकार उसके सीमान्तपर भी कुठ बाहरी 
परदेश टक लिये गये, श्चौर छु श्चसल भारतीय प्रदेश भाज 
अङ्प्रेजोंके भारतकी सीमासे बाहर है; इसलिये भारतवर्ष खाभारविक 
सीमाश्नोको भी मे सावधानीते कना होगा । एक तो पादी 
भरदेर्शोकी बनावट वैसे ही पेचीदा होती दै, दुसरे हिमालय श्रौर 
दिन्दू हश आदि उत्तरी पाड भारतवषकी ठीक सीमार्थोपर है, इसी 
कारणं उनकी बनावटपर ह्मे विशेष ध्यान देना होगा । 


पटला खण्ड 
भारतवषके भोगोलिक विभाग ओर प्रदेश 
२. चार मुख्य विमाग--भारतव्षके पूरव, दकिन श्यौर पच्िममें 
श्राधी परिक्रमा सयुद्रने की है ओर उत्तर तरफ़ बाकी श्नाधी पर्व॑त 
मालाने । इन सीमाश्मोफे बीच समूचे देशे चार 'मुरूय भौगोलिक 
४ पनिवेश भोर निवेका शब्द हस अर्थम हमारे वाङ्मयमं गहत पुराने है । 
नसूनेके ङिष्‌ देखिये, मारकण्डेय पुराण, ५०-३८। ` 


२, “भारतभूमि भौर दके निवासी, ( भारतीय इतिहासा भौगोकिक 
आधार), दप्तरा पं); पूण २४.२४ 
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विभाग है--( १) उत्तर भारतीय मैदान, (२) विन्ध्यमेखला, (३) 
द्क्खिन, श्रोर (४ ) हिमालय-हिन्दू्कुश अथवा उत्तरके 'म्यादापर्वतः । 
इनमेसे प्रव्येकके प्रदेशोंका हम अलग अलग विचार करेगे 
२. उत्तर भारतीय म॑दानके अदेश--दिमालय-दिन्दूञशकी दोह- 
के नीचे नीचे उत्तर भारतका विशाल विस्ठृत मैदान चला गया है । बहु 
दो बड़ प्रसवण-के्ंसे बना है, एक गङ्गाके ओर दूसरे सिन्धके । 
दोनोके बीच राजपूतानाकी मरुभूमि ओर आडावला (अरबलीपवतः ) 
का जङ्गल है। उस मरुमूमि अर उन पहाङियोंके उत्तर तरफ़ 
छुरुकेत्रके बाँगर ( निजेल सुखी ॐची जमीन ) की तङ्ग गदनने 
जमनाके खाद्रको सतलजके खादरसे जोड दिया है, ओर इस 
प्रकार उन दोनौके मिलनेसे उत्तर भारतका एक ही विशाल मैदान! 
हो जाता है। 
इस मैदानके फिर कई टुकड़े असानीसे अलग अलग दीख पडते 
हैँ । ठीक उत्तर-पूरबी दछोरपर ब्रह्मपुत्रके पच्छिम-पूरव प्रवाहका कोडा 
स्पष्ट एक अलग प्रदेश है, उसीका नाम च्रासाम है । फिर गङ्गा-को2- 
के तीन रपष्ट हिस्से दिखाई देते है-- जँ गङ्गा-जमना दक्लिन-पूरब- 
वाहिनी है बह गङ्गा-कोंठेका उपरला प्रदेश है, जी वह्‌ ठीक पूरब 
वादिनी हो गयी है बह भिचला प्रदेश है, शरोर जहाँ फिर समुद्रकी अर 
ह फेर कर उसने श्पनी बाह फेला दी हँ वह गङ्गाका मुहाना है । 
गङ्गा श्चौर जह्यपुत्रका सुहाना एक षी है, उसीका पुराना नाम॒ समतट 
है, उत्तर भागम गङ्गा ओर ब्रह्मपुत्रके बीचका प्रदेश धरेन्द्र है, समतटे 
पूरका मैदानका टुकड़ा खास वङ्ग है, भोर उसके पच्छिमका रादु; 
राद, वरेनद्र, वङ्ग श्रोर सरमतट मिलाकर बङ्गाल बनता है । 
१. प्राचीन भारतम मी हम सम्रचे उत्तर भारतीय मैदानको पक गिननेका 
विचार पाते है । पाकिवाङ्मयमरं उसका नाम है-जम्बुदीपतङ (८ जम्बु- 
द्वीप-तरू ), देखिये जातक ( फांसबोर-संस्करणख ) जि० ३, पू० १५९; 
जि० ४, प° १५३ ८ भङ्प्रजी भनुवाद्कने यहाँ "तरू का भथं नहीं 
सममा ); जि० ४, पू० ४६८ । जम्बुद्रीप पास्मिं सदा भारतवषंका ही 


नाम होता है । 
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उधर सिन्ध-सतलज-नैदानके दो स्पष्ट इकडे है । जहौ सिन्धु- 
नदने अपनी पौचों भुजा्पँ फैलायी है, बह पाय दै; जद उन 
सबका पानी सिमट कर श्रकेले सिन्धमे श्चा गया है, बह सिन्ध है । 

कुरुके्रके बोँगरको आधा सतलजके श्रर श्चाधा जमनाके खादर- 
मे गिन लें, तो समूचे उत्तर भारतीय मैदानके उक्तं प्रकार छः हिस्से 
हुए-सिन्ध, पाव, उपरला गङ्गा-कांटा; बिचला गङ्गा-कांठा, बङ्गाल 
चर श्रासाम । 

४. विन्ध्य-मेखल्यके प्रदेर---गङ्गा-जमना मैदानके दकिन विन्ध्य- 
मेखलाके पहाड़ हँ । उनके पच्छिमी दछोरसे आङ़ाषलाकी जो बौद 
उत्तर तरफ़ बदु हई है, उसे भी पुराने जमानेसे बिन्ध्यमेखलामे ष्टी 
गिना जाता है । विन्भ्यमेखलाके दव्छिन फिर तापीकी घाटी तथा बधौ- 
बेणगङ्गा श्रौर महानदीका उतार ढाल सूचित करते है । उस डलकी 
रेखा विन्ध्यमेखलाकी दव्खिनी सीमा है श्रौर उसे दकिन भारतसे 
मलग करती है । उस रेखा ओर उत्तर भारतीय मैदानके द्क्लिनी 
छोरके बीच समूचा देश विन्ध्यमेखलाभे सम्मिलित है । इस प्रकार 
गुजरातके रम्य मैदानकी भी, जो विन्ध्यमेखलाके पहारो बगलमे रह 
जाता है, चैर जो न उत्तर भारतम है म ॒दकिनमे, गिनती विन्ध्य 
मेखले ही होती है । 

भौगोलिक दृष्िसे विन्ध्यमेखलाके पच्छिमसे पूरब गुजयतफे 
अतिरिक्त पाँच टुकडे हे । पहला राजपृताना-जो चम्बल नवीसे पच्छिम- 
का आड़ावलाके चौगिदैका प्रदेश है । थरकी मरुभूमि उसका पच्छिमी 
छोर है जो उसे सिन्धसे अलग करता है । 'थर' सिन्धी शब्द है, राज- 
स्थानीमें उसी मरुभूमिको टाट कहते है, ओर वह. ठाट भी पच्छिमी 
राजपूताने या मारवाङका अङ्ग है । ष्टूनी नदीका अकेला को श्चौर 
पूरब तरफ बनासकी घादी भी उसीमे सम्मिलित है । वृसरा मालवा- 
का पठार, अथात्‌ चम्बलसे सिन्ध तकका प्रदेश, तथा शसफे ठीक 
द्क्छिन नमेदाकी बिचली घाटी श्र सातपुडा-शङ्कलाका पूरबी 
भाग बुरहानपुरके ऊपर तक । भाद़ावलाके सिवाय सल विन्ध्य- 
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मेखलाका सवसे पच्छिमी खण्ड मालवा ही है । राजपूताना श्र 
मालवाकी बगलमे गुजरात है। तीसरा प्रदेश बुन्देलखण्ड है 
जिसमें बेतवा ठसान शौर केनकी धाटियोँ, नर्मदाकी उपरली धारी 
रौर पचमदुीसे च्रमरकण्टक तक ॒सातपुङा श्ङ्कलाका हिस्सा सम्मि- 
लित है--उसकी पूर्वी सीमा टस नदी है । उसके पूरब सोन नदीकी 
धाटी, जहाँ वह्‌ पच्छिभसे पूरव बहती है, बघेलखणरड है । बघेलखण्ड- 
के द्क्िन मेकल. श्ङ्कलाके अमरकण्टक पहाडकी दछोहमे महानदीके 
उपरले प्रवाहपर दत्तीसगदका नीचा पठार है । बघेलखण्ड-छत्तीस- 
गढको मिला कर हम विन्भ्यमेखलाका चौथा प्रदेश कहते हँ । उसके 
पूरब पारसनाथ पवेत तक्र ाडखण्ड या दछोटानागपुर है जो उस 
मेखलाका पाँचवा प्रदेश है । 

उत्तर शौर दकिन भारतको भिलानेवाले रास्ते बिन्ध्यमेखलामेसे 
गुञ्ररते हैँ । राजपूताना, मालवा ओर वुन्देलखण्डमेते प्राचीनकालसे उस 
प्रकारके रास्ते चलते रहे हे, चर इस कारण उन प्रदेशोका भी बड़ा 
मस्व रहा है । मालवा तो मानो दक्छिनकी गदंन है । क्रिन्तु बनारस- 
के पूरब बिहारसे यदि दकिन जानाहो तो सीधे द्क्छिन मह कर 
भाडखरड पार करनेके बजाय उसके परब धुम कर बङ्गालसे तटके 
साथ साथ जाना सुगम दोता है । इसी कारण काङ्खणड उत्तर-द्विखन- 
के मुख्य रासतोकी प्ैचके सदा बाहर रहा है; ओर यदी कारण है कि 
भारतवषेकी क्षबसे ्ारम्भिक जङ्गली जातियों सभ्यताकी चछ्रृतसे बची 
हर उसमें चब तक श्चपनी श्मारम्भिक जीवनचयोके अनुसार रहती 
आती है । 

५. दक्खिनके प्रदेश--दक्खिन भारतको कष्णानदीने दो स्पष्ट 
हिस्सोमें बोट दिया है । कृष्णाके उत्तर पच्छिमी नौर पूवीं घाटोंका 
छन्तर बहुत है, उसके द्क्खिन बे दोनों करमशः उटते रोर नजदीक 
श्राते हुए अन्तमं नीलगिरिपर एक दूसरेमे मिल जाते हैँ । 

करष्णाके उत्तर भागके फिर तीन दिस्से होते हँ । सद्याद्रिने पूरब 
ढलते हुए श्चपनी कई मुजार्पू अगे बढा दी है जो गोदावरी चौर 
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कृष्णाकी अनेक धाराश्रोंको एक दुसरेसे अलग करती है । पूरबी धाट- 
के उत्तरी श्रंशमें महेन्द्र पवेत है, जो महानदी श्रौर गोदावरीफे बीच 
जल-विभाजक दै । छत्तीसगदकी गदेन उसे विन्ध्य मेखलाके मेकल 
पवेतसे जोडती हुई वेण गङ्गा श्रौर महानदीॐे पानि्योको वोँटती जाती 
है । इस प्रकार गोदावरी ओर महानदीके प्रल्लवण-केत्र एक दुसरेसे 
अलग होते हँ । गोदावरीके समूवे प्रल्वण-तेत्रको हम सद्या्रिके पूर्वं 
ढालके साथ गिन सकते हे; च्रौर उसके पूरव महेन्द्र पवतके चौगिर्द 
प्रदेश तथा महानदी-कोँटेको उससे अलग । 

महेन्द्रगिरिके बाद पूरबी घाटकी श्ङ्कलामें कृष्णाके दकिन 
श्रीशैल या नालमलै पव॑त है! उसफे उत्तर मूसी नदीफी धाटी हैव्‌- 
राघाद्‌ या गोलङ्कर्डाके जिस पठारमेसे गुजरी है बह पच्छिमी श्चौर 
पूरप्री घाटके बीच पड़ता है । नासिके नीचे थलघाटसे अहमदनगर 
होती हृदं सदयाद्रिकी जो बी मीरा श्रौर भीमाके बीचसे पूरब बद 
है, उसकी पूरबी ठगो श्रीर्‌ गोलङ्कण्डा-पठारके बीच उतार है । उस 
उतारफे पूरब प्रदेशको चरथोत्‌ गोलङ्कुर्डाके पठार, नालमतै पर्वतफ 
प्रदेश श्रोर गोदावरी-कृष्णाके अुहानेको मिलाकर एक प्रदेश कषा जा 
सकता हे । महेन्द्रगिरि नौर मयूरभ.ल-केन्दुकरके पादे चौगिदं 
तथा बीचका प्रदेश उद़ीसा था, यह तेलङ्गण है, शौर दोनोफे पच्छिम- 
का हिस्सा महाराष्ट है । 

कृष्णाके दकिन पूरबी शरोर पच्छिमी घारटोफे निकट श्रा जानेसे 
मैसूर या कणोटकका ऊंचा अन्तः प्रवण पठार बन गया है-- जो उस 
विभागके पश्चिमाधेको सूचित करता है । सद्यादरिकी पूरवी दोगोके, 
मैसूर पठारके, नालमले पवेतके श्योर मूसी-पटारके बीच भीमा, दृष्णा 
शरोर तङ्गभद्राकी धाटियौ चारौ तरफसे पिर गयी है, रौर चअन्तमे 
नालमलै या श्री शैले चरणोको धोते हुए ृष्णाकी धारा बड़ा गहरा 
रास्ता काट कर उस पेरेके बादर निकली है । ये धिरी हृं षाय, विरोष 
कर ङष्णा चोर तुङ्गभद्रा बीचका वोश्राब, द्क्छिन भारते उत्तरार्ध 
चर दक्ञिणाधके राये ीव सदा लाईका कारण बनी रदी है । 
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कणोटकका पठार महाराषटरूसे अधिक ऊँचा है, लेकिन उसके 
द्क्लिन छोरपर दोनों घाके मिल जानेके बाद एकाएक पहाडोंका 
तोता समाप्र होकर सैदान आ जाता है। उस यैदानफे दकिन फिर 
्मानमलै चौर एलामलै पव॑त है । मल तामिल शब्द है जिसका श्रथ 
है पवेत । उसीका संस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतौका नाम दये 
गया है | 

कणोटक-पटारकी पूरव तरफ वड्‌ ८ उत्तरी ) पैण्णार नदीसे नीचे- 
की मैदानकी खुली पटरी चोलमण्डल तट या द्रविड देश है; आआनमलै 
शरोर एलामलै पर्वतोके पच्छिमका तट केरल है, श्रौर वे पर्वत तथा 
वह तट भी द्रविड देशकादहीश्चंश दै । नीलगिरि श्रौर आनमरौके 
बीच मैदानका जो फीता केरलको कावेरी-कोँठेसे भिलाता है बही पाल- 
धाटका राजपथ है । 

द्रविड देशको रामेश्वरमके श्रागे सेतुबन्धकी चदट्ानोका सिलसिला 
समुद्र पार सिहलद्रीपसे लगभग जोड हए दहै । सिंहलद्धीप स्पष्टतः 
र्विखन भारतका एक प्रथक्‌ प्रदेश है । 

इस प्रकार द्क्िन भारतमें क्ल छः प्रदेश है--मदहाराष्र, उड़ीसा, 
तेलङ्गण, कणोटक, द्रविड अर सिंहल । 

&. उत्तरी सीमान्त अ।र उसफे प्रदेश देशकी सीमा बनाने- 
वाले पहाडोंको हमारे देशकी प्राचीन परिभाषाके रनु सार मयोदा- 
पवत कहना चाहिए ' । 

र. पवेत-श्रङ्कलायें--भारतवरष॑के सव॒ म्यादा-पर्वतोर्मेसे हिमा- 
लय मुख्य है । , भारतवषेके उत्तर छोरपर वह एक सिरेसे दुसरे सिरे 
तक चला गया है । उत्तर-पूरब श्रौर उत्तर-पच्छिमके मयोदा-पवेत भी 
उसके साथ जुड़े हुए है । स्यष्टताकी खातिर आ्आजकलकी परिभाषा्मे 
ब्रह्मपुत्र शरोर सिन्ध नदिर्योके द्क्लिनी मोडोंको उसकी पूरवी रौर 
पच्छिमी सीमा माना जाता है । हिमालय शब्द्‌ मुख्यतः उन दोनोंके 
बीच सनातन हिमसे ढकी उस परम्परा लिए वत्तौ जाता है जिसमे 
१. माकण्डेय पुराण, ५४, २६; श्रीमद्भागवत, ५, १६, ६-१०। 
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नङ्गा पवेत, नुनङुन, बन्दरपूष्ध, केदारनाथ, नन्दादेवी, धोलगिरि, गोसोँ 
देथान, गोरीशङ्कर, काश्वनजक्घा, चुमलारी शादि प्रसिद्ध पहाड़ हे । बह 
वड़ी हिमालय-शङ्कला या हिमालयकी गभ॑श्ह्ला है । उसफे श्मौर 
उत्तर भारतीय मैदानके बीचकी पदाड़-पहाडिर्योको दो चोर श्रद्खलाश्नो- 
मे वाँ जाता है, जिन्हे क्रमसे भोतरी या दछटी हिमालय-शृङ्खला 
ओर बाहरी या उपत्यका-श्ङ्कला कहते है, ओर जिन्देः असल हिमा- 
लथकी निचली सीदियां कहना चाहिए । भीतरी शङ्कलाका नमूना 
कश्मीरी परिपश्वाल श्द्ला, कांगडा-कुल्टकी धौलाधार चादि है । 
उपत्यका-श्ङ्लाका अच्छा नमूना शिवालक पष्टाडियाँ है । 

हिमालयी गभे-श्ङ्खला बीच बीचमें टूटी हृ है । नदि्योकी 
धारिय उसके श्रारपार चलती गयी है । भारतवष॑की मुख्य नवियोमेसे 
केवल चिनाब, व्यास, जमना श्रौर तिस्ता उसमेसे निकली है, बाकी 
र्षक नीचे या ऊपरते । उसके पीठ पीठे उसके बराबर कद रौर 
पदार्दोकी श्रङ्खलाये चली गयी है । साधारण बोलचालमें उनका 
बड़ा अंश भी हिमालय ही कलाता है, पर भूगोल-शासियोने उमे 
दूसरे दसरे नाम रखे है । 

इनर्मेसे पहली बह है जिसमे गङ्गाकी मूल धारा्भोफे सोत है । 
घाघराकी मूल धारा कणणोलीफे वामे हिमालयकी रर्भशङ्खलासे फट 
कर वहु उसके धरावर पच्छिम-पच्छिम उत्तर गङ्ख श्रौर सतलजफे 
पानीको बँटती रीर फिर सतलजके पार जङ्स्कर नदी तक रुप्य 
ओर ्श्स्कर प्रदेशोके बीचोबीच सतलज शरोर सिन्धके पानीको 
बरती चली गयी ह । उसका नाम जङ्स्कर-शरङ्खला रखा गया है । 
कामेत पहाड़ सीमे ह । बदरिकाश्रम जिस घाटीमें है, बट हिमालय- 
के डस पार उसकी ज्म है । इसी प्रकार कर रौर घारियो' भी । 

उसके पी एक भोर लम्बी शृङ्ला है ओ गिषितके दमिनः 
छरू हो लदाख प्रदेशमे सिन्धफे दाहिने भौर फिर धाये होती हर, 
दतलजको रास्ता दे कर, मानसरोवरफे दकिनसे बह्मपुभ्रके दाहिने 
दाहिने जाती हृं चुमलारी चोढीपर िमाल्यमें जा मिली है । 
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लदाख-शङ्खला कहते हैँ ! घाधरा, गण्डक ओर कोसीके सोत उसे 
हे, शरोर उनके श्रौर बरह्मपुत्रफे बीच वही जल-विभाजक है । युक्तिना- 
थका प्रसिद्ध तीथं हिमालयके उस पार तथा उसीके चरणे है । 
सुप्रसिद्ध कैलाश पव॑त एक श्रौर श्द्घलाको सूचित करता है, जो 
लदाख-श्रङ्घलाके भी उत्तर है । पूरब तरफ़ बह ॒ब्रह्मपुत्रके बारे घायें 
काठमार्डूके करीब सीधे उत्तर तक पहंची है । उसके श्रागे भी एक चनौर 
श्द्धला, जिसे उसीका बदाव कहना चाहिए, त्हासाके ऽत्तरसे व्रह्म- 
पुत्र धादीके बाय लगातार चली गयी है । पच्छिम तरफ लदाख- 
शङ्खलाके बर।वर पहले गारतङ श्योर सिन्ध नवियोके दाहिने किनारे, 
फिर पञ्घोङ मील तक, श्र श्रागे श्योक नदीके मोदके बाद कारकोरम- 
शरङ्कलाके साथ सटी हई हं जा नदीके सामने तक बहु जा निकली है 
तिच््रतके विस्तृत निजंन बृचतहीन पठार चाड थङ्को जैसे हिमालय 
लदाख श्रौर कैलाश-श्ङ्कलायें दक्सिन तरफ थमे हृणएरहै, वैसेही 
क्युनलुन-श्रङ्गला उत्तर तरफ अओरोर चीनके सीमान्त पहाड़ पूरब तरफ । 
पच्छिम छोरपर दक्रििन-उत्तरवाली शङ्खलाये एक वुसरेके नजवीक 
श्म गयी है, च्नौर वहाँ कारकोरम या मुज्तागन्ङ्खला भी कैलाश ओर 
क्युनटुन-शृङ्खलाश्रोके बीच श्र गयी है । ब्रह्मपुत्रके श्रोते सीधे उत्तर 
उसका पूवीं ढोर है, जदं बह चाड थञ्मे ढल गयी है । सिन्धकी 
उत्तरी धारा श्योक श्चौर चीनी तु्किस्तानके रस्कम दरियाके बीच बही 
जलविभाजक है किन्तु हृ'ला मदी इसके उत्तर लगडम्बाश पामीरसे 
निकलकर उसे बीचोबीच काटती हृ उतरी है । रस्कम या यारकन्द्‌ 
नदीको, जो कारकोरमके उत्तरी चरण धोती है, रको भी कहते है, 
उसका चीनी नाम सी-तो प्राचीन संस्कत नाम सीताका रूपान्तर है । 
उसके सखोतके पूरब तिब्बत शौर पच्छिम पामीर हैँ । उखीकी घादी 
मुष्ताम रोर क्युनलन शङ्कलार्थोको भी एक दृसरेसे अलग करती है । 
भआरतवषे भौर तिन्बतकी पारस्परिक सीमा ठीकं कँ है ! यह्‌ 
आसानीसे कह विया जाता है किं हिमालय भारतवषेकी उत्तरी सीमा 
है, पर ऊपरकी विवेचनासे स्पष्ट हृश्रा होगा कि आधुनिक परिभाषामें 
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जिसे दिमालयकी गभ-श्ह्कला कदा जाता है बह जह बीच बीचमें 
टूटी हद है बह कईं भारतीय घाटियोँ उसके उस पार भी निकल गयी 
ह । प्राचीन भारतवासियोंकी दिमालयकी ठीक परिभाषा न जाने 
क्या थी, किन्तु वे गङ्गाके स्रोतको भारतवषेकी उत्तरी सीमा मानते 
थेः। वे खरोत श्राजकलकी परिभाषामे जञङ्स्कर-श्रद्धलाये है । इस 
प्रकार उस शरद्भलाको दिमालयकी गभे-शद्भलाकी केवल श्मावृत्ति 
मानते हृए हम हिमालयकी हिमरेखाको भारतवषंकी प्रायः ठीक 
उत्तरी सीमा कह सकते है । 
इ. प्रदेश-८ १ ) जारा, कश्मीर, कष्टवार, दावोभिसार,- 
सिन्ध शओमौर ृष्णगंगा-जेहलम नदियोंके बीच हिमांलयका सबसे 
पश्चिमी जिला हजारा है जिसका प्राचीन नाम उरशा था । बह रावल- 
पिर्डीके सीधे उत्तर श्नौर पामीरके सीधे दविखिन है । हार नदीकी 
धाटी उसमे उत्तर द्क्खिन सीधा रास्तां बनाये हुए है । 
कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, बे उसे व्यथ (वितस्ता) 
कहते है । उ्यथकी चक्षरदार उपरली घादी ही बह फश्मीर है जिसफे 
विषयमे कषिने कहा है- | 
श्रगर ्रिरदौस बर-रूए मीं अस्त 
हसीनस्तो शहमीनस्तो हमीनस्त । 
अर्थात यदि जमीनके तरूतेपर कीं स्वग है तो यदीं है ! हिमालयकी 
गभै-श्ङ्गलासे एक बोँही पएूटकर व्यथ श्रौर छृष्णगङ्गाका पानी बौटती 
हई पूरवसे पच्छिम जाकर दकिन सुड्‌ गयी है--वही भीतरी शङ्खला- 
के हरमुक ( हरमुक्कट ) रोर काजनाग पहाड़ हँ । कु श्रौर पूरबसे एक 
शओीर बही गभ-शरह्भलासे दक्षिखिन उतरी है जिसे शुरू अमरनाथ 
तीथं है । बह अमरनाथ-शङ्कला भ्यथके द्क्खिन-पूरबी अन्तिम स्रोतो. 
का घेरा करती उत्तर-पच्छिम धूमं गयी है भ्नौर श्रागे पीर-पश्बाल- 
शङ्कला कलाती है । भीतरी ङ्कलाफे यही सब पाङ कश्मीरकी 
८४ मील लम्बी २५ मील चोड़ी घाटीको धारो तरफसे चेरे हुए है । 


१, वायुपुराण; १ ४५,८१। २, कोष्टोमें भाचीन षस्त नाम है। 
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कश्मीरकी बस्ती गभे-श्रङ्कला तक नदीं पटहचती । हरमुक-शरङ्कला 
के उत्तर कृष्णगङ्गाकी जो घाटी है बह ठेठ कश्मीरमे नहीं है। बहु 
दर्दिस्तान ( दरद्‌ देश ) का दश्रिखिनी छोर है । दरद देशकी बस्तियां 
गभे-श्ङ्कलाके उपार सिन्धकी घाटी, आर फिर सिन्ध पार गिलित 
श्रोर हृल्जा धारियों तक चली गयी है । दरद देश इस प्रकार हिमालयके 
भारतीय प्रदेशोंको उत्तर-पच्छिमी सीमान्तके भारतीय प्रदेशोंके साथ 
जोड़ता है, श्रौर उसकी चचां हम अगे करेगे । 

अमरनाथ-गरङ्कलाके परब-उत्तरसे दकिन मरुवद्वीन (मरुदढधा ) 
नदीकी घाटी है जो कष्टवार ( काष्ठवाट ) पर चिनावकी यख्य घारीमें 
जा खुली है । मरुबद्वोन ओर कष्टवार घाटियोमे भी कश्मीरी भाषा 
बोली जाती है । 

जेहलम श्चौर चिनाबके बीच कश्मीरकी उपत्यका प्राचीनकालका 
प्रसिद्ध अ्रभिसार देश दै, खोर चिनाब तथा रावीके बीचकी उपत्यका 
दावे । दावौमिसारका नाम पुराने बाङ्मयमें भायः एक साथ आता है । 
श्रमिसार श्रब लिभाल कहलाता है, चोर उसमें पुच्च, राजौरी, भिम्भर 
रियासते हँ । दाबका नाम च्व डगर है, नौर उसमे जम्मू तथा बह्णा- 
वर ८ बह्वापुर ) की बस्ियाँ है । 

गरे ऊपर भीतरी श्रह्लाकी धौलाधार र का पच्छिमी छोर है । 
घौलाधारके उस पार, डगर श्चौर कष्टवारके बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) 
प्रदेशं रै, जो बोली श्नौर जनतामें श्राधा कश्मीरी है । 

(२) काङ्गडासे कनौर,-सतलजके पूरब टोंसके खोतपर गरभ- 
श््भलासे फूट कर, सतलज, व्यास ओर रावीको रास्ता देती हृद 
चिनाबके सामने तक धौलाधार चली च्चायी है ! उसकी उपत्यकामें 
रावी श्रौर व्यासके बीच काङ्गङा प्रदेश है, जो सतलज-व्यासके द्वाव" 
सहित प्राचीन कालमें च्रिगत्तं देश कहलाता था । द्वाबेका उपरला 
फिनारा ब्राहरी श्ङ्गलाकी शिबालक शरोर सोलासिङ्गी पदाडियोंसे बना 





१, धार मने शद्रा । २. सतंकज-घ्यासके दोभावका ठीक पंजाबी 
उश्चारण हाबा हे, भीर केवर दावा कषनेसे वटी दभाव समक्षा जाता है । 
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है, जिनकी फनोसे शोशियारपुर ्षिला शरीर बिलासपुर उफ कट्टर 
रियासत तथा सतलजकी बायीं कोनी नलगद्‌ रियासत बनी है | 
सोलासिङ्गी चौर धौलाधारके बीच व्यासकी घाटीमे मरडी श्रौर सत- 
लजकी घाटीमें सुकेत रियासत है । 

घौलाधार श्रौर गम॑शरङ्कलाके बीच रावी चनौर चिनाबकी उपरली 
धारिय है । राबीकी वह्‌ घाटी ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है । कष्टवार- 
के ऊपर चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागासे पुकारी 
जाती दै । उसकी उपरली घाटी तथा उसकी दो मूल धारार्थो--भागा 
प्रर चन्द्राका-प्रदेश लाल है । चन्द्रा बारा लाचा जोतपर गभ॑- 
श्ङ्कलासे उतरी है, उसके बायें बायें बह शृङ्खला भी दक्छिन घूम गयी है, 
श्मौर व्यासको जन्म देती हदे सतलज तक जा बदु है । व्यासके उपरले 
सोरतोका प्रदेश इ ( ङ्त ) है । बह लाहृलके दखिन शौर चम्बाके 
पुरष-द्क्िवम है; काङ्गडा शौर मणडीसे उसे धौलाधार श्रलग करती है । 

उसकी पीटपर गभे-्ङ्घला जैसे क्ररीष क्ररीष उत्तर-दक्छिन 
चली गयो है, वैसे उत्तर-शृङ्कलाके परते किनारेको स्पीती नवी धोपी 
गयी है । स्पीतीकी धाटी; जो ग्॑-शृङ्खला अर लश्स्कर-शङ्खलाके 
बीच है, सतलजकी जिस उपरली घादीभें जा खुली है, ऽसे कोर या 
बाहर कते ह । मेनि श्चपने एक न्य लेखर्मे ' सिद्ध किया है कि 
वही प्राचीन किञ्नर-देश है । कनोरको भीतरी श्ङ्लाकी सतलज-घादी 
श्रथोत्‌ सुकेतसे धौलाधार श्रलग करती है; गभ॑-श्भला उसफे षीषो 
वीच गुजरी है, ओर जश्स्कर-हूला उसकी पीठपर है। स्पीती 
श्रीर उपरला कनौर हिमालय पारफे भारतीय प्रदेश है । 

करश्मीरसे कनोर तक हिमालयके उसपार सिन्धकी उपरली धाटीमें 
लदाख, अश्स्करः रपर , हानले अर चुमूति--ये सब तिब्वती प्रदेश 





१, पटना भोरियण्टल कन्फर्त, १९६० में मेजा रेल--रघुज्ञ कान भाफु 
कोन्कस्ट एरोङ्ग दण्डियाज् नौदनं बोडर ( युका शत्तर-विश्विजजय ) । 
(न) भोर उसके निवाक्ी,, के एरिशिष्टमे मी एका विषय दिया 
गर्ह) 
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क्रमसे एक दृसरेके दक्रिखिन-पूरब ह । चुमूतिके बाद शगुगे है जिसके 
श्नौर कनोरके बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दरा है । गुगे अ्री-खोंम या ङ्री- 
के तीन प्रदेशोमेसे सबसे पच्छिमी है। कैलाश पवेत नौर मानसरो- 
वरफे चौगिदंका तिब्बती प्रान्त डरी है । पूरब तरफ़ बह मुक्तिनाथके 
उत्तर तक भारतीय सीमाके साथ साथ चला गया है | भारतवषैके 
पहादी जो उसमें व्यापार करने जाते है, उसे हणदेश कते है । 

( ३ ) क्युंटलसे कुमाऊं--कनोरके नीचे सतलज अर टोंसके बीच 
कथटल' ८ शिमला ), बधघाट ( डगशदै--कसोली );, जुब्बल श्र 
सरमौर प्रदेश है। वघाटकी उपत्यकामे कालकाके पाससे धरधर 
( दृषट्ती ) निकली है, चनौर सलौरकी उपत्यकामे साधौराके ष ससे 
सरसुती ८ सरखती ) । टोंसके पूरब जौनसार-बावर प्रदेश अमर 
उसके नीचे देहरादूनकी उपत्यका है । उनके पूरब भागीरथीसे पिरडर 
तक गङ्गाकी सब धारार्मोका प्रदेश गद्वाल है । भागीरथी गङ्खकी 
गौण तथा अनलखनन्दा मुख्य धारा है । भागीरथीका स्रोत गङ्कोत्री ठीक 
गभै-शरङ्खलामे है, पर उसकी उपरली धारा जान्दवीका ऊपर जज्स्कर- 
शङ्खलामें । चलखनन्दाकी दो मूल धारां विष्णुगङ्गा चर धौली 
गङ्गा जहौ जोशी मटपर मिली है, बह घाटी भी हिमालयके ठीक 
गमे है; उसके ऊपर विष्णुगङ्गा नौर धौलीगङ्गाकी घारियोँ' गभै- 
शङ्कला आर जङ्स्कर शङ्खलाके बीच है । विष्णुगङ्गा धाटीफे ही 
सिरपर बदरिकाश्रम है । 

मैदानमे शङ्काके पुरब रामगङ्गा है, किन्तु पहाडमें उसके सोत गङ्गा- 
की पुरबी धारा पिख्डरके मीये दी रह जाते हे । पिर्डरके खोतके केवल 
तीन मील पूरब धाधराकी पहली धारा सरजुका स्रोत है, बहोँ से धोलगिरि 
तक सवा दो सौ मील लम्बाहमे तमाम धाधराका प्रसवशक्तेतर है । 





१. स्वाभाविक भौगोलिक या जनताङ्त भाषाङत प्रदेशोका ब्योरा दिषा जा रहा 
हे, न करि भाजकरूके शासनकी इकाहयोंका । जैसे, कयुडरसे भभिप्राय 
क्युठरी बोरीका क्षेत्र न कि श्युखरु रियासत, चम्बासे चमियारी 
बोीका क्षेत्र । 
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गढवालके परब छुमाडं या ूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिर्डरका 
उपरला रवाह, रामगङ्गा श्चौर उसकी धारा कोसीको तथा सरजूुकी 
धारियोँ सूचित करती दै । उसकी पूरवी सीमा घाधरामें मिलनेबाली 
काली या शारदा नदी है । काली उपर तीन धाराश्रसे बनी है-गोरी- 
गङ्गा, धौलीगङ्गा नौर काली; वे तीनों जक्स्कर-शङ्कलासे निकली है; 
उनकी धारियोँ ्माञंमें है । 

मान सरोवरसे कनौर तक सतलजकी उपरली तिम्बती धारा 
कालीसे योसतक स्र नदिर्योका उन्तर तरफ घेरा करती गयी है । 
जौनसार, गढ़वाल श्रौर छुमाऊंसे जमना, गङ्गा श्रौर कालीकी घारिर्यो- 
की छन्तिम बस्तियोके चागे हिमालय श्रौर जहस्कर-शरङ्कलाके घाोको 
लौँधकर ङरीकी उस सतलज-घादी श्रौर उसके श्रागे सिन्ध-चादी तक 
कई एक रास्ते चलते है । 

( ४ ) नेपाल-धौलगिरि तक नेपाल राभ्यका पच्छिमी चौथा 
श्ंश है जिसे नेपालवाले वैषी अथोत्‌ बास राजाश्ौका प्रदेश कहते 
हें । उसके बीचोबीच घाधराकी मुख्य धाराकी शाखायें फैली हृ है । 
धाधराके स्रोत गङ्गाके स्लोतोके श्रौर ऊपर लदाख-शङ्खलामे है, जिसके 
दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्रके स्लोत भी है । इसीलिए धाघराकी धाटिर्योने 
बह्मपुत्रकी धाटी तक पर्हबनेको सीषे रास्ते बनाये ह । 

धौलगिरिसे गोस्थानं वक गण्डककी धारायं पैली है जो 
सब त्रिवेणी धाटके ऊपर भिल गयी हँ । वह सप्तगरुडकी अथवा 
चौबीसी (२४ राजाश्रोका ) प्रदेश है, अरर उसमें पाल्या, गोरखा 
श्रादि बस्तियों है। गोरखपुर श्चौर पास्यासे सीपरे उत्तर काली 
गण्डककी घाटी धौलगिरिके पूरबसे हिमालय पार कर गयी है; 
युक्तिनाथ चर कागबेनी उस घाटीके हिमालय पारे दिस्सेको सूचित 
करते है । गरडककी चौर धारये भी हिमालय पारसे उतरी है, श्नौर 
उनर्मेसे विशेषकर त्रिशुली गस्डकका रास्ता तिरत जानेके पुराने 
राजपथोमं से है । 

सप्तगर्डकीके पूरष २९ मील लम्बी, १६ मील चौड़ उड नेपाल 
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दूनः है, जिसमें विष्णुमती ओर मनोहराका बागमतीके साथ सङ्गम 
होता है । काटमारट्‌, पाटन ओर भातगोँव इसी दूनकी वस्तियोँ है । 
इस दूने पूरब काच्चनजक्घा तक नेपाल राञ्यका पूरव चौथा या 
सप्रकोशिकी प्रदेश है, जिसमे कोसीकी अनेक धारायें, जिनमेसे 
सनकोसी, दूधकोसी ओर अरुण मुख्य हे, फैली हृदं है । 

वागमतीके श्रोत भीतरी श्ल है न कि गर्भश्रह्लामे। 
इसीलिए नेपाल दूनसे हिमालय पार जानेके रास्ते गण्डक या कोसीकी 
घाधियों द्वारा हीह । सनकोसी उफ भोरिया कोसीकी घादी द्वारा 
तिन्वत जानेका रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ हे । इन नदियोंकी घारियोँ 
 तिच्वतके चोड प्रान्तमे पर्हुचाती है जो डरीके पूरव ब्रह्मपुत्र घाटीका 
नाम है ओर जिसमेसे गुजरनेके कारण ब्रह्मपुत्र चाङ्पो कदलाता है । 
शिग्च उसकी मुख्य बस्ती है । 

( ५ ) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश;--काथ्चनजङ्घाके 
पूरव हिमालयका पानी गङ्गाके बजाय ब्रह्मपुत्रमे जाता है । तिस्ताकी 
घाटियोंका प्रदेश जो नैपालके ठीक पूरव लगा है सिकिम है । उसीके । 
निचले छोरमें दाजिलिङ्ग-तिव्वतियोंका दोर्ज-लिङ या वज-दरीप- 
ह । सिकिमके पूरव भूटान--तिव्तियोका ङगपुस्य या बिजलाका 
देश-है । उसमें ब्रह्मपुत्रमे भिलनेवाली अनेक धारायें फैली है । 
उनमेसे तोरसा उफ़ अमो-चू , रइदाक उफ चिन-चू , सङ्कोश अर 
मनास गभै-श्र्भलासे निकली दै, प्रस्युत मनासकी एक धारातो ओौर 
उपरसे । अमो-चू की घाटी या चुम्बी घाटी गभे-शरद्खलाकी जङ्‌ तक 
प्हुचती है । उसके ठीक दूसरी तरफ चाड्पोकी सहायक न्यङ्‌ नदीकी 
घाटी है, जिसमें म्याञ्चे शहर है । आजकल भारतसे तिष्वत जानेका 





निक 


१.. हिन्दी दून शब्द्‌ संस्कृत द्रोणीसे बना है, जो उस अंको ठीक टीक प्रकट 
करता है जिसे छिर्‌ हिन्दी वारी शब्द्‌ बतां जाता है । ध्वाटी, का सुख्य 
अथं असरूमे घाटा हे; दैलिये “भारत भूमि भौर उषके निवासी?” परि- 
शिष्ट ३॥ द्रोणी शब्दके किए दे०-माकंण्डेय पुराण ५५, १४; वायु पु 
प्रथम खण्ड, ३६, २३, ३७) १-३; २८, १ । 
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सङ्कोशकी उपरली घाटीमे भूटानकी राजधानी पुनका है । मनास- 
की ससे पूरबी धारा तोवाङ्-चू भूटानके पूरब तोषाङकी घाटीसे 
छाती है । उसके प्रदेशको मोनपुल भी कहते है । 

तोवाडके पूरब चार छोटी छोरी जातियोके प्रदेश ह, जिन्ह 
सामक उत्तरी सीमापर रहनेके कारण आसामोत्तर जातिया कहा 
जाता है । इनमेसे पहले चरका या अङ्का, श्र दूसरे दकफला लोग है । 
द्फलाके पूरब सुबनसिरि नदीपर, जो दिमालयके पीदेसे घुमकर 
श्ाती है, मीरी लोग, चर फिर उनके पूरब दिदो्गः नदीके अथच 
्रहमपु्रके उत्तर-दविखन प्रवाहे दोनों तर्योपर अनबोर लोग है; श्रवोर- 
मीरी मिला कर एक जाति है । श्रबोर-मीरीके पूरष सदियाके उत्तर 
लोहित घाटीके पहाडोमें मिश्मी लोग रहते हँ । 

७. उत्तर परी सामान्त--हमने ब्रह्मपुत्र दपिलिन-मोड़को 
हिमालयकी पूरवी सीमा कहा था । किन्तु हिमालयकी बड़ी श्ङ्खला 
सुबन-सिरीकफे पच्छिम ही टूट गयी है, यद्यपि अगले पहाडंको भी उस 
श्रङ्कलाका पूरी बद़ाव कलय जा सकता है । श्ासामका मैदान ब्रह्म 
पुत्रके कु पूरबतक बद हुश्मा है, शीर वह उत्तर-पूरब तथा दकिन 
तरफ़ जिम पाङसे धिर हृश्याहै षे लोहित नदीके पूरबसे दिन 
धूमे है । प्राचीन भारतवासी लौदित्यको भारतवषका पूरषी छोर मानते 
थे, उसके परबसे हिमालयके पूरबी बदावने श्पनी एक बह नामक्षिड 
पवेतके रूपमे दक्विन-पच्छिम बदा दी है । पतकोदईै श्रौर नागा पष्ठाड्‌ 
 उसीका गे बहाव सूचित करते हैँ । भारतवर्षकी सीमान्त-रेखा 
उनका दामन पकड़ हुए मिपुरके पहाङोके कुछ अन्दर तक ॒प्ुचती 
च्रोर वहसे छुशेदईं पहाडियों न्नर चटगोंषकी पहाङयोंफे शओांचललके 
साथ समुद्रपर जा उतरती है । ब्रह्मपुत्र श्मौर सुरमाके कोंटोको हइराषती 
शरोर चिन्दविनके कोंशेंसे ओ पवेत-शरङ्खखला अलग करती है, उसे 
अन्दर वह्‌ विशेष नहीं घुसी, उसके पच्छिमी श्ंचलफे ही साथ बह 
चली गयी है । इसी कारण इस तरफ़के सीमान्तपर कोद भारतीय 
पाढ़ी प्रदेश नहीं है, चर चदगोव, त्रिपुरा तथा मणिपुरके प्ाडोमे 
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यदि ऊद चरंश तक भारतोय भाषा श्रौर जनताने प्रवेश कियाहै, तो 
उतने श्रंश तक उस पहाड़ी च्रँचलको च्रासाम या बङ्गालका अंश 
माना जा सकता है । किन्तु खासी-जयन्तिया श्रौर गारो पहादयोंफे 
रूपमे नागा पहाडकी जो एक बोँह पच्छिम बदी दीखती है, यह 
सीमान्ते पवतम शामिल नहीं है। उसके ओरौर नागा पहाङके बीच 
उतार है जो कपिली चौर धनसिरी नदियोने अपनी घाटियोँ काट 
रखी है । 

उत्तर-पूरबी सीमान्तके छोटे पहाडोको लोँध कर हिन्दचीनी प्राय- 
दवीपकी नदियोके कँटमिं जानेवाले कई प्राचीन प्रसिद्ध रास्ते है । 
धङ्गाल-आसामके मेदानकी तीन नोकेः सीमान्तके पदाडोके अन्दर बही 
हदे है, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गोमिं दते हैँ । एक चट- 
गोवसे तटके साथ साथ आगे जानेवाले, दूसरे जो सुरमा-कोँठेसे 
मणिपुर लोँघ कर चिन्दविन कोँठेमें निकलते हैँ श्रौर आगे पूरब या 
द्क्छिन, तीसरे वे जो ्रासामसे पतकोई श्चङ्खलाके पच्छिम या पूरव 
छोर होते हए चिन्दविन या ॒इरावतीकी उपरली घाटियोमे निकल कर 
वहाँ से द्क्रविन या पूरवे बदृते हँ । ्ासामके पूरव तिष्बतके दक्लिन- 
पूरी छोरमें इरावती, सास्वीन, मेकौङ श्रौर लाल नदी ( सोड कोई ) 
की उपरली घाटि एक दृसरेसे बहुत ही नजदीक है, नौर उन्हीं 
नदियोके निचले कोंशंसे बरमा, स्याम, कम्बुन श्रौर श्ानाम देश, 
अथात्‌ समूचा दिन्दचीनी बना है । आसामसे अ्नेवाला रास्ता 
इस प्रकार हिन्दचीनीकी नदिययोके रास्तोंकी उपरली जङ्को श्रा ` 
पकड़ता है । 

८. उत्तर पच्छिम सीमान्त ओर उप्तफे प्रदेर--अ. द्रदिस्तान 
आर बोलोर--हमने गङ्गाके सरोतवाली हिमालयकी दिमरेलाको भारत- 
वषेकी उत्तरी सीमा कहा था । किन्तु पच्छिम छोरपर भारतकी सीमा 
उस्र हिमरेखाको लोँध गयी है । हिमालयकी सबसे पच्छिमी चोटी नङ्गा 
पवेत दै । उससे द्विलिन-पूरव हिमालयकी धार धार अति हए दूसरी 
बड़ी चोदी लुन्कनसे चालीस मील पहले एक षड़ा उतार है। वह्‌ उतार 
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प्रसिद्ध जोजीन-ला श्र्थात्‌ जोजी घाटा" है। उसके पच्छिम भारतकी 
उत्तरी सीमा दिमालयके साथ नदीं जाती । उसी जोजी-लापर गभ- 
शद्लासे वह हरमुक श्रङ्भला पटी है जो कश्मीरी उत्तरी सीमा 
है । हम देख चुके है कि हर्मुक शौर गभे-श्रह्धलाके बीच दरद-देशकी 
बस्ियोँ' है, ओर वे बस्तिया गभे-श्ङ्कलाके उस पार सिन्ध-घादीमे; 
शरोर सिन्ध पार गिसित ओर हुखाकी घायियोमिं भी है । 
द्रदिस्तानकी दक्खिन-पूरबी शओरोर॒तिव्वतकी द्क्खिन-पच्छिमी 
नोके भी जोजी-लापर ही मिलती है । बहोँसे दरद देशकी सीमान्त- 
रेखा श्राजकल खलचे तक उत्तर-पूरब जाकर सिन्ध शरोर शिश्रोकके 
बीच लदाख श्ङ्खलाके साथ पच्छिम धूम जाती है । उसके उत्तर 
लदाख नौर कैलास श्ङ्खलाश्रोके घीच बोलौर या बास्तिस्तान--कश्मी- 
रियो का ्टुख बुटुनः--छोटा तिच्वत--है । उसके द्चिखिनसे पच्छिम 
घेरा करते हए बह सीमान्त-रेखा बु खी किलेके सामने उत्तरमुख हो 
लदा श्ङ्खला श्योर सिन्धको पारकर कैलाश श्रङ्खलाके पच्छिमी 
चरसे हा घाटीके ऊपर चदृते हए कारकोरम श्ङ्खलाका पच्छिमौ 
श्नौचल काटकर तागदुम्बाश पामीरको जा दती है । बोलौरमें पिभ्बती 
लोग आटवी शताब्दी ई० ॐ शुरूमे राये थे, उससे पले बह प्रवेश 
भारतीय था। ओर तब भारतव्षकी सीमान्तरेखा जोजी-लासे सिन्धघादी 
तक जाकर श्रागे शायद्‌ श्राजकलसा चक्षरदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत 
सीधे उत्तर शिश्योककी घाटीसे कारकोरम जोत पारफर सीता ( रस्कम 
दरिया ) की घाटी होती हई तागदुम्बाश पामीरको जा लगती थी । 





१. किसी पहाड़की श्द्रुलाके नदीकी घाटी या किष्षी भौर कारणसे कटे होने 
या कटासा माकम होनेते जो आर-पार रास्ता बन जाता दहै, उसे दर्रा कहते 
है । जहां पाड़की रीदे किसी नीषी गर्दन्ठी सी जगहसे एक तरफ़ च्‌ 
कर हू धरी तरफ़ रास्ता उतरता है, डस जगहको भफ़गानिसतानभे गर॑न या 
कतर, गढ़वाक-कुमाङम वादा, राजस्थानमे चारी भौर काङ्ग -कुहुमे जोत 
कहते है । तिव्ती शब्द छा के भी माने वष्ठी है। 

२. दई वातकी पूरी विवेचना मैने ।रघुज्‌ खाईन भौफृ कौन्क हट" "" "०२१, श्षथ। 
“भारत भूमि भौर शसक निवासी” परिशिष्ट १ ( ९.६) मे की है। 
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द्रदिस्तान इस प्रकार कश्मीरको पामीरसे जोड देता है । ताग- 
दुम्बाश पामीरपर सुउ्तागकी पच्छिमी जड़ है ओर वहीं दिन्दू- 
ुशकी पूरबी जड़ भी । वदहीसे सरीकोल पवेत उत्तर तरफ़ चला गया 
है । दरदिस्तानकी पच्छिमी बस्तियो--गिरिगित, यासीन, यस्तूच 
अदि--हिन्दू ुशके ठीक नीचे तक प्रवी हैं । 

इ. पच्छिम गान्धार, काष्कार ओर कपिश--दहम देख चुके है 
कि जेहलम ओर सिन्ध नदिथोके बीच द्रद्‌ देशके नीचे हजारा या 
उरशा प्रदेश है । सिन्धके पच्छिम सवात (सुवास्तु) ', पलकोरा (गौरी) 
शरोर कुनार नदियों उसके करीब समानान्तर बहकर काबुल ८ भा ) 
मेँ मिलती है । सिन्ध श्रौर सखातके बीचके दोच्माबका निचला श्रंश 
युसूफजदे तथा उपरला बुनेर है; बुनेरके पच्छिम पलकोरा-खातका 
दोश्माव खात" कहलाता है । फिर पल कोरा-सखात च्यौर नारके बीच- 
फे दोश्चावका निचला श्रंश बाजौर तथा उपरला दीर दहै । इन सबको 
मिलाकर पलावी लोग यागिस्तानः अथात्‌ श्रराजक देश कहते है । 
वही प्राचीन पश्चिम गान्धार देश है, जिसकी राजधानी पुष्करावतीके 
खंडहर श्व स्वात-काबुल-सङ्गम पर प्राङ्ग ओर चारसद्धाकी बस्तियोमे 
है । खात नदीकी धादीद्ी प्राचीन उड्धीयान प्रदेश थी जो पिम 
गान्धारका एक न्रिला था। 

बुनेर, स्वात श्र दीरके ऊपर सिन्ध, सात श्चौर पलकोरा तीनो- 
की धाटियौँ को्िस्तानः कहलाती है । छुनार नदी ऊपर चितराल या 
काष्कार तथा नौर ऊपर दरद देशमें यारखुं कहलाती है। उसके सोत ` 
तागदुम्ब्राश पामीरके करीव ही है । कोदिस्तानके पच्छिम दिन्दूकुशसे 
ठीक साथ सदी हदे उसकी घारी चितराल या काष्कार! ही कहलाती 

१, कोष्ट प्राचीन घंस्कृत नाम दिये गये है । 
२. कोषिस्तानका साधारण भथं हे पहाड़ी देश । काबुल शहरके ऽन्तर. 
पच्छिम भी एक कोष्िस्तान है, भौर सिन्धी रोग जपने खीरथर-प्रदेशको 
भ कोहिस्तान कह डारूते है । 


३. ५रघुजु छाहन भौोफ़ कोन्क स्ट,» तथा ^“नारत भूमि भौर उघके निवाी?, सें 
मैने यह सम्भावना दिखकायी है छि वही प्राचीन कारस्कर देश हे । 
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ट । उस घाटीके सामने हिन्दूढकुश पार करनेके लिए प्रसिद्ध दोगा 
जोत है । 
दोरासे हिन्दूड्कशकी धार धार पच्छिम-द्क्खिन चलते जार्ये 
तो श्रागे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिसके नीचे पखशीर 
नदी उतरी है। खावक चओ्नौर दोराके बीच हिन्दुढुशके चरर्णोका 
काबुल नदी तकका प्रदेश कारिरिस्तान या प्राचीन कपिश देश हे। 
गान्धार चौर उसके बीच सीमा छ्नार नदी है। कुनारसे काफी 
दूर पच्छिम अलीशाङ्ग नामकी दोदीसी धारा है, उसके काबयुलके 
साथ सङ्गमका प्रदेश लम्गरान या प्राचीन लम्पाक है। बहु कपिशका 
द्क्लिन पच्छिमी होर दहै। कपिशके पच्छिम भौर दक्रविन ठेठ 
द्मफ़गानिस्तान है । 
उ. पामीर, बदस्शां, बलख--दरदिसान, काष्कार श्ोर काफि 
रिस्तानका उत्तरी ढासना दिन्दूड्श-श्टङ्खलासे बना है । उस श्क्खला- 
की सुख्य रीढ तागदुम्बाश पामीरसे पच्छिम-दव्छिन मह किये 
काबुल शरे पच्छिम बाभिया धाटीतक चली गयी है । एसे भागे 
कोदे-वावा रोर बन्दे बाबा नामकी शशङ्खलाभोने ञि परा्बोकी 
उस परम्पराको हेराततक पद्ैवा दिया है । पामीरसे हेराततक मानो 
एक ही शृङ्खला है । बही प्राचीन दईैरानियोका उपरिशएन--श्येनकी 
उड़ानसे भी ऊंचा--पहा ह । 
, उस श्वङ्खलाके उत्तर तरफ़ पूरबसे पच्छिम रमसे पामीर, घदख्शां 

ओर बलख प्रदेश हे । हम देख चुके दै कि दिन्दूककश श्नौर मुर्ताग- 
फे जोड़के करीवसे सरीकोल पवेत-श्ङ्खला सीधे उत्तर तरफ़ चली 
गयी है । चीनी बोद्ध यात्निरयोने सरीकोलका जो नाम लिखा है, बह 
संसृत “कबन्धः का रूपान्तर जान पड़ता है । उसके बराबर पूरव 
पूरब कन्द्र या काशगर श्खङ्ला है । वष वुहरी शङ्खा पामीरोकी 
छरी है, उसके दोनों तरफ पामीर फैले हँ । ऽसके पच्छिम ्रामू नदी 
की शरोर पूरब यारकन्द्‌ काशगर नवियोकी श्नेक धाराये उतरती 
है । पामीरका अथं करिया जाता है--पाए-मीर-पर्बतोके चरण; बे 
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उन्हीं नदि्योकी लम्बी घायियोँ है जो सरीकोलकी रीढसे चक्षरदार 
ढालोमें घूमती हुई नीचे चली जाती है । 

सरीकोलके पूरब .द्क्िन सीता ( यारकन्द्‌ दरिया ) मेँ मिलने 
वाली कारचुकुर नदीकी घारी ही तागदुम्बाश पामीर है। दहिन्दृक्ुश 
सरीकोल अर मुच्ताग जैसे उसपर मिलते है, वसे दी अफगानिस्तान, 
रूस श्रौर चीन रा््योकी सीमार्थे भी । उसके पूरब चीनी तुकिस्तान 
है, जिसमे इतने भारतीय अवशेष मिले है कि विद्वान्‌ लोग दसी 
शताब्दी ३० पू० से श्राटवीं शताब्दी ई० तकके लिए उसे !उपरला 
भारतः" पुकारते है । ्राजकल तागदुम्बाश पामीरपर चीन श्रौर हु ला- 
राष्य दोनोका दावा है । उसके श्र हृ ला-घाटीके बीच केवल किलिक 
जोत है जो सालभर खुली रहती है । 

तागदुम्बाशके पच्छिम वखजीर जोत उसे अआबे-वखांकी घादी 
पामीर-ए-वखँसे भमिलाती है । पामीर-ए-वखो' हिन्दूजुशके टीक उत्तर 
सटा हृश्ना है । आमू दरियाका संस्कृत नाम बंक्षु था, श्रोर उसकी 
यह धारा तथा उसके उद्रमका प्रदेश च्व तक बवखोँ कहलाता है । 
वह्‌ च्व श्रफ़गान राज्यमें है । उसके उत्तर छोटा पामीर भी श्क्रगान 
सीमामें है । छोटे पामीरके उत्तर बड़ा पामीर है जिसमें आमूकी 
बसरी धारा श्नावे-पलाके रास्तेमें जोर कुल ( विक्टोरिया ) मील बन 
गयी है । उसके उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज, रङ्गकुल श्यौर कार्ल या 
खरगोश पामीर सकी सत्तमे है । सरोज पामीर श्मामूकी एक शरोर 
बड़ी शाखा सुग्रीव या चक्सुकी दन है । रङ्गञ्ल भील जिसके नामसे ` 
रङ्गङ्ल पामीरका नाम पड़ा है, पुराने बोद्ध यात्नि्योंका नागहद है । 

पामीरोके पठारके पच्छिम बदख्शां, ओर उसके पच्छिम बलख 
प्रदेश है । पच्छिमी पामीर, बद्रूशां शरीर बलख तीनोंका दक्िलिनी 
ढासना दिन्दूजुश-बन्दे बावा है, शरीर तीनों ामूकी धारा्ोंके प्रवेश है । 

आबे-पलाको श्राजकल च्रामूकी मुख्य धारा माना जाता है । 
उसने पामीरोसे निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 





१. सरि(लदपा, 56८1710४, 


४४८ विद्यापीठं चैत्र 


ओर बदरूशके बीच सीमा है । बदख्शां उस पेरेके चन्द्र है । बह 
हिन्दृक्कुशके उत्तरी ढालका पठार है । छन्दूज नदी उसकी पज्छिमी 
सीमा है। बद्ख्शांके दृश्य भी बिलङ्खल पामीरोके से ह । बे वोन प्रदेश 
प्राचीन तुखार देश या तुखारिस्तानके मुख्य ङ्ग थे । छन्यन्र मने यह्‌ 
सिद्ध किया है कि उन्दींका पुराना नाम कम्बोज देश थाः । 

कसू नदी या यक्साब अवे-पलामें उसके उत्तरी मोड़के उत्तरी 
छोरसे कु दी पहले मिली है । उस मोदके कद हयी श्रागे वक्त या 
वत्ताव नामकी एक चर धारा ्मूमे मिलती है । फिर उस मोड़के 
पाससे श्रथात्‌ पामीर-पटारके उत्तर-पच्छिमी छोरसे सीघे पच्छिम 
बोखार प्रन्तकी तरफ़ जरष़शां पव॑त-श्क्खला बद्री हृ है, भ्रौर अर. 
भूशां नदी उसके चरणोंके धोवनको श्रौर श्रागे जाकर श्रामूमे मिलाती 
है । जरफशा-शङ्खला चरर बदर्शा-पटारके बीच भामूको च्रपना खादर 
फैलानेके लिए बडी तङ्ग जगह मिली है । 

दर्शे पच्छिम श्चौर ठेठ च्चफगानिस्तानके उत्तर अलख या प्राचीन 
बाहीक प्रदेश है । उसमे बन्दे.ाबाके उत्तरी चरणोसे चामूका मैदान 
र भी दूर है नोर उनके वीच घोटी पर्वत-श्खलाये उस केन्द्रक 
शरङ्खलाकी निचली सीदिर्योकी तरह आ गयी हैँ । बन्दे-षाधाके लगभग 
समानान्तर पूरबी दिस्सेमे कोहे-चङ्गड शौर पच्छिमी हिस्तेमें बन्पे- 
तकिस्तान नामकी शङ्खलाये है जिनके पच्छिमी श्रश्वलको मुर्गाब धोता 
हे । इन समानान्तर शङ्खलाश्रोके बीच एक ठलता श्रन्तःभबण-- 
अथात्‌ दोनों घोरसे ऊँचा, वीच नीचा--पठार बन गया ह । को 
चङ्गङ़के उत्तर फिर वेसाही एक श्चौर नीवा पठार है जिसका उत्तरी 
घोर एलबुजे पदा है । उस पहाङ़ीके नीचे तारकुगौन श्चौर बलख 
नदियां आआमूके खाद्रको सूचित करती है । बन्दे-तुर्किस्तानके उत्तर 
चोल इलाकेकी रेतीली टिव्वियां ह, नौर फिर च्ामूका सुला मैदान । 

ऋ. श्रफगानिस्तान-काबुल शहरके पच्छिम बामियो' घाटीप्र 


१, “भारतीय ईतिहाक्षकी रपरे") (“पुज छाहन भौोफ कोग्केसट तथा 
“मारतभूमि भौर इतके निवासी» परिशिष्ट \ (११। 


१९८७ भारतवष॑की जातीय भूमियाँ | ४४९ 


जहाँ दिन्दूककश च्नौर कोदे-बाबाके कन्धे जुडते हँ, वहो एक भारी 
केन्द्रक जलविभाजक है । काबुल नदी उसके पूरव; हरीरूद पच्छिम; 
देलमन्द दक्छिन श्रौर छुन्दूज उत्तर उतरी है । उन सव नदिर्योकी 
उपरली धाटियोँ अकगानिष्तासका केन्द्र है । 

वहाँ से पश्चिमी दछोरतक अकरगानिस्तानकी केन्द्रक पवेत-ग्क्खला 
ने पनी अनेक लम्बी वाँ हिया दक्लिन-पच्छिम बदादी है,जो 
हेलमन्दकी विभिन्न धाराच्मोकी घावियोंको एक दुसरेसे ओर फरारूद- 
की घाटे अलग करती है । कन्दहार श्रौर केटाफे बीचकी खुबाजा 
अमरान श्रङ्खला भी उन्दीं बँ दि्योकी दिशामें है । 

श्फ़गानिस्तानमें उस केन्द्रक पवेत-ङ्बलासे दूसरे दर्जेका पाड 
सफेद कोह्‌ दै । उसने भी ्रपने पच्छिमी लोरसे दो बोँहियोँ दक्खिन- 
पच्छिम बद़ायी है, जिनमेसे दुसरी लम्बी बाँही देलमन्द ओर सिन्धके 
बीच जलविभाजक है । सफेद कोह शरोर उसकी बँ हियोँ केन्द्रिक 
श्रङ्खला अर उसकी बो हियोके पेरेके अन्दर है, उसी प्रकार सुलेमान 
पहाड़ सफेद कोह ओर उसकी बोँहोके घेरेमे । 

सुलेमान श्ङ्खलाकी गिनती मयोदा-प्वतों अथोत्त्‌ सीमान्तके 
पहाङ़ोमें किसी प्रकार नदीं की जा सकती । शीक ठीक कर तो सफेद्‌ 
कोह भी म्यादा-पर्वत नहीं है । वे दोनों केवल सीमान्त प्रदे्शोके पहाड़ 
है । सुल्ेमानके पीठ पी बरावर शीनग्रर ङ्खला चली गयी है चर 
उसके पीठे फिर टोबा श्चौर काकड़ शङ्खला । उस तिहरी दीवारको 
बीचो घीच काट या घेर कर अनेक पच्छिमी धारायें सिन्ध नदीम ` 
पना पानी लाती है । सुलेमान ओर शीनगर ङ्खलायं दूर तक 
द्क्रििन जानेके धाद्‌ अन्तम जरा पच्छिम ओर उत्तर लहराकर धूम 
गयी ह । टोबा-काकड्-श्रङ्खलाका सुख शयुरूसे जरा दक्खिन लदहरके 
साथ पच्छिम है । उसका पच्छिमी दोर ख्वाजा अमरानको करीब जा 
रता है । ख्वाजा अमरानके खोजक घाटेसे सुलेमान-शीनग्ररके अन्तिम 
मोडके सामने बोलान दरौ तक जो रास्ता गया है वह अफगानिस्तान 
की द्क्खिनी सीमाको सूचित करता है । 


वि० ११ 
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उस सीमाके उत्तर तरफ सफेद कोके उत्तर तक श्योर उम्तर 
पच्छिम तरफ हरीरूदकी धारीतक ऊँचा तिकोना पष्ाडी पठार असल 
श्ऱगानिस्तान है । भूगोल श्र इतिहदासकी टृष्टिसे' बह भारतवर्षका 
स्वाभाविक चङ्ग है । उसके पूरबी ंशका सब पानी सिन्ध नदीमें 
जाता है । उसका पच्छिमी अंश हेलमन्द, फएराखूद चौर हरीरूद- 
की घारिर्योसि बना है । किन्तु जहोँ उन धारियोके आगे बे नदियां खुले- 
मेँ निकल आयी है वे प्रदेश ठेठ अफ़गानिस्तानमें नहीं है । कन्दद्ारसे 
हैरात तक पहाडोंके चरणके नीचे नीचे जो रास्वा गया है उसे श्फ़- 
गानिस्तानकी पच्छिमी सीमा कना चाहिये । उसके नीचे सीस्तान्त 
प्रदेश ठेठ अक्रगानिस्तान ओर भारतवप॑का अंश नहीं है, रौर हेरातफे 
प्रवेशको भी फारिसका दी दिस्सा मानना चाद्ये । षन्दे-बाघाके उन्ती 
दालका प्रदेश जो उसके श्यौर बन्दे-तुर्फिस्तानके बीच है, फीरोसकोही 
या कृजिस्तान कहलाता है रोर उससे शफ़गान लोग अपना पुराना 
सम्बन्ध मानते है । 

इधर काञुल नदी काशिरिस्तान शरीर ठेठ अफगानिस्तान भीच 
बहुत छत्र सीमाका काम करती है । लमगरानके द्किखिन उस्न नवरी रौर 
सफेद कोहके बीच अल्लालाबादके चौगिदं निग्क्षर ८ प्राचीन सगर्ार ) 
का प्रसिद्ध प्रदेश है । जनता, भाषा श्नौर इतिहासकौौ रष्टिसे उसका भी 
कपिश श्योर पच्छिम गान्धारसे अधिक सम्बन्ध है । 

किन्तु काबुल नदीका उपरला पानी निश्वयसे ्कगान-देशका है । 
` बह नदी काबुल शहरके पच्छिम सङ्गलख पहाडसे, जो अफगानिसानके 
केन्द्रक जलविभाजकका पूरी छोर है, निकलती है । उसमे उत्तरसे 
सबसे प्ले मिलनेवाली धारा पलशीर है जो चरीकरके उत्तर पच्छिम- 
पूरबसे आनेवाली दो धारार्थो--घोरबन्द्‌ श्नौर पलशीरफे सङ्गमसे 
बनती है । वे दोनों धाराये हिन्पूङ्कशके ठीक चरर्णोको धोती ती है, 
एङ्कशीरका उद्गम खानक घाटेके पास श्रौर घोरबन्दका बाभियो' घादीके 
रदधवीक है । वामि सुखोबकी एक धारा है, शौर सुखौष श्भा 
अन्द्राष ये दो घारा्ये घोरबन्द तथा पशीरे ठीक बराबर हिन्वू- 
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ञ्श उत्तरी चरणोको धोते हुए परस्पर मिल कर उन्वं्मे धी 
तरह आ मिलती हँ जैसे पखशीर कावुलमें । स्पष्ट है कि उत्तर तरंक्से 
अफ्गानिस्तानमे अआनेवाले रस्ते सखोब-अम्दराबकी घा्ियोंये हिन्व 
कुशपर चं कर काबुल, घोरबम्द्‌ या प्शीरकी धाठिथोभ उत्ते है । 
अन्दराब-सुखाव श्नौर॒पलशीर-घोरबन्दके बीच सुप्रसिद्ध लावक, 
काश्रोशां ओर चहारदर जोत है । बाभियोँ ओरं घोरवन्दके बीच केवल 
शिबर घाटा है । ओर बाभियोँ तथा कावुलके सखेर्तोके बीचं यफरगा- 
मिस्तानके केन्द्रकं जलविभाजकको ईैराक अर अमाई जोतौं द्वारा 
लोधा जाता है । इस प्रकार घोरबम्द श्रोर पलशीर घाटियौ, तथा उनके 
श्नौर काबुल मदीके बीचका दोखाव मानो ्रफ़गानिश्तानकी गर्वन है | 
जनताकी टष्टिसे भी वे उसीके अन्तरगत है; यदपि यहं लम्भवं है किं 
पुराने इतिहासे वे घारियोँ कद वार कपिशं देशमें रदी शो । 

ल्‌. कलात शमर सिन्ध-कोदिस्तान--ख्वाजा अमरान श्रौर वसी 
मोलानके दव्खिन कलातकी अधित्यका है जिसके दविखिनसे खीरथर 
ओर हालार श्वङ्खलाये--एक पूरब, वृसरी पच्छिम-~सश्द्रकी तरफ 
दी हु है । उन श्रङ्खला्के बीच श्मौर कलातं अधित्यका नीचे 
हाव, पुराली श्नौर दिङ्गोल नदियों सीधे उत्तरसे द॑क्ििमं चंपी धाियोँ 
निद्कये है, जिनके सुहानोपर थोड़ा मैदान भी बन गया है। खीरथर 
श्रङ्खलाकी सीधी बियावान दीवारमें चार सो मील तक एकमात्र नाम 
लेने लीथकं वैत मूलां नदीका काटा ह्या है, जो पिदधले इतिहासे 
विशेष प्रसिद्ध रहा है । । 

श्राजकल ये प्रदेश त्रिटिश भारतके बलोचिस्तान प्रान्तमें हँ । बह 
प्रान्त एक बनावदी रचना है श्नोर उसका नाम एक भमजनक नाम 
है । उसक। उत्तर -पूरबी हिस्सा केटा, भोव, लोरालाई-भोगोलिक 
दष्टिसे श्रौर जनताकी दृष्टिसे अफ़शगानिस्तानके पटारका अङ्ग है । 
उसके द्किखिनी भागका पच्छिमी अंश असलमे बलोचिस्तान है, पर 
वदं संमूचा बलोचिस्तान नदी, क्योकि वलोचिसतम या वलचं देशका 
मुख्य अंश फारिसके राज्यमे है । बलोच लोग इसं प्रदेशरमै भौ ङदि- 
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स्तानसे ग्यारहवीं शताब्दी ३० मेँ च्राये थे । सोलदवीं शताब्दी ० मे 
बे बह्यौसे भारतीय सीमाके श्चन्द्र घुसने लगे, शरोर कलाव श्धित्यका 
तथा उसके दव्िन दिङ्गोल, पुराली रौर ह्ाब नैविरयोके कोंशंको 
लोंधते हए सिन्ध ॒श्चौर पलावके सीमान्तोपर भी जा षसेः। उनकी 
जो बस्तियौ उन प्रान्तोकी सीमापर, विरोषकर सिन्धके मैदानके 
उत्तरी बढाव कच्छी गन्दावमें है, उनके बिषयमें हम श्रागे विचार 
करेगे । किन्तु कलात श्रौर उसके द्क्लिनकी नदिर्योके कोठे बलोर्चो- 
के प्रवेशके बावजूद भी जनताकी टष्टिसे श्रभी तक भारतीय है । 
इसलिए उनके पच्छिमका श्रसल बलोचिस्तान जहौ भारतवपंका 
भाग नहीं है, वौ कलात श्रौर उसके दक्िनकी नदियोके प्रदेश 
भारतवष॑के परम्परागतं शङ्ख है । हाव, पुराली नौर हिङ्गोल नदियां 
खीरथरके पच्छिम क्रमसे सयुद्रमे गिरती है । पुरालीके कोँटेमें बेला 
शर है जो इस प्रदेश--लास बेला--की प्रधान बस्ती है । दिङ्गोल 
नदीके पच्छिम तटपर प्राचीन हिङ्कलाज तीथं है? । 

इस प्रदेशमे भारतवषेकी सीमान्त रेखा स्वाजा थमरानसे कलाति 
अधित्यकाके पच्छिमी छोर शती हृद हिङ्गोल धाठीफे साथ रास 
( अन्तरीप ) मलानपर समुद्रसे श्रा लगती है । 


( अपू ) 


जयव्वन्द्र विदयालकार । 


१. हिगुकाज तीथं के विषयमे दैसिये--दैवी भागवत पुराण ७, ३८, ६; तथा 
ब्ह्मवैवत्त-पुराण, कृष्णजभम खण्ड ७६, २१। भव भी कराचीसे अपर 
चदृकर हिन्दू तीथंयान्री वहां जाते है । 


मेरी तिग्बतयात्रा 
( गर्ताकसे भागे ) 
कुत्ती के लिये प्रस्थान 


#ष मेको दस बजेसे पटले दी हम भोट-राज्यकी सीमामें 
प्रविष्ट हो गये । यद्य मोरिया-कोसी नदीपर लकड़ीका पुल 
है, यदी नेपाल ओर भोटकी सीमा है । पुल पार करते ही चदाईका रासा 
शुरू होता है । नमकका मौसम होनेसे ्राने-जानेवाले गोखौ लो गसि 
रास्ता भराप्डा था। बीच षीचमें एकाध भोरियोंके घर भी मिलते 
थे । सभी घरोमे यात्रियों के ठदहरनेका प्रबन्ध था । उनके लिए मक्षेकी 
शराब सद्‌ा तैयार रहती थी । गृहस्थोके लिए यह्‌ पैसा पैदा करनेका 
संमय है । चारों श्योर धना जङ्गल दोनेसे रात-दिन धूनी जलती ही 
रहती है । यात्रिर्योफे मुण्ड मलमूत्रका त्सर कर रास्तेके किनारेकी 
भूमिको टी नदीं बक्कि चैत्यो रोर माणियोंकी परिक्रमाश्रोको भी गन्दा 
कर देते हं । उस दिन दोपहरका भोजन हमने रास्तेमे एक यर्मोके 
धरमें किया । यह्‌ पति-पत्नी यरमोसे श्राकर यहो बस गये है । 
भष हम बड़े मनोहर स्थानम जा रहे थे । चारो श्नोर उत्तुङ्ग 
शिखरवाले, हरियालीसे ठंके पहाड़ थे जिनमें जहो तह्य मरनोका ` 
कलकल सुनाई देता था । नीचे फेन उगलती कोसीकी वेगवती धार 
जा रही थी । नाना प्रकारके पक्लियोके मनोहर शब्द सारी घाटीको 
जादृका सुर्क सिद्ध कर रहे थे । इस सारे ही श्रानन्दमे यदि कोई 
डर था, तो वह जगह जगह उगे बिच्छरुके पौ्धोका । इस समय 
डुकपा लामाको डोनेवाला को न था। इसलिये उन्दे बार षार 
बैठना पड़ता था । हमे भी जहो तह इन्तजारी करनी पड़ती थी । 
हमारे घुद्धगयाके परिचित मङ्गोल भिष्षु लोव्‌-सङ-रो-रब्‌ (= सुमति- 
५४५३ 
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रज्ञ ) भी यज साथ चल रहै थे। चद्ाह यद्यपि कीं कीं दूर तक 
थी, तो भी मै खाली हाथ था, इसलिये इं कष्ट माम न होता था । ` 
दोपहरफे बाद हमारा रास्ता छोटे ष्टे बोँसोके जङ्गल्भेसे जा 
रहा था । । 

चार बजेके करीव हम डामप्रामके सामने श्या पटच । यहँपर 
एक दचद्रीसी बसी थी । लोगोंको मादूमद्ो गया कि इक्पा लामा 
च्मा रहे है । उन्होने पहिलेसे ही इन्तिाम कर रखा था । उनफे राते 
हीं ख्री-पुरुष शिर नवानेके लिए आगे बदे। लामा अपना दहिन 
हाथ उनके सिरपर फेर देते थे । 

कु लोग धूप जलाकर मी धागे भगे चल रहै थे । रास्तेसे 
हटकर एक कालीन विष्ठाया गया, जिसके सामने प्याला रखमेकी एक 
छ्ोदी चौकी रखी गयी । बैठते ही चाय श्चायी । मैने तो हठं पसन्द 
किया । इक्पा क्ञामाको चाबल श्रोर नेपाली सुहर्ो्ी मंद चदृनी दुरु 
हृदे । उन्होने मस्त पद्‌ पदृकर लाल्ञ पीले कपडेकी चिटोको बं । राध 
धर्टेमे यह काम समाप्त होगया चोर हम गे भदे । भीरे धीरे ह्म 
कोसीकी एक छोटी शास्तापर श्ाये, जिघकी धार धोर कोलाल करती 
ढ़ छंचेसे बी गिर रदी थी । धां लोहेकी ज जीरयोपरं गूलेका लश्वा 
पुल था जो बीच जानेषर बहुत हिलता था । बहुतौको सो पार शोनेमे 
डर माड हीता था हमारे साथका गुमाजू नेपाली लडका बहुत 
सुश्किलसे पार ह्या । इस पुलकी रक्ञाके लिए रङ्ग बिरङ्गी भरिष्यों 
बाला देवता शपित है । 

पुलके षास ही डाम्‌ गोव है । ऊपर मीचे खेत भी है । गोँधमें शीस- 
परचीस घर हें । घर अधिकतर पत्थरकी दीवारोके ह श्नौर लकड़ीफे 
षैटरोसे छाये हए हँ । सकाम वो-त्ले तिम-तब्ले है । कुष्ठ ही 
ऊपर देवदारुका जङ्गल है । इसलिये छाने, पाटने सभी देववाशेकी 
लकङीका षयोग किया गया है । य हमारे एहरामेफे क्लिप एक 
जास्त मकान पितेसे ही तेयार किथा गयो भा । ममकके समय 
सी घरकार्लोको यद्यपि नमकवोलेकि विकाम नका धा, सो भी 
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लामाका डर श्र सम्मान कम चीज न थी । गोम घुसते ही यदं 
भी इक्पा लामाको सिर छु्ानेके लिए नर-नारी दौडने लगे । मकानपर 
परहचने पर तो शआंदभि्योसे घर भर गया । वो-तत्लेपर हम लोगोको 
रिकाया ग्या । इकपा लामाके लिए ॒मक्खनमें शराब बघारी गयी । 
हम लोगोके लिए मक्खन डालकर अच्छी चाय तैयार हद । 

रातको दी सिन्‌-चेनने कह दिया था कि कलसे अवलोकिते्रका 
महाब्रत आरम्भ होगा । सब्र लोग तत रखने जा रहै थे । मेने कदा, 
मँ भी त्रत र्खुगा । यह त्रत तीन दिनिका होता है । पिले दिन दो पहर- 
के बाद्‌ नहीं खाते, दुसरे दिन मौन चौर निराहार रहते है, तीसरे दिनि 
पूजा मान्न की जाती है । त्रतके साथ मन्त्र-जाप श्रौर पाठ होताहै। 
पचासों दीपक जन्नाना, सतू रौर मक्खनके तोम ( = बलि ) बनाकर 
सजाना आदि होतादहै। अनेक बार सैकड़ों साष्टाङ्ग वृण्डवतें भी 
करनी पड़ती हैँ । अवलोकितेश्वरके इस त्रत (= न्यू मे) मे शराब 
, श्नोर मांसकी सवथा मनाई है । दुसरे दिन दोपहरको चावललञका भोजन 
ह्या । सबके साथ मने भी सैकड़ों साष्टाङ्ग वणडनते कीं । इन वर्ड- 
वर्तोसे मै तो थक गय । भूठ मूटकी परेशानी कोन उठावे सोच 
दुसरे दिन सबेरे ही मैने सत्तू सौर चाय भ्हण कर ली । दोपह्रको 
एक भोदिया सजन मुभे अपने घर क्ेगये। बहा उन्होने सुमरीके 
पअरडेकी नमकीन सेवया तैयार करायी थीं । भोजनके बाद उनसे 
नाना बिष्योंपर बात होती रही । यह दहासामें रह चुके है । इन््ने 
वर्षोतक चीनकी सीमापरके खाम्‌ प्रदेशमे रहकर अध्ययन किया है । 
गोद भाषा भी अच्छी तरह जानते है । तीसरे दिन वैश्ाखकी पूर्णिमा 
थी । हमारे पूरं परिचित सजनने राज बुद्धोत्सवं मनाया । उनसे 
माद्धूम हुश्रा कि इस दिन सारे मोटमे बुद्धोत्सव मनाया जाता है । 

इन तीन दिनोमें लोर्गोकी सेंट-पूजा भी समाघ्र हो गयी । चौबीस 
मदैको नाश्ता कर हम अगे चले । इद्र ही वर श्चागे बद़ने पर हम देव- 
दाङ-कदिवन्धमें पैन गये । नदी के दोनों तरफ इधर उधर वेषवारुके 
ही बृद्त दिखा देते भे ¦ दो बजेसे पहिले ही हम चिना गौम पचे । 
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यह्‌ एक बड़ा गोव था । लोगोको खषर पिलेसे टी मिल गयी थी । 
यहः कपा ल।माका स्वागत बाजे-गाजेसे हृश्रा । श्रासनपर बैठते 
बैठते दर्जनों थाल चावल, नेपाली मुरो, तथा खाता (= चीनका 
बना सफेद रेशमी कपड़ा जो मालाके सथानपर समी जाता 
है) के साथ श्रागया । शामको रिनूचेनने कदहा--गुरुजी यहाँ तीन दिन 
च्मौर पूजा करेगे । यह बीच बीचका रुकना सुमे बुरातो माम 
होता था लेकिन उपाय ही क्या था । सोभाग्यसे गोँषवालौने लामासे 
रहनेक। श्चाभ्रह नहीं किया । अन्दाजसे माद्म हृश्या फि देनेब्राले 
सामी अपनी अपनी पूजा चदा चुके है । पहर भर रात गये, रिन- 
चेन्‌ने कहा कि कल चलना होगा । उसकी यह बात मुभे बहुत हयी 
मधुर माम हुई । 
दुसरे दिनि आआट-नौ बजेके क्ररीव हम चले । स्राली हाथ होनेसे 
मे बीच षीचमें रागे बद्‌ जाता था । शछभी भी हमारे चारों रोर देष- 
दारका जङ्गल था । कहीं कष्टं द घ्री दछोदी गाये चरती दिखाई 
पड़ती थीं । रागे एक नया घर मिला । धरसे जरा श्यागे बद्र 
पीष्ठेवालोंकी प्रतीता करने लगा । देर तक न ते देख धरम गया । 
घरवालोको मैने बतलाया कि इुकपा लामरेनपो-े आरा रहै है । फिर 
त्या था, उन्होने भी भट चाय डालकर पतीली श्रागपर चदा दी । 
लामाके श्चाते ही भने कहा किं चाय तैयार हो रही है । गरहपतिने प्रणाम 
कर नये घरमें लामाकी पधरावनी करायी । घरके एक कोनेमें पानीका 
छोटासा चश्मा निकल आया था । लामाने उसके महात्म्यपर एक 
वक्तृता दी । यहाँ मी एक थाली चावल शरीर इ सहर भिलीं । थोड़ी 
देरमे मक्छन डालकर गादी चाय बनी । सबने चाय पीकर श्ागे 
क्रदम बदाया । 
दोपहरके वाद्‌ देवदारुके वृक छोटे होने लगे । वनस्पति भी कम 
दिखलाई पड़ने लगी । अन्तमं नदीकी धारको रोके विशाल पर्वत- 
सुजा दिला पडी । इसके पार ोते ही हरियालीका साम्नाञ्य विल 
सा हो गया । ध बहुत दी छोटे छोटे देवदारु रह गये थे । घास भी 
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उतनी न थी । चार बजेके क्री हम चक्‌ सुम्‌ गँषके पास पचे । 
खमति-प्रज्ञ पिले दी गोँषमें प्च चुके थे । बह मक्छन डाल गमं 
चाय बनवा कर अ्रगवानोके लिए च्राये । युभसे छु देर बाद्‌ ओर लोग 
भो पर्हुच गये । सबलोगएकषएकदो दोप्याला चाय पीकर फिर 
च्रागे चले । याँ ऊपर नीचे बहुतसी चमरी गाय (= याक्‌ ) चरती 
दिखाई पड़ीं । माद्धूम हुंत्रा, यह्‌ वनस्पतियोंका श्न्तिम दर्शन है । 
वषं दिनि बाद हयी सुमे फिर ओौँलभर हरियाली देखनेका सौभाग्य 
प्रप्र हृश्रा । 

चक्‌-सुम्‌ गाँव भी स्रासा बड़ा है । यदह गोँधसे नीचे नदीके पास 
गमे पानीके दो चश्मे है, इसलिये इसे छ्र-कम्‌ (= गम पानी ) भी 
कहते है । यदहः सबसे चच्छे मकानमे लामाजीको ठहराया गया । 
रातको लकड़ीकी मशाल जला कर हम गमे चश्मेमें सान करने गये । 
मेरे साथी सभी नङ्गे नहा रहे थे । उस समय तो सैर रात थी । दृसरे 
दिन जब मैं दिनम भी नहाने गया, तो देखा कि मोरिया लोग खि्यो- 
के सामने नम्र नहा रहे है । वस्तुतः उसके देखनेसे तो माद्धम होता 
था कि यदि सदीका डर न होता, तो यदह लोग भी काङ्घोके हध्शिर्यौ- 
की तरह नङ्गे घूमा करते । 

भ्राम बड था; पूजा अभी काफी नहीं श्रायी थी । इसलिये डामसे 
छाये भद्रपुरुष यद्यपि लामके ढोनेके लिए आअदभीका प्रबन्ध कर 
थोड़ा आगे जानेके विचारसे ही रवाना हुए थे, लेकिन उनके जाते 
ही लामाने कह सुन कर उस आदमीको दूसरे दिनके लिए चलनेको 
राजी कर लिया । बह दिन लामाने गमे पानीमे स्लान करने, गमे ग 
शराब पीने, भक्तोंका भाग्य देखने तथा मन्त्र-तन्त्रके उपदेश करनेमें 
बिताया । 

छब्बीस मईैको चक्‌सुमसे हम लोग रवाना हए । यहाँ मैने रिन्‌- 
चेनसे मांग कर भोटिया भिक्षुका कपड़ा पिन लिया । तो भी रह 
रह कर कलेजेमे ठण्डी हवाका भोका प्हुव जाता था । चाज नेनपमें 
पषैवना है । एेसा न हो कि यद्षँसे लौटना पड़े । चकूसुपसे थोडाही 
वि० १२ 
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च्मागे पटवन पर वनस्पतियाँ टुत्र हो गयीं । च्रास-पास नङ्ग पाद्‌ थे । 
कहीं कहीं दुर दूरपर उगी छोटी छोटी घासोंकरो , विशालकाय चम- 
रियो चर रही थीं । रास्तेमे दो जगह हमे बप्रैके ऊपरसे भी चलना 
पड़ा । दोपहरकी चाय हमने जिस धरगे पी, बह राग करणडँंसे जलायी 
गयी । लकड़ी यदाँ दुलैम हो गयी थी । श्रव रास्ता उतना कठिन न 
था । दाहिनी तरफ बफंसे ठँकी रुपहली गोरीशङ्करी चोटी दिखा 
पड़ती थी । छत्ती ( नेनमका नेपाली नाम ) के एक मील द्धरद्ी 
डकपा लामाके चदनेफे लिए घोड़ा श्रागया । श्राज तौ उन्हुं ठोने 
लिए शआ्रादमी मिल गया था, इसलिये उन्होने सनारी नकी । कुष 
छ्रलुचर श्चागे मेजे गये । मुभे भी लामाने उनके साथ श्यागे जानेक्रो 
कहा । किन्तु भने लामाकरे साथ ही जानेका श्राग्रह्‌ किया । दिलमें तो 
दूसरा ही डर लग रहा था । च्मन्तमें बह भी समय श्रा गया; जघ 
पाँच बजेके करीव हम कुत्तीमें दाखिल हए । नद माणीकी प्रतिष्ठाफे 
लिए लामाके पास चावल श्राये । उन्होने “सुप्रतिष्ठ वज स्वाहा" कर- 
के माणीके चारों श्रोर चावल फक दिया । हम लोगों को एक चने 
मकानमें ठहराया गया । पदुचते ही हमारे लिए गमे चाय श्नौर लामा- 
के लिए घीमे दौकी शराब तैयार भिली। लामाके ही कमरेभे मेरे 
लिए भी श्रासन लगाया गया । 


राहदारीकी समस्या 


कपा लामाको लप्‌-चीमे एकान्त-वासके लिये जाना था । लपृचची 
तिब्धतके महान्‌ तान्त्रिक कवि श्रौर सिद्ध जे-चुन्‌ मिला-रेपाके एकान्त- 
वासका खान है । इसीलिये भोरिया लोग इसे बहुत ष्टी पवित्र मानते 
है । इकपा जामा शेष जीवन वहीं वितानके लिएजारहैथे। श्भी 
मालूम हश्ा फि लप्‌-वीकफे रास्तेवाले “ला ( वसौ ) पर बै पड़ 
गयी है, इसलिये वह श्रमी जा नहीं सकते थे । छुत्ती भी चच्छा खासा 
रसा है; चीर श्राजकल नमकका मौसिम होनेके कारण बुर दूरके 
वमी राये हुए ये; इसलिये भी श्भी छुष्ठ॒ दिनतक इन्ह यहीं 
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विश्राम करना था । ऊुत्तीमें प्ुचनेके दुसरे ही दिन मैने पने साथ 
छाये आदमीको नेपाली तेरह मुहर (= ५ ₹० ४॥ शाना} दे दी। 
ताता पानीतक नैके लिए उसे चार मुहर देना दी निश्चय हुश्राथा। 
उस हिसाबसे उसे चार ही युहर चोर मिलनी चाहिये । बह अपनी 
मेहनतकृा मूल्य उतना थोड़े दी लगा सकता था, जितना कि मेँ 
समता था; इसीलिये बह बहुत सन्तुष्ट हृश्मा श्रोर सवका नमक 
खरीद लाया । 

बरसात अव श्रानेवाली थी । इससे पूवेके दो तीन मासमे 
कुत्तीका रास्ता लोगोसे भरा रहता है । नेपाली लोग चावल, मके या 
दूसरा श्ननाज लेकर ऊुत्ती परहचते है, श्रौर भोयिया लोग भेडों 
तथा चमरियोंपर नमक लाद कर पर्वते है । ऊत्तीमे ्रनेक 
दूकानें नेपाली सोदागरोकी है । यह नमक श्रौर अनाज खरीद्‌ लेते 
है । कोड कोई सीधे भी अनाजसे नमक बदल लेते है । नमकके शति- 
रिक्त भोयिया लोग सोडा भी लाते है । यह सभी चीजें तिन्बतकी ङु 
भीलोके किनारे मिलती हैँ । इनके ऊपर कुद राज-कर भी है । गोखा 
लोग तो घरोमें जीँ तश ठहर जाते है; लेकिन भोटियोंके पास सैकड़ों 
चमरियोँ होती है, इस वजहसे बह बाहर ही ठरते है । 

जिस दिन भें त्ती पर्हुचा, उस दिन कदं नेपाली सौदागर भी 
शीगचीं ( दशी-खून्‌-पो ) जानेके लिए कुत्तीमे थे । इस रास्तेसे शीग- 
चीं, द्हासा जानेवाले नेपाली लोग य्हीसे घोड़ा किरायेपर करते हे । 
यँ से घोड़ेका किराया टशी-द्ुन्‌-पो तकका ४०,४५ “साड” के करीब . 
था; रुपयेका मूस्य उस समय लगभग डद साङ्के था । एक ही घोड़ा 
शुरूसे आखिर तक नही जाता । जगद्‌ जगह घोड़े बदले जाते हँ । 
इसी किराये्मे घोडेवाला खाना-पीना भी देता है । मैने भरोर मेरे 
साथिर्योने बहूत कोशिश की कि किसी तरह इन्दी नेपाली सोदागरोके 
साथ चले जर्वे, किन्तु उन्होने इन्कार कर दिया । 

चायो शरोर निराशा ही मालूम हयो रही थी । इधर इक्पा लामाकी 
पूजाके लिए बराबर लोग आते रहते थे । चावलों रोर खातोँका ठेर 
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लगता जा रहा था । हर थालीके साथ छु नेपाली सुरं भी अवश्य 
द्माती थीं । कोई कोर मांस शरीर श्रणडा भी लाते थे । 

२९ मदेको इकपा लामाको जोष््-पोन्‌ ( = जिला मजिस्टरेट ) का 
बुलावा आया । मेरे साथियोमें किसी किसीने युमे भी चलनेको का । 
कदा-लदास्ी कर देगे । भला मे कँ श्रा बैल) सुभे मार" करने जा 
रहा था । बह लोग डकूपा लामाके साथ गये । जोद-पोन्‌ डकपा लामाका 
नाम पदिले ही सुन चुका था । उसने बड़ी खातिर कौ । इक्पा लामाने 
भी भाग्य-मविष्य देखा च्चौर ऊ मन्त्र-पूजा की । शामको लोग 
लौट श्राय । उनसे माम हु्रा इस वक्त एक ही जोक-पोन्‌ है, दूसरा 
जोडः-पोन्‌ मर गया है । उसकी खरी क्रिलष्षाल कुष्ठ काम दैखती है । 
अभी नया जोड -पोन्‌ नही श्राया है । तिब्बत हर गधे मुखिया 
( = गोवा ) होते है । इनके उपर इलाके इलाका जोकष-पोन्‌ ( = 
ज्िला-छफ़सर ) होता है । जोङ्का र्थं क्रिला है, भ्रौर पोनका अर्थं 
"अक्सर" । जोड अधिकतर पष्ाडकी छोटी टेकरीपर बने है । छुत्तीके 
पास ठेसा कोई पहाड़ न नेसे जोष नीचे ही है । प्रदेशे छोटे ओ 
होनेके श्चतुसार जोश्-पोनका दज घरोटा बड़ा होता है । हर जोञ्‌- 
म दो जोङ्पोन्‌ होते ह, जिनमें एक गृहस्य ध्र वृसण साधु हा 
करता है । कीं कही इसका पवाद भी देखा जाता है, जैसे भाल 
कल यों तती ही । जोङ््‌-पोन्‌के ऊपर दलादेलामाकी गवन॑मेरट- 
काही अधिकार है । न्याय श्योर व्यवस्था दोनमें ही जोष्-पोनका 
अधिकार बहत दहै । एक तरह उन्हे उस प्रदेशका राजा समभना 
चाये । प्रायः सारेदी जोढ्-पोन्‌ स्हासाकी च्नोरफे होते हेः । उनमें 
भी अधिकांश दलाई लामाके कृपापात्रोके सम्बन्धी या प्रेमी होते है । 
जिस जोद्-पोनकी जगह श्राजकल स्राली है, उसके लिलापफ़़ इस 
प्रदेशकी प्रजाके कुद लोग दासा प्रैव गये ये। उन््नि दबरमे 
अपनी दुःख-गाथा सुनायी । सकौरकी नजर शपने सिलाफ़ देखकर, 
कते ह, बह ओड-पोन्‌ स्दासाकी नवीं इब मरा । 

भोरमे व्यापारे लिए जानेबाले नेपाली राजाक्षाके धनुसार 
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सपनी खियोंको नहीं ले जा सकते, इसीलिये प्रायः सभी नेपाली भो- 
रिया शली रख लेते है । यह खियोँ बड़ी ही विश्वास-पात्र होती है। 
भोटके कु खानतमे नेपालियोको विशेष अधिकार प्रप्र है; जिनके 
अनुसार नेपाली प्रजाका मुकदमा नेपाली न्यायाधीश ही कर सकता 
हे । इस न्यायाधीशको नेपाली लोग “डीटा” कहते है । करो; त्ती, 
शीगर्ची, ग्याश्ची, अर ल्हासामें नेपाल सकीरफे 'डीटा' है । स्हासामें 
सहायक डीटा तथा राजदुत भी रता है । ग्याच्चीमें भी नेपालका 
राजदृत है । भोटिया खसे उद्पन्न नेपालीका पुत्र नेपालकी प्रजा होता 
है रौर कन्या भोट सकौरकी प्रजा होती है । ठेसी सन्तानको नेपाली 
लोग “खचरा” कहते हैँ । इस खचरा सन्तान तथां उसकी माका 
क्य भी हक्र पिताकी सम्पत्तिमे नहीं होता । पिता जो खुशीसेदेदे, 
वही उनका हङ्ग है । इसपर भी जिस श्रपनपौके साथ यह अपने नेपाली 
पितां या पतिके कार-वारका प्रबन्ध करती है, वह आश्चर्यजनक है । 

३० मर तक हम सब उपाय सोच कर हार गये । कोई प्रबन्ध 
श्मागे जानेका न हो सका । कत्तीके पासवाली नदीपर पुल है; यदी 
राह-दारी (= लम्‌-यिक्‌ = पासपोटं ) देखनेवाला रहता है । इसके पार 
होने पर च्रागे यानलेपुमे एक बार शरीर राह-दारी देखी जाती है । 
जब सब तरफ्रसे मै निराश हो गया, तो सोचा कि अब मङ्गोली भिश्च 
सुमति-प्रज्णके साथ ही जानेका प्रबन्ध करन। चाहिये । सुमति-परज्ञ 
अब भी कृत्तीमें उदरे थे । उनसे मैने का कि मुभे अपने साथले 
चलिये । वह बड़े खुश हुए, श्नौर बोले कि मै कल लम्‌-यिक्‌ लाङंगाः 
च्मरोर कलदही हम लोग यद्य से चलेगे । वह तो निश्चिन्त थे, किन्तु मुभे 
अब भी बड़ा सन्देह था । मैने एक भारतीय साधु बाबाको भी देखा, 
जो दो माससे यहीं हरे हृए थे, न आगे जा सकते थे, न पी लौट 
सकते थे । खैर, एक बार हिम्मत करनेकी उन ली । उसी रात एक 
नेपाली सौदागरके घरमे डकपालामाको भूत-प्रेत हटाने ओर भाग्य 
घदानेके लिए पूजा करनेका बुलावा था । मँ भी साथ गया । अनेक 
ज्ली-पुरुष मौर वन्वे जमा हए थे । दीपककी धीमी रोशनीमे मलुष्यकी 
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जोँधकी हृङीका बीन बाज, जुड़ी खोपड़ीपर मदा डमरू तथा दूसरी 
इसी प्रकारकी भयावनी सामी लेकर इकपालामा श्रौर उनफे चेले 
पुजा-स्यानपर बैठे । चिराग शरोर भी धीमा कर दिया गया । पूजा करने- 
वालको पदमे कर दिया गया । उन्होने मन्त्र-पाठ शुरू किमा । बीच 
बीचमें उमखूकी कड़खती शावा, तथा चन्द्‌ महीनोके बश्वेके करुणा- 
पूणं रोदन जैसे हङ्धीके बीनके शब्द सुना पडते थे । एेसे वायुमण्डलमं 
मन्त्र-मुग्ध न होना सबका काम नहीं है । यह पूजा श्ाधी रातके बाद्‌ 
तक होती रही । पूजाके बाद फिर पूजाके जलसे नर-नारियों भ्रोर बध्ोका 
अभिषेक हुश्ना । इसके बाद्‌ सब लोग सोनेके लिए श्रासनपर गये । 
३१ मको सबेरे मै तो यात्राकी श्चावश्यक चीजौको जमा करने 
लगा श्र सुमति-परज्ञको लम्‌-यिक्के लिए छोड़ रख। । मेरे पास उस 
समय साठ या सत्तर रुपये थे । मैने तीस रुपयेका नोट श्रलग बाँधकर, 
याकी्मेसे ङुछका सामान स्ररीदा श्रौर कुष्टका भोरिया ङ्का भुनाया । 
इस समय कृत्तीमे रुपयेका भाव नो टङ्का था । सिक्षा सभी धापे टङ्क 
वाला (= छी-के ) मिला । सदीके ख्यालसे यौः चार रुपयेका एक 
भोटिया कम्बल भी लिया । डाम्‌के सजनने, जो यदोः शा चुके थे, एक 
उनी पीली टोपी दी । छ चुडा, चावल, चीनी, ्वाय, सतु शौर 
भसाला भी खरीद्‌ कर बंधा । ्ूकि भब सब चीजे पनी ष्टी पीटपर 
लादकर चलना था, इसलिये छन्द थोड़ा ही थोड़ा खरीदा । इक्‌-पा- 
लामाने मेरे लिए एक परिचय-प्र मी दे दिया । इसी समय सुमति- 
रज्ञ भी दोनों श्राद्मि्योके जिए लम्‌-यिक्‌ लेकर चले श्राये । दो मास- 
से अ्रधिककी घनिष्ठताके कारण मेरे सभी साधिर्योको भित्र-बियोगका 
दुःख ह्या । इक्पालामाने भी बड़ी सहद्यताके साथ श्रपनी मञ्गल- 
कामना प्रकट की । उन्होने इद चाय तथा दुसरी चीजे भी दीं । 


टशी-गङ्की यात्रा 


ढोनेकी लकड़ी ( = घुर्‌-शिङ्‌ ) के बीचमे सामान धकर, पीट- 
परं ने, हाथमे म्बा डरडा लिये दोपहरको एक षजेफे करीष म दोनों 
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कुत्तीसे निकले । पुलपर पर्हुचते देर न लगी । उस समय वहाँ कोई 
लम-यिक्‌ भी देखनेवाला न था । साधारण लकड़ी पाटकर पुल बनाया 
गया है । पार होकर थोडा ऊपर चढना पडा । जिन्दगीमेे श्ाज यह्‌ 
पहिलेही ` पहल बो्ा उठाकर चलना पड़ा था, इसलिये चद्ाईकी कडु 
्ाहरफे बारेमे क्या कहना था । रह रहकर ख्याल श्माता था, मवुभ्य- 
को इसका भी भ्यास करके रखना चाहिये । जरादही चद्ाईैके बाद 
हम कोसीकी दाहिनी मुख्य-धारके साथ साथ उपर चदृने लगे । रास्ता 
साधारण था । बोम बीस-पच्चीस सेरसे उ्यादा नथा, तो भी थोडीही 
देरमे कन्धा श्नौर जँध दुखने लगे । सुमति-प्रज्ञ ्रपने ३०, ३५ सेरके 
मोफके साथ मेमं बाते करते चल रहे थे । मुभे तो उस समय बातें 
भी सुननेमे कड्वी माद्धूम हो रही थीं । नदीकी धारी काफी चोडी थी, 
किन्तु कहीं वृन्त नदीं थे । रास्तेमे एकाध घर भी दिखाई पडे, लेकिन 
वह्‌ देखनेमे पत्थरके ठेरसे माद्म होते थे। जहाँ तहँ कुद जोते हुए 
खेत भी थे। 
डाम्‌के सजन लप्‌-ची जा रहे थे । आज वह स्वेरे ही कुत्तीसे 
चल चुके थे, उन्दं राज रशी-गद्मे रहना था । सुमति-परज्ञकी भी 
सला श्राज वहीं रान्निवास करनेकी हृद । सन्ध्याके क्ररीव फर्‌ _-क्ये- 
लिङ्‌ मठ (= गुम्बा ) दिखाई पडा । गुम्बाके पिले दी एक द्ोटासा 
गोष श्राया । हमने बहाँसे किसी आदमीको बोरा ले चलनेके लिए 
लेना चाहा, किन्तु कोद भी तैयार न हो सका । वयसे फिर गुम्बामें 
पहुचे । बाहरसे देखनेमें यह बहुत सुन्दर मादरम होती है । मिष्षुकोकी 
सङ्ख्या ३०, ४० से ज्यादा नहीं है । सामान बाहर रखकर हम देव. 
द्शनके लिए गये । बुद्ध, बोधिसत्व, महायान श्र तन्त्रके नाना देवी- 
देवता्नोकी सुन्दर मूर्तयो, नाना प्रकारके सुन्दर चित्रपट, तथा ध्वजा 
शादि अखण्ड दीपके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे थे । मठमें जचुन्‌- 
मिलाके सामने बर्तनमे चङ. (= कच्ची शराव ) देखकर मैने सुमति- 
्रज्ञसे पूष्धा--यह तो गे-टुक्‌-पा-( = पीली रोपीवाले लामा्योके 
सम्प्रदाय ) का मठ है, फिर क्यों यहाँ शराब है ? उन्दने बतलाया कि 
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जे-चुन-मिला सिद्ध पुरुष हे । सिद्ध-पुरुष श्रौर देवताश्रफे लिए गे-लुक्‌- 
पालोग भी शरायको मना नष्टीं करते । मनाही सिफ़ै श्चपने पीनेकी 
है । मन्दिरिसे बाहर श्राने पर हमारे लिए चाय बन कर श्रा गयी थी। 
श्मोगनमें बैठकर हमने एक दो प्याले चाय पी । भि्ुश्रोने निवास- 
खान पृष्ठा । सुमति-प्रज्ञ ल्हासा उपुर्के गुम्बाके थे ही, शओौरमै था 
लदाखका । हमलोगोने कटा किं म्य-गर्‌ (= भारत ) दोजं-दन्‌ 
(= बुद्ध गया ) से तीथं करके हम सहासा जा रहे हैँ । 

नँ इस समय थक गया था । कु्तीसे मलोग यद्यपि पाँचदही 
मीलके करीब श्रायेथे तो मी मेरे लिए एक फ्दमं भागे चलना 
कठिन मादरम होता था । उस समय वौ टशी-गङ.करा एक लडका 
था । उसने बत्तलाया, डामके इशोक्‌ ( = साहेष ) टशी-गक्ष्मे पहु 
कर ठरे हए ह । सुमति-परजञने व्दौ' चलनेको कषा । मैने भी सोचा 
कल शायद्‌ चादमीका कोश प्रबन्ध हो जाय, इस धाशासे चललना स्वीकार 
कर लिया । मटपर ही र्ंधेरा टो चला था। हमलोग लङ्केके पी 
पीठे हो लिये । नदीके किनारे किनारे कितनी दूर जाकर, हम पुलसे 
उस पार गये | कितनी ही दैर बाद बोये खेत भिले, जिससे विश्वास 
हो चला, अब पासमे जरूर कोद गोष होगा । थोड़ी देर भागे षदे 
पर तते भँकने लगे । माध हृश्या) गष है, लेकिन हमारा गन्तव्य 
गोव थोड़ा श्रागे है । अन्तमं जञेसे तैसे करके डामके सजनके ठहरने- 
की जगहपर पहुचे । 

उस समय वह लोहके चृद्ेमे राग जलाकर थुक्पा (= षावल- 
की पतली खिचड़ी ) पका रहे थे। हमको देख कर षडे प्रसन्न 
हुए । जस्वीसे मेरे लिए श्चासन बिष्ठादिया। म तो षोमेको 
अलग रख धासनपर लेट गया। चाय तयार थी, थोड़ी देरमें 
धुकूपा भी तयार हो गया, फिर मैने दो-तीन प्यालला गौमं 
थुकपा पिया । फिर चाय पीते हुए अगले विनकफे प्रोप्रामपर बातें 
छर हुई । सुमति-मकने क्टा--लप्‌-ची जे-चुन्‌-मिलाका सिद्ध-सथान 
ह, चा-छेन्‌-बो (= महातीथं ) है, हम भी इनके साथ बहो षले | 
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लप्‌-ची जानेके लिए हमें इस सीधे रास्तेको छोड़ कर एक बड़े ^ला" 
( द्रं ) को पार क्र पूवेकी ओर तुम्बा कोसीकी धाटीमें जाना पडता 
था । वहीँसेफिरदो लाः" पारकर तव तिङ्-री जाना पड़ताथा। 
रस्तेभं एक जोड्‌ भी था । इन सारी कटिमाशष्योको देखते मेरा दिल तो 
जरा भी उधरं जानेको न था, किन्तु वैसा कहकर नास्तिक कौन बनता । 
उन्होने वोका ढोनेके लिए आदमीका भी प्रबन्ध कर देनेके लिए कहा; 
फिर मेरे पास बहाना ही क्या था । अन्तमें मुभे भी स्वीकृति देनी पड़ । 
निश्चय हुश्मा कि कल भोजन कर यद्ँसे च्लेगे । 

दूसरे दिन भोजन करके दोपहरके क्ररीन हम लोग ॒दशी-गक्से 
लप्‌-चीकी श्रोर रवाना हुए । मँ खाली-हाथ था, इस लिये चलनेमे 
बड़ा पुर्तीला था । धीरे धीरे हम ऊपर चदृते आ रहे थे । घण्टे, डेद्‌ 
घर्टेकी यात्राके बाद बृदा-बौँदी शुरू हृ । उनी पोशाक होनेसे भोयिया 
लोग वह्यौकी वषांसे डरते नहीं । आगे एक जगह रास्ता जरा सा तिषठ 
द्ध पवैत-पाश्वेपरसे था । भद्र भी इसपर न्म थी । रह्‌ रह कर 
कुद्य भिदरी-पव्थर भी उपरसे कड सौ फुट नीचेकी श्चनोर गिर रहे थे । 
मुभे तो इस दरश्यको देखकर रोमाश्च हो गया-रह रह्‌ कर यह ख्याल 
होता था कि कीं इस मिदरी-पत्थरके साथर्मै भो न कईसौ फुट 
नीके खडमे चला जाऊँ । मेरे साथी दनादन बोफा उठाये पार हो रहे 
थे । मुभे सबसे पीठे देखकर एक साथीने हाथ पकड़ कर पार करना 
चाहा, लेकिन उधर मँ अपनेको निर्म॑य भी प्रकट करना चाहता था । ` 
खैर, किसी प्रकार जीपर खेल कर उसे पार किया । हिचकिचानेका 
कारण चरने दीले मोटिया जूतेके ऊपर थोपा । 

च्मोर ऊपर चलने पर वँदकी जगह छोटे छोटे इलाइवीदानेकी सी ` 
सफेद नम बफं पड़ने लगी । हम लोग बे-पवोह रगे बद्‌ रहेथे । दो 
बजेके समय हम “दहसे” (= द्ररेके नीचे टिकावकरी जगह ) पर 
प्व गये । श्रव बफ रूदईके छोटे छोटे फादेकी तरह गिरने लगी । 
साथिरयोमिं छद लोग तो चमरियोके सूखे कण्डे जमा करने लगे, 
च्रौर कु लोग पर्थरोंसे रस्सि्योको दबाकर छोलदारी खड़ी करने 
वि० १३ 
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लगे । यजौ हम चौदद-पन्द्रह हजार पुदसे उपरी रहै श्ोगे । बफ़ंकी 
वपी भी बदृती जा रही थी; जिससे सर्धी बहती जा रषी थी । किसी 
प्रकार छोलदारी खड़ी कर बीचमें भाथीकी सहयतासे कण्डेकी श्राग 
जलायी गयी । लोग चारों च्रोर घेर कर बैट गये । चाय डालकर पानी 
चदा दिया गया । उस वक्त शआ्गको भी सदी लग रहौ थी ।` धीर 
धीरे सारी भूमि बक्से कती जा रही थी । घछलोलदारीपरसे बक्फो 
रह रह कर गिराना पड़ता था । बड़ी दरम सुर्किलसे चाय तैगार 
हुई । उस वक्तं मव्छन डालकर चायको कौन मथे । मक्छनक्रा टुकड़ा 
लोगौके प्यालो्मे डल्न दिया गया; श्रौर षषी कलषछठीस चायका नम- 
कीन काला पानी बडा जाने लगा) कुशो (= भद्रे पुरुष ) फे पास 
छोटा विरुट तथा नारङ्गी-मिठहै भमी यी, उन्शने उसे भी दिया। 
श्ागकी उस छवस्थामे धुक्पा पकाना तो श्रसम्भव था, देसलिये सत्रने 
थोडा थोडा सत्त खाया । यने चायमें डालकर थोड़ा शुषा लाया । 

धीरे धीरे भेरा हो चला । कुशोकने भपनी लालशेन जलवायी); 
चौर युमे “बोधि-चयावतार से शुच्र॒पषठनेको कष्टा । मेरे पास 
संसछतमे “बोधि-चयौवतार की पुरक थी । कुशोकषको भोय क्षारे 
ष्ोक याद ये । यै संस्छतं ोक कह कर, अपनी दरदी-फूटी भोटिया 
भाषि ठसका अथं करती थो; किर §शोक्‌ भोरियामें रोक कह कफर 
उसे सममाते थे । इस प्रकार घड़ी राततफ हमारी धर्म-चचौ होती 
रषटी । उसके बाद सभी लोग ॒सिभिट सिमिट कर उसी षछठोटी ह्लोल- 
दारीके नीचे लेट र्दे । सर्दीके कारण मैलकी दुगन्धतो मामन 
होती थी; किन्तु सवे होते होते समे विश्रास होमे लगा फि मेरे 
जुर्म कदे सोकी षृष्धि हृदे है । देखनेमे छ श्रसाधारण मोटे ताक्ष 
लाल “छुपा” (= मोरिया चपकन ) फे हारियेमे धिपे पाये गये । 
बक रात भर ` गिरती ही रही । छोलदारी परसे कै धार भको 
माडना पड़ा । 

प्रातःकाल उटकर देखा तो सारी भूमि, जोकिकल गङ्गीधी 
भाल दक दते भौ भविक कशी इर हे । मे पिषत 
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वषती प्रतली धारमे जाकर हाथ-पु्द धोया । श्मगके लिए तो करण्डा 
रव मिलने द्यी बालान था। खानेके लिए कदं बिस्छुट ओ्रौर थोड़ी 
मिटाई भिली । सु मति-पज्ञने नीचे ऊपर चारों योर श्वेत हिम-राशिको 
देख कर श्चापही अकर मुकसे कहा--यदहौं जब इतनी बफं है, तो 
ध्ला.परतो श्रौरभी होगी। श्रौर अभी दहिमवषादहोदी रीः 
इसलिये हमे लप्‌-ची जानेका इरादा दछलोड़ देना चाये । मँ तो यह्‌ 
चाहता ही था । श्रन्तमें कुशोकृसे कद कर हमने बिदाई ली । उन 
तो लप्‌-ची जाना था । श्रत फिर धमे अपना बोभा लादना पड़ा । रास्ता 
बफ़ते देक गया था, घाटीके सारे अन्दाज्रसे हमलोग नीचेकी ओर 
उतर रहै थे । उतराईफे साथ साथ बफेकी तह भी पतली होती 
जा रही थी । अन्तमं बफ-रहित भूमि श्रा गयी । व बफेकी जगद्‌ 
घोटी छोटी जलकी दिं बरस रही थीं । दस वजेके करीब भीगते 
भागते हम दोनों फिर टशी-गङ्मे पहवे। आसन “गोवा” (= 
युखिया ) फे घरमे लगाया | मुखियामे अगले पडाव तकफे लिए 
बोम ले चलमेवाले आदमीका प्रबन्ध कर देनेको कदा । इस प्रकार 
२ जूनको टशी-गद्में ही रह जाना पड़ा । हम दोोके जुतेका तला 
फट गया था, इसलिये मुखियाके लद्केसे छु वेसा देकर नया चमड़ा 
लगवाया । दिनको चमरीके छाछमें सत्तू भिलाकर खाया; तथा चाय 
फी, रातंको भेड़की चवीं डालकर सुमति-षज्ञने धुक्‌-पा तैयार कियां । 
पे मधम हु्ा कि शोककरी पा्दीके ङुछ॒लोग राल्वा न पा बकं 
की चकासे न्धे होकर लोट श्याये । खुंमति- प्रधने कदा--हम 
लोगोंकी भी यदी दशा हृदे होती, यदि श्मगे गये होते । 


“थोङ"-ला पार कर लङ्कोरमे विश्राम 


चाय-सच्ू खाकर, ्रादमोके ऊपर सामान लाव २ जूनको स्त 
श्राठ बजेके क्ररीब हम रवाना हृए । रास्ता उतरा आर बसतवरका 
था; उसपर ओँ विलङ्कल खाली, श्रौर ख सक्िप्रक्का वो खी हल्का 
था । भादमीके लिए पएक-उद्‌ मन बोम तो खल्ल खम था। अफ च्ल 
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कर कोसीके वाये किनारे मुख्य रासा भीश्रामिला। ग्यारह बजेके 
करीव हम तर््य-लिङ्‌ गोम पहच गये । सुमति-मज्ञ चौथी बार इस 
रास्तेसे लौट रहे थे । इसलिये रास्तेके पड़ावोंपर जगह जग उनफे 
परिचित श्रादमी थे । यक्ष भी म॒खियाके घरमे ही हमने भासन लगाया । 
गृहु-पल्ली 'पचास वषके उपरकी एक बुदिया थी, किन्तु बरहु-पति, उससे 
बहुत कम उस्रका था । तिव्यतमे एेसा अकसर देखनेमे भ्राता है । 
मुभे तो पिले उनका पति-पल्नीका सम्बन्ध ही नहीं माद्म हृश्ा । 
जब गृहपतिने गृह-पल्नीफे बालको खोल्ल दिया, श्रर उनके धोये जाने पर 
चाह प्रवेशके धनुषकार शिरोभूषणको केम संबारनेमें मद्द्‌ दी, 
तब पूष्धने पर श्रसल बात माद्धम हई । 
सुमति-प्रजञ वैय, .ता्त्रिक;, भ्रौर रमल फक कर भाग्य बतलानेषाले 
थे । चाथ पीकर बह गोषमेँ घूमने गये। थोड़ी देरमें भ्राफर उन्होंने 
सुमे साथ चलनेके लिए कषा । पृष्ठने पर माद्धम हुश्ा फि बह पचास 
वषेकी एक धनाह्य धमः सखीको, सन्तान होनेफे लिप यन्त्र देने जा 
रहे है । उनको भोटिया अकषर लिखना नदी ध्माता था। इस्लिथे 
मेरी क्ररूरत पड़ी । भँ सुनकर सने लगा । मैने क्ा--बुदिया 
पर ही आपको पना यन्त्र भाज्ञमाना है । उन्होने क्ा---व्ौ मत 
हसना, धनी शी है, ङ सततू-मक्लन मिल जायगा; धौर जो कीं 
तीर लेग गथा, तो भागे लिए एक श्च्छा यजमान हो जायगा । मैने 
कद्ा-तीर लगनेकी बात तो जाने दीजिये; हौ! तत्कालको देखिये । 
` घरे दवाजेके भीतर गये । लोहैकी जखीरमे वेधा सू-सवार महाकाय 
कुत्ता उपर टूटने लगा । खरैर ! घरका घोटा लङ्का अपने कपडेसे 
कुत्तेका सुहं क कर बैठ गया, श्चौर तब हम सीदीपर चदृने पाये ! 
सुमति-्रजञने गृहपत्रीको, श्नोषध, यन्त्र शौर पूजामन्त्र विया । गृह. 
पत्नीने वो सेर सतू, कुष्ठ चवीं चोर चायदी। वहसे लौटकर 
हम श्पने श्रासनपर श्ये । 
दुसरे विन सेर श्रादमीफे साथ ्रागे चले । यदौ गोके पास 
भी श्न थे। खेत अभी ्रभी धोये जा रहे थे। लाल अनरे गृष््धोसे 
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सुसञ्ित बडे बड़े चमररोके हल खेतोमे चल रहे थे । कहीं कीं हल- 
वाहे गीत भी गा रहे थे । दोपहरके क्ररीब हम या-लेप्‌ पचे । या- 
लेपसे थोड़ा नीचे पुरानी नमककी सूखी फील दहै । या-लेपमे पुराना 
चीनी क्रिल है । थोड़ी दूरपर नदीके दूसरे किनारेपर मी कच्ची दीवा- 
रोका एक टटा क्रिला है । चीनके प्रमुतखके समय या-लेप्के क्रिमे 
कुद पट्टन रहा करती थी । छुं संकरी आदमी रहते तो श्राज भी 
है, किन्तु क्रिला श्रीदीन माम होता है । घर श्रौर दीवार बेमरम्मत 
से दिखाई पठते है । एक परिचित धरमे सत्तू खाया ओरौर चाय पी । 
समति-परज्ञने गृह-पन्नीको बुद्ध-गयाकी प्रसादी--कपड़ेकी चिट-दी । 
लम्‌यिक्‌ (= राहदारी ) की कोद खोज न थी, इसलिये वहीं एक 
श्रादमीको ठेकानेपर परहचानेके लिए कह कर दे. दिया । गोँधसे बाहर 
निकलते ही एक बड़ा कृत्ता हडी छोडकर हमारी ओर दौड़ा । इन 
यन्त शीतलं स्थानके कुत्तोको जामे लम्बे बारलोँकी जड्में मुलायम 
पशम उग श्राती है; जिससे उनपर सरदीका प्रभाव नदीं होता । गर्भी यह 
पशम बालोसि संकी केचुलकी भाँति निकल निकल कर गिरने लगती 
है । श्ाजकल गर्मीकी वजहसे उसकी भी पशमकी छी गिर रही थी । 
सैर, हमलोग तीन थे । कुत्तेसे डर ही क्या १ या-लेपसे प्रायः तीन 
मील श्रागे जाने पर ले-शिङ्‌ डोस्मा-गुम्बा नामक भिक्षुणिका विद्ार 
दाहिनी रोर कं हटकर दीख पड़ा । अब नदीकी धार बहुत ही 
तीण ्ो गयी थी । थोड़ा आगे जाकर नदीको पार कर हम दूसरे 
किनारेसे चलने लगे । यद दूर तक ओते हए खेत थे; जिनमें द्योरीं 
छोटी नहरों दारा नदीका सारा पानी लाया जारहाथा। ऊध दूर 
प्नीर श्रागे जाकर हम थो-लिङ्‌ गधे पचे । गोधमें वीस पश्चीस 
धर है । यद्‌ स्थान समुद्र-तलसे बारह-तेरह हजार फुटसे कम ऊँचा न 
होगा । तर्ग्ये-लिङ्से यदीं तक्रके लिए आदमी किया था । पदिले बह 
श्मपने परिचित घरमे ले गया । जब कभी राज-कमेचारी तथा दृसरे 
बड़े आदमी शाते हँ तो बह इसी घर्मे ठदराये जाते है । हमें यह 
सुनसान बड़ा घर पसन्द न श्राया । अन्तमं सुमति-प्रज्ञ अपने परिः 
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चितके घर ले गये । यह गोँधके बीचमे था। शुष खी-पुरुप धूपमं 
बैठे ताना करत, श्रौर सूत कातते थे । सुमति-पक्षने जाते ही “जु-दम्‌- 
ज” ८ श्यागन्तुकका सलाम ) किया । उनके परिचित करे श्राव्मी 
निकल श्रये । अन्तम एक घरमे हमारा श्रासन लेगा । घर दो-तष्षा 
था । चाये चोर कोटरियँ थीं | धुंश्रा निकलनेके लिए भ्रीकीः छतमं 
बडाचेद्‌ था। 

सुमति-परज्ञने चाय निकाल कर गृ्-प्मीको पकनेको दी । 
गहली मँह-हाथपर तेल मिले काञजलक्षी एक मोदी तह जमी हृष थी, 
बही हालत उनके ऊनी कपङोकी भी धी । उन्होने मट उसे कश मुके 
चृष्हेपर पानी डाल कर चटा दिया, श्चौर भङ्की लेडी कोक कर 
भाथीसे आग तेक करना श्युरू किया । चाय खोलने लगी । तथ उसमें 
ठरडा पानी मिलाया गया । शरोर लकड़ीफे लम्बे पगमे चायका पानी 
डाल कर नमक डाला; फिर सुमति-प्रक्ञने एक लोँषा मक्खनक्रा 
दिया । मक्खन डाल कर चाट-दस बार मथानी धुमायी गयी, श्रौर 
चाय मक्खन सष एक हो फेन फंकने लगा । स्तुतः यह चाय 
एक दो-ढाह हाथ लम्बी पिचकारी सी होती है जिसका एक ही भोरका 
खुला हिस्सा इकषनसे बन्द रहता है । मथानीको नीचे ऊपर शी चनेसे 
हवी भीतर जाती है, उससे भौर पिकारीकी भीतरी गोल चिप्पीसे भी 
चाय शौर मक्खन जब्द एक हो जते है । 

यदौसे हमे “थोक ला (= थोक नामक दरौ = जोति = पीर ) 
पार करना था । श्रादमी ले चलनेकी श्चपे्ता दो घोडे लेना ही हमने 
प्रसन्व्‌ किया । यदह से लङ्-कोरके लिए टार टङ्क (= दो रुपये ) 
पर हमने दो घोड़े किराये पर किये। दुसरे दिन भादमीफे साथ 
घोड़ेपर सवार हो हम अगे बले । इस बहुत ही विस्तृत घादीमे-- 
जिसके दोनों शरोर धनस्यतिनहीन श्रधिकतर भिष्टीते ठँके पर्वलोकी 
छ्ोदी शङ्गला थी-कोसीकी शीण-पारा धीमी गतिसे बह री 
थी । रास्तेमे कड जमह मे पुराते उजडे घरों शौर भाभोके बिह 
मिले । छेकी दीवार तो थव मी खङ़ी थीं। माम होता है, पित्ते 





१९८७ , मेरी तिञ्चत-यात्रा ४७१ 


यह घाटी बड़ी च्रावाद्‌ थी । तब तो कोसीकी धार भी बड़ी रही होगी, 
अनन्यथा इन विस्वृत खेतोंको वह्‌ सींच कैसे सकती । गवे सुना था 
फ पिच्ले साल थोङ्लाके रास्तेमे दो या्रियोंको किसने भार 
डाला । भोटमें च्ादमीकी जान कुत्तेकी जानसे अधिक मूर्यवान्‌ नहीं । 
ज-दण्डके "मयसे किसीकी रक्ता नहीं हो सकती । सुमतिप्रज्ञ इस 
विषयमे बहूत चौकन्ने थे । 
ज्यों ज्यों हम उपर जा रहै थे, वैसे वैसे धाटी संकरी होती जाती 
थी । शन्तमं हम "दरस" (= “ला” के नीचे खान-पान करनेका पड़ाव ) 
पर पहुचे । इडं लोग पहिले ही ला” फे उस पारसे इधर श्राकर 
वहाँ चाय बना रहे थे । भोरमे भाथी च्रनिषायं चीज दहै । उसके बिना 
कणडों श्मोर मेडकी लेडिरयोसि जल्दी खाना न्मी पकाया जा सकता; 
बाज वक्त तो करडे गीले भिलते है, जो भाथीके सहारे ही जलाये जा 
सकते है । हमारे पास भाथी न थी, इस लिये हमने अपनी चाय भी 
दृससोकी चायम मिला दी । फिर घोड़ांको तो थोड़ा चरनेके लिए छोड 
दिया गया, श्रौर हम लोग चाय पीनेश्रौर गप करनेमे लग गये । 
मालूम हृश्रा, “ला?” पर वफ नहीं है । इन चाये हृए लोरगोका मह्‌ पुराने 
तोँधेका सा हौ गया था । तिव्बतमें “जोतःः (= लाः" ) पार करते समय 
शंरीरका जो भी भाग खूब च्नच्छी तरह ठंका नीं रहेगा, बही काला 
पड़ जायेगा; श्नौर यह्‌ कालापन एक-डेद्‌ हप्ते तक रहता ह । 
चाय पीनेके बाद्‌ हमलोग फिर घोड़ेयर सवार हुए । अब चदं 
थी, तोभीक्ड नथी, या यह किये किहम दस्योकी पीटपर 
सवार थे । श्रागे चलकर घाटी बहुत पतली हो गयी । बह नदीकी धार- 
माच रह गयी, जिसमे जगह जगह चौर कीं कीं ` लगातार पुराने 
बफौकी सफेद मोटी तह जमी हृदे थी । हमारा रास्ता कभी नदीके 
इस पारसे था, कभी उस पारसे । फिर धार छोड़कर दाहिनी योर तिद 
पहाड़ीपर भूल-मुलश्योँ करते हम चदन लगे । घोडे रह रहकर श्रपने 
श्राप रक जाते थे, जिससे माद्धम होता था कि हवा बहुत हर्की हे । 
शन्तमं हमे काले, पीले, सफेद्‌ कपर्कोकी भरिडयाँ' दिखाई पड़ । 
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मालूम हुश्ा “ला का शिखर श्रा गया | भोरमे र “ला का कोष 
देवता होता है । उसके पास श्रति ष्टी लोग घोडधेपरसे उतर जते है, 
जिसमें देवता नाराज नदयो जाय। हम भी उतर गये । सुमति-परज् 
शरीर दूसरे भोरियोने “शो शो-शो” कष्‌ दैवताकी जय मनायी । इस 
““ला' पर खड हो हमने सुदूर दक्िण श्मोर दूर तक हिमच्छिादिव पहा- 
डिरयोकरो देखा, यही हिमालय है । श्रौर तरफ़ भी पहाड़ ष्टी पष्टाड 
देखे, किन्तु उनपर घफं न थी । दूसरी श्रोरफी घाटी अवश्य कटी 
कहीं थोड़ी वफ देखी । ब्रहते श्रव उतराई श्रू हुई । मेरा घोड़ा 
सुख था, श्रौरमैं मारन सकताथा, इसलियेमै योड़ीष्टी दै 
पिष्छड गया । सुमति-प्क्ञ दूसरे भोरियोफे साथ भागे षद गये । रास्ते- 
मे आदमी भी न मिलता था, इस प्रकार धीरे धीरे चलते, कभी कभी 
्मासपासकी बस्तिया पृषते, उन लोगोफे पदबनेके तीन रटे. 
के वाद्‌ चार बजे मँ लक्ष्कोर षट्वा । यह्‌ कषनेकी जरूरत नहीं कि 
सु मति-प्रज्ञ बहुत स्फ़रा हुए । 
( कमः ) 


राहुल सरटित्यायन 


विविध विषय । 
मौलिक अधिकार-समितिकी रिपोर 


ए? समय था जब योरपमें राजा स्वेच्छाचारी थे श्चौर प्रजाका 
कोट श्धिकार नहीं माना जाता था । उस समय यह्‌ कहा 
जाता था कि राजाको ईश्ररकी चोरसे अपनी प्रजापर इच्छावुसार शासन 
करनेका अधिकार प्रप्र है श्रौर प्रजाका कतव्य है कि बह राजाज्ञाके 
श्रनुसार सदा श्राचरण करे। उस युगके पुरोहित, धमौधिकारी 
दाशैनिक परिडत तथा क्रानूनके विद्वानोंका मत था किं राजार््का 
विरोध करना एक महान्‌ अपराध द । उस समयकी राजकीय पद्धतिमें 
राषट्ीयताको कोई यान न था, राज्य करनेवाले राजलोका स्वाथं ही 
राभ्यकी सीमाको निधौरित करता था च्रौर शासनफे सश्वालनमं 
जनताकी इच्छाश्नौपर ध्यान नहीं दिया जाता था। एेखी सितिका 
विरोध करनेके लिये योरपमें कई क न्तियोँ हुद' श्रोर कईं नूतन विचारोने 
जन्म लिया । खतन्त्रता, समता श्रर भादृत्वकी स्थापनाके लिये फ्रंस- 
की रा्यक्रान्ति हृ । रूसोने श्रपनी शिक्तामँ समताके सिद्धान्तकी 
घोषणा की । धीरे-धीरे विचार-खातन्त्यका अधिकार स्वीकार किया जने ` 
लगा । लोकतन्त्रकी प्रतिष्ठा हुई । जिस प्रकार रूसोने समताके सिद्धान्त- 
का प्रचार किया, उसी प्रकार मेजजिनीने राष्रीयताका प्रचार किया । 
रा्-भावनाने धीरे-धीरे योरपके सब देशम अपना अधिकार जमा 
लिया । श्याजके संसारमे राष्ठीयता श्रौर लोकतन्त्रवादका श्राधिपत्य है । 
पशियफे देशेमिं राज यही दो भावनारणे प्रधान रूपसे काम कर रही 
हे । यद्यपि श्याज प्रत्येक व्यक्ति चरपनी इच्छाके अनुसार कायं करनेको 
८७३ 
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स्वतन्त्र है श्नौर वह लोकावार, बष्ुमत तथा यधिक्षारि-बगफे मका 
मी खुले तौरसे बिरोध कर सकता है तथापि श्रोग्नोगिक क्रान्तिफे फल 
स्वरूप संसारमें धूजीपति तथा मजदुर्योफा जो स्प चल रहा है उसके 
कारण एक नयी समस्या विकट रूपमे उपस्थित टो गयी है छर चुभव 
यह यतलाता है कि लोकतन्त्रमे भी राग्यके सारे अधिकार.एक ससुषाय- 
कै हाथमे ही रहते है श्रौ पजीपति जनताके लाभके लिये नदीं वरन्‌ 
च्पने सार्थको सिद्ध करनेमे इन श्रधिक्रारोका उपयोग कस्ते है । 
जिस समय समता तथा लोकतन्त्रके सिद्धान्तोंक। उप्रफम हुश्मा) उसी 
समथ छु विचारशील महावुभार्षोफा इस भोर भी ध्यान गया क्रि 
धनक। बटवारा भी समताफे सिद्धान्तके सुसर होना बािये। स 
बिच।र-पद्धतिको साम्यवाद कहते है । पर इस विचारो उस समम 
प्रसारफे लिये वकाश न मिल सका । समय श्मनुपयुक्त था । पिले तो 
शममीर-गरीषकषा प्र्र उस समय इतना जरिल्ञ नदीं था जितना कि भाज 
पूजीवादकी साधारण इश्रतिके कारण हो गया है । दृसरे , डस समय 
विचवार-खातन्श््यकी प्रतिष्ठा तथा प्रजाफे अधिकारोशी रक्षके लिये षी 
समाजको अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ी थी । पर भाज लोर्गोका 
सन्तोष केवत राष्टीयता र प्रजातन्ध्रसे टी नीं होता है । भाज लीग 
यह्‌ चाने लगे है कि घनका षटबारा भी इस प्रकार्ते होना धादहिये 
जिसमे रीष चीर मीरा मेद ही भिर जामे भौर यदि यह भव्‌ 
पूरी तरहसे न मिटाया जा स्फ तो कमसे कम हस मेदक) जष्टौ'सक 
कमक्रियाजासके कम किया जावे। नवीन रूसने तो मजदूर श्नौर 
किसानौका राभ्य षी क्रायम करद्ियाहै। पर श्नन्य देश जो वगवादको 
नहीं मानते वह भी इम त्रिचार-धारासे प्रभ.षित हुए है । जो रा 
साम्यव(दके कटर विरोधी है उनको भी विवश शोकर मनी दश्ाके 
विरुद्ध छठ एेसे कायं करने पड़े हँ जिनके ज्ये साम्यघा्षी जोर वैते थे । 

एशियाके जिन परतन्त्र राष्रौफो अपनी सवतन्प्रताॐे लिये भाज 
साम्राभ्यवादिर्योका बिरोध करना पड रहा टै, उलफो भिवशा होकर 
समय-समय पर चाधिकं योजना्भोकी घोषणा करनी पड़ती है निने 
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द्वारा वहु चपने दैशवासिर्यौको विश्वास दिलाते हैँ कि स्वतन्त्र होने पर 
नवीन शासन-पद्धतिमें उनको आर्थिक कठिनाश्योँ दूर की जागी श्चौर 
जो अन्याय श्रौर' ्रर्याचार श्नाज श्रमजीवि्योपर हो रहै हैँ बह दूर 
किये जा्वेशे रौर उनकी वतमान दशाम सुधार किया नावेगा । इसका 
सख्य कारण ह्‌ है कि साभ्राज्यवादका सफलताके साथ विरोध करते 
लिये सामान्य जनताकी सहानुभूति श्रर सदहायताकी परम आवश्यकत। 
है ओर सामान्य जनताकी सहायता प्राप्त करनेका सरल शओ्मौर्‌ एक 
मात्र उपाय यही है कि आप उसके दुःखोंको दूर करने श्रोर उसके सुख- 
की वृद्धि करनेका च्नाश्वासन दे । शुद्ध राष्ठीयताके भावसे बह इस 
दओ तक प्रभावित नहीं की जा सकती क्रि वह्‌ केवल राष्रीयताके 
श्रादशेके लिये श्रपना सवख त्याग दे । योरपीय देशोके विभिन्न राज- 
नैतिक दल भी अधिकार पाने लिये पेसी घोषणा समय-समय पर 
किया करते है । योरपके प्रव्येक देशमें इस समय साम्यवादी दल पाया 
जात! है । 

* एशियाके देशोंमे चीनका उदाहरण हमारे सामने है । यद्यपि 
सन्‌ १९११ मे क्रान्ति द्वारा वहीँ प्रजातन्त्रकी स्थापना की गयी थी 
पर उनका यह प्रयन्न पूं रूपसे उस समय सफल न हो सका; क्योकि 
क्रान्तिकारि्योे पीठे सामान्य जनताकौ शक्ति नहीं थी । उन्न 
धीरे-धीरे पनी कमजोरीका अनुभव किया । चीनि्योने सन्‌ १९२४ 
भे अपत्ी यष्टीय संस्था ्ोमिनवाङ्ग' का पुनः सङ्कटन किया । 
्ुश्मोभिनताङ्गः ने अप्रनी यी नीतिकी घोषणा की । इस घोषणा द्वाराः 
उन्होने स्पष्ट कर दिया कि बहु साधारण जनताकी आधिक उन्नति 
तथा शिक्ञाका भी ध्यान रखते है । इस घोषणा द्वारा उन्ोनि यह 
सूचित किया कि जनताको परस्पर मिलने ओर सङ्घटित होने, अपने ्रपने 
ध्मै-विश्वासके श्चनुसार श्राचरण करने तथा लेख या भाषण द्वारा विचारो- 
के प्रकट करनेकी पूरी खतन्त्रता रहेगी; सबेसाधारणएकी शिक्ताके लिये 
विशेष रखूपसे उद्योग करिया जवेगा; किसानोंकी भाजीविकाका समुचित 
प्रबन्ध होगा शौर मजदृरोके हितोंकी रक्ताके लिये एक विरोष क्रानून 
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बनाया जवेगा; रेल श्चादि उद्योग-व्यवसायका प्रबन्ध राषटकी श्रोरसे 
होगा; शली चौर पुरुषफे समानाधिकार होगे शौर उनमें कोष भेद्‌ नहीं 
किया जवेगा; गघनंमेद भूमि सम्बन्धी क्रानून षनाषेगी; जमीनके 
मालिक जमीनकी क्रीमत गवनमेटको बतलानेके लिये षाभ्य होगे; 
हसी क्रमते लिद्ाजसे गवर्नमेट जमीनका कर निश्चि करेगी श्रौर 
च्ावश्यकता होने पर उस क्रीमतपर जमीन सररीद भी सकेगी । 

ुश्रोमिनताङ्ग' के पुनः सङ्गटनकफे बाद चीनमे अपूव रीय 
जागृति हुदै । मजदूर श्रौर किसान राष्ीय भान्वोलनमे श्धि- 
काधिक सकृल्यामे सम्मिलित होने लगे । चीनी जो उन्नति हधर 
हई है उसकी गति बहुत ती्र है रोर यष उगम्नति केषल नवीन 
नीतिके कारण ही षो सकी । भारतवषका रष्टय शान्वोलन भब 
तक प्रायः मध्यम श्रेणीके लोगों तक ही सीमित रहा। सामान्य 
जनताकी सहावुभूति हमारे श्ान्दोलनके साथ श्चवश्य रही है पर 
उसने राष्रीय श्ान्दोलनमे गत वर्षे पूवं उस प्रकारसे भाग नहीं 
लिय। था जिस प्रकार मध्यम भ्रेणोके लोग भव तक लेतेश्या रहै 
है । किसान भौर मखदृरोके भविष्यके सम्बन्धमे हमारी कोर नोति नीं 
थी । इस चुटिके कारण रष्रीय भन्वोलनमे बते नही भाया धा । 
काश्मेसके लिये चब अपनी नीतिकी घोषणा करमा अनिषायं हो गया 
था । इसलिये करोचीमे काङपरेसने एक प्रस्ता द्वारा जनताके अधिकार 
तथा साम्पत्तिक, सामाजिक श्रौर शासन-सम्बन्धी सुधारोकी घोषणा 
- की श्रौर इस प्रस्तावमें उचित परिवर्तन, संशोधन या परिबद्धंन करनेके 
लिये कतिपय सज्जनोंकी एक उपसमिति षना दी जिसने २५ जूनको 
अपनी रिपोटे दी । केमेटीने प्रस्तावो जो रूप दिया है उसके कु 
श्रंश हम यदह पर उद्धृत करते है- 

१. भारतके भर्येक नागरिकको खलन्त्र सम्मति प्रकट करने, खत- 
त्रता-पूवंक परस्पर मिलने सङ्गटित होने तथा पेते कामोफे किये, जो 
्रानून श्रौर आचार-नीतिके विरोधी न हो, एक सानपर शान्तिपूर्वं 
शीर विना हथियारके एकश्च होनेका अधिकार होगा । 
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२. सरकारी नौकरियों, अधिकारके पदों या सम्मानके सम्बन्धमें 
तथा किसी व्यवसाय या पेशेके स्वीकार करनेके सम्बन्धे अपने धर्म, 
जाति, विश्वास या लिङ्ग-भेदके कारण कोई व्यक्ति या कोई नागरिक 
अयोग्य भ सममा जायगा । 

2. सरकार निःशुल्क शओ्ओोर अनिवायं शिक्ताका प्रबन्ध करेगी । 

४. अस्प-सङ्ख्यक समुदाय तथा देशके विभिन्न भाषा-मूलक 
अशोको संस्कृति, भाषा ओर लिपिकी रक्ता की जवेगी । 

५. उद्योग-धन्धोमें काम करनेवाले मजदूरोके हितोंकी रज्ञा सरकार 
करेगी अर उन्हें उपयुक्त क्रानून तथा अन्य उपायों द्वारा प्यप्र मजदूर, 
काम करनेकी स्वास्थ्यकरर परिखिति, परिश्रमके लिये परिमित घंटे ओौर 
मालिक ओर मजदृरोके भगोको तय करनेकै लिये उपयुक्त साधन 
प्राप्र करानेका बन्दोबस्त करेगी; तथा वृद्धावस्था, बीमारी शओ्रौर बेकारीमें 
सहायता भिलनेका प्रबन्ध भी सरकार ही करावेगी । 

श्मपने हिततोकी र्ताके लिये सङ्ग क्रायम करनेका अधिकार श्रमि- 
पोको होगा । कम उभ्रके लड़कोंसे कारख्रानों रौर खानोमे काम न 
लिया जावेगा । स्ी-्रमिकोंकी बिशेष श्ावश्यकताश्मंपर ध्यान दिया 
जवेगा । 

६. भूमि-करकी प्रणालीमें सुधार किया जावेगा ओर वतमान लगान 
शरीर मालगुजारीमे बासतविक द्ुट देकर ओर अलाभकर भूमिका लगान 
बिलङ्कल माकर करके वर्तमान बोमको यथाथ रूपमे हलका किया 
जावेगा । निधीरितसे अधिक य होने पर आय-कर भी लिया जावेगा । 

७, क्रक्दार किसानोंकी मदद करानेका काफी प्रबन्ध किया जावेगा 
श्मौर श्रधिक सुदखोरी बन्द कर दी जावेगी । 

८, प्रधान उद्योग-धन्धों, खानों, रलो, जदाजों तथा सार्वजनिक 
्रायात-निर्यातके अन्य साधनोंपर सरकारका अधिकार होगा । 

९. सरकार खयं या सथानिक संस्थाश्रों द्वारा इसका प्रबन्ध करेगी 
कि देष्षातोमें रहनेवा्लोकी धितिमें सुधार हो, इसके लिये बह देहात 
रहनेषालों के लिये स्वारथ्यकर मनोश्खलन, वयस्क व्यक्तियोंकी शिक्षा 
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प्राप्न करनेकी सुविधा, ृषिमें वृद्धि चौर सुधार, हाथ-कतार योर 
हाथ-बुनाई तथा श्न्यान्य देशी कला-फोशलका पुनर्जीवन श्रौर उञ्नति 
दिका प्रबन्ध करेगी तथा गोँोंकी सकार, वष्टः पीने योग्य पानी 
प्हवाने शौर डक्टरी सहायता श्रादिका प्रबन्ध करनेफे लिये एक 
प्रभावोत्पादक कायं-क्रम स्वीकार करेगी । 
प्रस्ताव चार भागोमे बंध गया है । पिले भागमें नागरिको 
मौलिक अधिकार तथा कतंव्योंका निर्देश किया गय। है, दृसरे मागमे 
श्रमजीवियोके सम्बन्धरमे, तीसरे भागमें टैक्स रोर सरवेके सम्बन्धे 
कुष ॒निश्वय दिये गये है श्रौर चौथे भागमें एक आर्थिक भौर 
सामाजिक का्य-करमका उलेख किया गया है। प्रसाषकफे पहिले 
श्नौर दुसरे भागकी तुलना यदि हम जमेनीके नये शासन-बिधान 
( ११ श्रगस्त, १९१९ ) के दुसरे भागसे करे तो हमको दोनोमें हुत 
समानता मिलेगी । जमेनीके नये कान्सटीशयुरानफे वो भाग ह \ पिले 
मागमे रायख (860५४) का सङ्गन भौर उसफे कायं दिये 
गये है । दुसरे भागम जमेनी-निवासिर्योफे मौलिक धिकार भौ 
` कते्व्योका निर्दृश है । शसन-विधारनोमे प्रायः भषिकारोका ही उद्धे 
पाया जाता दहै; कत्तेरव्योका निदश नीं होता । जभेनीके शासम- 
निधानके समान ही कमेटी डाय स्वीकृत प्रस्तावे भी अधिकारोके साथ- 
साथ कते्व्योका भी उश्लेख किया गया है । सबकी भाषा, लिपि श्मौर 
संख्छतिकी रत्ताका नियम जातीयताफे विरोधको शमन करनेके लिये 
रखा गया है । साम्यवादियोने बिभिन्न जातियों तथा संस्छृति्योषे परस्पर 
वरिरोधक्रो दुर करनेका यही उपाव निधोरित क्षिया दहै। जम॑नीके 
कांस्टी च शनने भी बिदेशी भाषा बोलनेवालोका ्चपनी मातृभाषा हाय 
शिक्त तथा अद्याधित्त रूपसे अषमी जातीय इन्नति कररनेका 
धिकार घुश्ित रखा है । 
जसन्यीके शासन-विधानमे एक नियम यह भी दै कि प्रत्येक जम 
नेको परिम्‌. कर आजीविका इषालेनं करनेका चवक्तर विया जाषेगा। 
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वहां राञ्यको उसकी जीविकाकरा प्रत्रन्ध करना होगा ( नियम १६३ )। 
श्रोयोगिक सह्टन शासन-तन्त्रका एकं अद्ध है यौर इस सष्घटन- 
मे प्रत्येक मजदूरका स्थान है । कर्तव्योके सम्बन्धमे भी ऊं नियम 
दिये गे द । प्रयेकं ज्मनका कर्तव्य है कि क्रानूनके अनुसार स्टेट 
तथा प्थानीय शास्कोकी सहायता करे ओर चिना पुरस्कार ज्लिये 
क्रानून द्रया निर्िष्ट पोका कार्यं सम्पादित करे । १८ वर्षी अवसा 
क शित्ता प्राप्न करनेके लिये प्रव्येक जमेन मजूर है (नियम १४५ ) | 
प्ररयेकर जमंनकरा कतव्य ह कि समाजके कस्याणके लिये अपनी बौद्धिक 
श्च शारीरिक शक्तिर उपयोग करे (नियम १६३) । यद्यपि काङ्भे- 
सके प्रसतावमें स।लिकं अधिकार तथा कतेव्यका शीर्षक दिया गया है 
तथापि निश्चयको देखनेसे नहीं मादरम होता कि. किसी सास कतेन्यका 
निर्देश किया गया है । ज्स॑नीके शासन-विधानसे इस प्रकारके 
नियमोँका ले लेना च्यादा अच्छा होता । 
कमेटीके प्रस्तावे सम्बन्धे मतभेदके लिये बहुत गुखादश 
ऊढ लोगोके मतम यह्‌ निश्चय वहत साधारण है चौर कु लोग 
इन्हीं निश्चयोको क्रान्तिकारी सममते हैँ । पर श्रालोचना करते समय 
करो ध्याने रखना चाद्िये कि काङ्ग्ेस किसी वग॑विशोषकी संखा नहीं 
है । यह एक राष्ीय संसा है चौर इसे सब वर्गोको यथाशक्ति साथ 
ले चलनेका प्रयघ्न खूरना दहै । हम इसे कम महत्की बात नहीं 
समभते कि काडग्ने्तने ठेसी घोषणा तो की । भविष्यके सम्बन्धं सुचना 
खरौर भन्तव्योका प्रकट करना श्रत्यन्त आवश्यक है जिसमे लोगोकोः 
माद्टूस हो जावे कि नवीन पद्धतिमे उनका स्या स्थान होगा । रेसा 
कृरनेसे ऋन्तिके सफल होनेके समय धोखा भी नहीं रहेगा ओौर 
 उदेश्योका जनवाभें प्रचार करनेसे यह्‌ लाभ भी होगा कि यदि कुल 
लोग उस समय शक्तिका दुरुपयोग करना चाहेगे तो जनता उनको 
एेसा करनेसे रोकेगो । हम इस घोषणाका स्वागत करते ह नौर हमको 
यह कते प्रसन्नता होती है कि काङ्येसने जो आधिक योजना बनायी है 
वह कुञ्चोमिनताङ्ग ङी योजनासे अधिक स्पष्ट ओर उन्नतिशील है 
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हस लेखे हमारा विचार इस प्रसाषकी श्रालोचना करना नदीं 
है। हम तो केवल एक ध्याधिक। योजनाकी श्रावश्यकता बतलाना 
चाहते थे । जव काशमरेसने एक षार सके मष्टवको सममः लिया तव 
यह श्राशा की जाती षह कि श्रागे चलकर शस योजनामे धीरे धीरे 
सुधार हो जावेगा । 


नरेन्द्रदेव 
£ 4 धीः धीः 


शाही मजकूर कमीशन 


एज सनम्‌ १९२९ दसषीको शाही फरमानके दवाय एक मल 
दुर कमीशन सुक्ररर किया गया था । इस कमीशनको काम 
यष सौपा गया था फ्रि वहु ब्ृटिशभारतके कल-कारल्रानों शौर चायफे 
खेतोँपर काम करनेषाले मजदृरोी शालत--उनकी तन्दुरुसती, काम 
कस्तेकी शुमता शरोर रहन-सह्नकी वसा तथा मालिको शौर मजदूः 
रोके षीके वास्टुक्रातके सम्बन्धमें जोच कर शौर पनी सिफारिश पेश 
करे । कमीशनके सदस्यो इल सक्स्या १२ थी । श्री जे० एष० 
ष्िटले तो उसके श्चध्यच्च थे । रोष सषस्योके नाम येहै--श्री षी° 
एस० । श्रीनिषास शाकी, सर एलिस विक्टर सैसून, सर द्त्राहिम 
रहमतुष्छा, सर श्वलेकूजेण्डर राबटेसन मरी, श्री एण्डयु गोले छार, 
श्री कबीरूउहीन शह मद्‌, श्री घनश्यामदास बिडला, श्री जानष्धि्, 
श्री नारायण मलुर जोशी, दीवान चमनलाल ्यौर श्री घी एम 
ले पुञ्चर पावर । कमीशनकी रिपोर, उसकी नियुक्तिके पूरे वो वषं घाद, 
गत २ ्युलाेको प्रकाशित हो गयो । इसपर सर इनाम रहमवुश्ठाके 
अतिरिक्त सभी सवरस्योके हस्ताक्तर है । किन्तु सर विक्टर सैसून नौर 
भी कबीरहीन अहमदने कद्ठ॒बातोमे अन्य सद्योके साथ पना 
मतभेद प्रकट करते हुए अलग अलग पएक नोट भी लिखा है । सर 
.हभदिम. रदहमतुज्ञ १७ जनबरीको भारतीय व्यवस्थापक सभाके 
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ध्यत्त निवोचित होनेके कारण शआ्मागे कमीशनके कार्यम योग नदे 
सके ओर इसी कारण रिपोरटपर उनके हस्ता्तर नहीं है । 
रिट लिखनेके पहले कमीशनने मजदूरोकी हालतकी जच 
, करनेके लिये, समस भारतवषे, वमौ रौर सीलोनके चरतिरिक्त इङ्गरौणड- 
का भी दौरा किया। उसकी १२८ सार्वजनिक अर ७१ खानगी 
चेटके हृदे जिनमे ८३७ व्यक्तियोकी गवादयो सुनी गयीं । लन्दन, 
वम्बदं श्चौर कोलम्भोके बीचके फ़्ासलेके अलावा केवल भारतवषमें 
कमीशनने १६ हजार मीलका दौरा किया । कमीशनकी सहायताके 
लिये भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारी श्रोरसे सहायक कमिश्नर 
ओर ङु सहायक मदहिलार्प्‌ भी नियुक्त कर दी गयी थीं । समस्त 
काये सम्पादनमें लगभग सादे दस लाख रुपये खच॑ हए है । 
कमीशनकी लगभग छः सौ परष्ठोी विस्तृत रिपोटंको अभी हमें 
केवल सरसरी निगाहसे देखनेका मोक्ता मिला है । किन्तु उतनेसे ही 
हम यह कह सकते हैँ कि ब्ृटिश भारतीय कल-कारखरानोमे शाम 
करनेवाले मजदूरयोकी श्रवस्थापर प्रकाश डालनेके लिये इस रिपोरमे 
काप्री सामग्री है । उसकी सिफ्रारिशौके सम्बन्धमें विचार करते समय 
सबसे पहले खटकनेवाली बात है सर विक्टर सैसूनका मतभेद-सुचक 
नोट । भ्ापका मुख्य मतभेद कमीशनकी तीन सिफ्ारिशोके साथ है- 
( १) भश्दररोकी हालत युधारनेके सम्बन्धर्मे, (२) कामके 
धरटे ६० से धटीकर ५४४ करनेके सम्बन्धे, ओर (३) आआसामके 
चायके खेतोमें मज्ञदूरीकी कमसे कम शरह निश्चित कर देनेके ्म्बन्धरे । 
पहले मतभेदके सम्बन्धे उनकी दलील यह दहै करि देहातोमें 
रहनेषालोकी सङ्ख्या दिनपर दिन इतनी बदृती जा रही है किं खेतीके 
पेशेसे उनका निर्वाहं नहीं होता । रेस लोगोको कल-कारल्रानोमें काम 
मिल जाता है । अगर इन्दे मजदूरी ज्यादा दी जाय तो उस कारल्रानेमे 
वैदा होनेवाली चीजें मर्हैगी बिकेगी भौर इस प्रकार थोड़ेसे मजदूरोके 
पशेयदेके लिये समस्त देशके खरीदारोको एक प्रकारका कर देना 
पड़गा । दूसरेके सम्बन्धमें श्रापका कना है फि जब किसी कारस्रानेकी 


तरिर १४॥ 
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आमदनी इतनी बदु जाय श बँ मजदूर बद़मेकी गुह मादरम 
होने लगे, तव यह्‌ बृद्धि प्रस्य रूपसे इपये-पैसेकेः शूपमें न करके 
कामके घरएटे कम कर देने बाष्ियें । तीसरेके सम्बन्धमें भापक कहना ? 
कि चगर अन्य स्थानम मजवुरीकी कमसे कम शर ह निश्चित करने 
की जरूरत नहीं है तो श्रास्ामके चायके खेतोमे भी नहीं 2 । भापक्ीं 
इन दलीलोका विस्तृत उत्तर रिपोमे ही मौजूद दहै । पर छसे सम्ब 
न्धमे हम यहां कुष्ठं न कते हु ए केवल इतना लिखना चाष्ते हैँ किं 
कमीशनकी जिन सिक्रारिशोंपर सर षिक्टरका मतभेद है, षे भासे 
बहत पले टी धरमलमें भनी चष्िये थीं रौर अन्य देमि भरा रह 
है । म्तदूरीकी शरह बढ़ाने अथवा कामके घरदे कम करनेते रीओं 
मरगी ्ोनेका भय दिखलाना श्चुचित है । साधारण दृष्टिकोण सो 
यही है कि मजदूर फो उतना घरंशा मालिकोंकी ्ामद्नीसे मिलना 
चाहिये । षस्तुतः इस समय भाजि तौरपर भञजदृरोको जितना भिलना 
भ्‌ उतना न्द न देकर मालिक लोग अपनी भामदनी बकाये 
इप है । 
यदि हमे एक श्मोर यह आश्चयं होता है फि कमीपानक्ी इन 

स्वा न्याययुक्त वविक्रारिशोसे भी श्षज्ञग जाकर सर्‌ िक्रटरने क्यों स 
मकरा नोड लिश्वाः तो दृक्षरी भोर दर तपर भौ श्राश्रयं होता दै 
कि कमीशनने भरी कषीरुहीन हमदको एक भिन्नमत-टुचक नोट 
-लिखनेका मौक्रा क्यों द्विया । उनकी रायको स्वीकार क्यों नहीं किया 
श्रापने जद्दाओं तथा नदियोपर चलनेषाले बोटोमे काम करमेबाले 

दपकी दशा सुधारनेके सम्बन्धमें ङु सिफारिश की है जिनका 
शीघ्रे शीघ्र कायन्वित किया जाना अस्यन्त अवश्यक है । 

पकदूर्गरको. रखते भोर उन्दः निकालने, उनके कामके घरटे तथा 

इनक स्व्रदय, ऋद्विके कवनधर्रे बतमान अध्यक्षा परिचय करति 
 - इष कीश जिन. दुधादोकी सि्ादिति की है वे ष्टुत अहूरी ह । 

दशी प्रद्धर मच्धदूरोके सङ्घठन, परेड युभियन, शौर मचद््ोकमी ऋण 
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महत्वपूणं है । पर दो महवपूखं प्रश्नोको, जो मङदुसेसे- श्रौ 
श्राजक्लकी सथितिमे भारतके मजदूर से-- बिशेष कर सम्बन्ध रखते है, 
कमीशनन्ने लसा दिया है । पहला प्रश्न बेकार मसदुसोके लिये 
दूसरे सभ्य दृशोकी तरह कोई ठेसी योजना तयार करना है जिससे 
कि बीमा श्चादि उपायों द्वारा उनो बेकायीके समय कमसे कम निवहं 
मात्र मिल सके । कमीशनने इस बातको केवल माना हयी नहीं है पर 
इसपर जोर भी दिया ह करि भारतके मूर अधिक सद्ख्यामें देसे 
लोग हँ जिनका पेशा पहले खेती न्दी रहा है; अर इसलिये वेकास- 
के समय उने लिये कोई सक्टयक पेशा नहीं रहता । फिर मी किसी 
एेसी योजनाके सोचनेका प्रयन्न नहीं किया, जिससे कि यह महल- 
पूणे प्रश्न हल हो जाय, वरन्‌ एक बहुत पुरानी दलील देकर--कि 
बीमा आदि सम्बन्धी हिसा्-किंतावकी दिक्तोके कारण इस सवाल- 
का तय करना सम्भव नहीं है--इस प्रश्नको छोड़ दिया है । साथ दही 
यह भी रायदी है कि बेकारोको सहायता देनेका भार गवर्नमेरुटषर 
होना चाहिये । यह एक एेसी सिफ्रारिश है जिसका गवनंभेर्टकी आर्थिक 
शतिको देखते हुए कायौन्वित होना श्रसम्भव ही दिखलाई पड़ता 
है रौर इस प्रश्नके सम्बन्धमे कोई सिफारिश न होनेके बराबर है । 
वु्तरा प्रश्न हर व्यवसायमे कमसे कम मजदृरी निश्चित करने- 
के सम्बन्धे है । दुसरे देशम एेसे क्रामून बहुत पहले बन चुके है । 
उन देशेकि मञदूरोका सङ्गठनः ऋर - आर्थिक शवसा भारतके मज ~. 
दृससे कीं अच्छी है । इसलिये यह मजदूरी तय करनेकी श्रौर भी 
अधिक अशूरत है । इस प्रश्नको कप्रीशनने यह्‌ कहकर छोड़ दिया 
है करि इसके सम्बन्धमें श्रौर चअनुसन्धानकी जरूरत है । दो सालका 
समय आभीर क्ररीव सादे दस्र लाख रुपया खचं करके भी कभीशनने 
स प्रश्नको दुसरे कमीशनके लिये क्य दछ्ोड दिया यह्‌ समभमें नहीं 
आता । इसको बह अच्छी तरहसे तय कर सकता था । भारतकी यहः 
` क्तत. जीर -श्चद्रश्यक माँग रदी है कि यहोँफे मङदूरोको जीवनके 
जिय अशूर मजदूसै भिलनी चाहिये श्रौर इस साल काडमेसने भी अपने 
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मूल स्वत्वा सम्बन्धी पर्तावमे इसको शामिल कर दिया है । हर दैशषा- 
सीका यह मौलिक धिकार है कि सको काफी साना रीर कपका 
मिलना चाहिये; लेकिन कमीशनने स श्रोर कुष्ठ ध्यान नहीषिया हे । 

इन बातोके होते हुए भी यष्ट कशा जा सकता है क्कि यदि.कमी- 
शनकी सिक्रारिशोपर अमल करिया जाय तो भारतीय मखवुरांकी दुर 
वस्था, जिसकी दरश्यात श्मेखोके ही समयमे हई ह भौर जिसपर कमी. 
शनने श्रच्छी तर्स प्रकाश डाला है, बहुत हद्‌ तक सुधर सकती है । 

कमी शमने श्रपना काम कर दिया है । भव यह देखना है फि गतर 
नैमेरट उसकी सिक्रारिशोंपर अमल करफे सपर श्यय किये गये १०: 
लाख रुपयोंको कष्टः तक न्यायोधित साबित करती है । 


क. च. ग. 


